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श्री परमात्मने नमः | 
अस्तावना: 
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विदित हो कि अनादिकालीन सर्वात्तिम जैन धर्ममें सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र रूप 
. रलत्रयके समुदायको भोक्षकी आप्तिक प्रति कारणता है। इसमें भी सम्यग्दशन अधान है। क्योंकि, 
उसके बिना ज्ञानको और सम्यग्शानके बिना चारित्रको सम्यक्‌ पदकी ग्राप्ति नहीं होती है । वह: 
सम्यग्द्रीन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पद दयोंके यथाथ खरूपको जान- 
कर उसमें श्रद्धान (विश्वास) करनेसे होता है| अतः सिद्ध हुआ कि मोक्षाभिद्ापी जनोंको स्वतः 
प्रथम पढ्‌ द्त्योंका शान करना अत्यन्त आवश्यक है. | वह ज्ञान अन्तिम द्रव्यानुयोगसे होता है । 
इसी कारण पूज्य पुरुषोंने द्रव्यालयोगके ज्ञानकी प्रशंसा मुक्तकंठ होकर की है ओर इसके अभ्यास 
करनेवालोंको उत्तम कहा है ॥ 
आचीन आचार्यों और बुद्धिमान गृहस्थरत्रोंने अपरिमित आपत्तियों और परिश्रमोंको सहन करके 
परोपकारबुद्धिसे इस विपयके सहसों अन्धोंकी रचना की थी | परन्तु विकराल कलिकालके प्रभावसे 
जीबोंके आयु, बल, बुद्धि तथा सद्धर्मकी श्रद्धा आदिमें प्रति समय होती हुई मंदता, प्रमाद और बि- 
पयाभिलापिताकी बइद्धि एवं हु्डोंकी दुष्ता आदिसे अनके अन्थ तो निरादरपूर्वक नष्ट होगये और 
बहुतसे तछाकोंदार कुफठ और मूखोंके अधिकारमें रहनेसे जीर्ण हो रहे हैं, जिनका कि सूचीके बिना 
पता भी नहीं लगता । यह अत्यन्त खेदका विषय है। 
तथापि दिगम्बर संप्रदायमें समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, परमात्मप्रकाश, राजवार्सिक, 
छोकवात्तिक, अमेयकसल्मार्तण्ड, च्यायकुमुदचन्द्रोदय, अष्टसहसी, आसपरीक्षा, पंचाध्यायी सटीक, 
द्वव्यसंग्रह, नयचक, सप्रमगतरंगिणी आदि ओर अ्ेतोम्बर संग्रदायमें संमितितर्क, पोडशक, खाद्दाद- 
रत्नाकरावतारिका, साद्बादमंजरी, तत्त्वाथीधिगममाषण्य आदि अनेक अन्थ जो श्रचारमें आरहे हैं, 
उनसे संतोष है । 
अताम्बर संप्रदायके उक्त अन्थोंमें यथार्थ नामका धारक यह “ द्रव्यानुयोगतर्कणा ”” नामक 
शास्र भी एक है । इसके कर्त्ता तेपोगच्छगगनमण्डलमार्त्तण्ड श्रीवेनीतसागरजीके मुख्य शिष्य 
द्रव्यविज्ञाननागर सकलगुणसागर श्रीभोजसागरजी हैं । उक्त महात्माने अपने अवतारसे किस 
बसुधामंडलको मंडित किया यह शीघ्रतामें निश्चित न होसका | समयके विषयर्म वाचकमुख्य 
श्रीयशोविजयोपाध्यायजीविरचित्त  द्वव्यग़ुणपर्याय भापाविवरणके अबुसार इस श्रकृत शाख्रका 
संकलन करनेंसे अनुमान किया जाता ह्वे कि विक्रम सं० १००० के पीछे किसी समय इन्होंने यह 
ग्रन्थ रचा है ॥ 
है (्‌ १) श्वताम्बर संश्रदायके प्रचलित अन्धोंके विशेष नाम उपस्थित नहीं थे, इस लिये थोड़ेसेही नाम दि- 
खलाये गये हैं । नहीं ईि 
(३ ) तपोगच्छकी एक दो पत्रोंकी पद्चव्ी देखी, उसमें भी इनका तथा इनके गुरुजनोंका वर्णन नहीं सिछा। 
( ३ ) इनके नासके स्मरणार्थ काशीमें एक विश्ञाल श्रेताम्वर॒पाठशाला हैं। 
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उक्त अन्थमें शाखकारु महोदयने सुगमतासे मन्दबुद्धि जीवोंको द्वव्यज्ञान होनेके अर्थ ४ गुणप- 
यैयवद्गव्यम्‌ ?” इस महाशात्र तत्त्वार्थसूत्रके अन्लुकूल द्रव्य, गुण और पर्यायोंका ही विशेष च्णन किया 
है और ग्रसंगवश “ खादस्ति ? “खान्नास्ति आदि सप्त मंगोंका और दिगम्बराचोयबय श्रीदेवसेच- 
सखासीविरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वणन क्रिया हैं 
जो कि विषयसूचीसे बिद्त द्ोगा । 

बत्तेमान संस्कृतानभिज्ञ चुद्धिमान, जीवॉको अतिशय ज्ञानप्रद इस अन्यद्वारा तेरह छाख जनि 
योमेंसे ग्रायः तेरह जैनियोंको मी परिपूर्ण छाम नहीं मिठ्ता हुआ देखकर यथार्थ नामधारक “ओऔपर- 
सशुतप्रभावकमंडल बंबई ” के ग्रवन्धक चतुर महाशयोंने इस शासत्रको व्याकरणाचार्य श्रीठाकुर- 
प्रखादजीशर्मा द्विविदीके हसतमें अनुवाद करनेके अर्थ प्रदान किया और उक्त पंडितजीने भी इसका 
अनुवाद करके उनके मनोरथकों सफछ कर दिया। परन्तु अनुवादक महाशयके स्थानान्तर होजानेसे 
इसके संशोधनका भार मंडलके व्यवस्थापक महाशयने मुझको दिया, जो कि मेने यथाशक्ति किया 
है | इसमें यदि कोई भूछ हुई हो तो पाठकगण क्षमा करें | 

इस शाखत्रके संशोधनमें जयपुरस्थ संव्रेगी साधुवर श्रीशिवरामजी महाराजने अनेक प्रकारकी स- 
हायता दी है, अतः में उनका कृतञ्ञ हूं। 

अन्तमें परमश्रुतप्रभावकमंडलके समासद्ों और व्यवस्थापक शा० रेबाशंकरजी जगजीवनजी 
जोंहरीको धन्यवाद देता हूं कि जो इस सच्चे धर्मकायमें परिश्रम कर जगतका उपकार कर रहे 
हैं ॥ शत्यल्म्‌। 


कार्तिक वदि १२ रपिवार प० जवाहरलाल साहित्यशास्री दि० जैन. 


स्थान जयपुर शुभमितिं संशोधक और निवेदक विनयावनत 
सं० १९६३ वि 


ओं नमः सिद्धेभ्यः । 
उपोद्यतः | 


० 82 १% १५० आई 


विद्तिमस्तु समस्तवस्तुवेदकवीततरागचरणशरणमासेदुषामाप्तोदितविधवासजुपां हेयोपादेयविदुपां 
विदुषां प्रति संग्रति यद्धि समीचीनतायाः ग्राचीनतायाश्र निद्शने जेनद्शने सम्यग्दर्शनज्ञानचा- 
रित्रमयरत्त्रयसमुद्यमेव निखिलकर्मनिर्मोक्षणलक्षणस्र मोक्षय कारणं विश्ुतमिति | तत्रापि च तत्त्वा- 
थैश्रद्धानं। सम्यग्द्शनमिति महाशास्त्रतत्वार्थाधिगमसूत्राइकूठं जीवाजीवासवबन्धसंवरनिर्जरामों- 
क्षाख्यानां सप्ततत््वानां खरूपानुरूपश्रद्धानलक्षणं सम्यग्द्शन प्रकृट्तरं, तेन विना शानस सज्शान- 
मन्तरा चारिज्स्थासमीचीनत्वात्च । उक्तेषु सप्ततत्तेषु -ज़ीवाजीबो सुख्यतमौ-अपराणि त्वनयोः 
संयोगजनितानीति -* च । एतयोर्जीवस्ववेक एवं, अजीवः पुनर्धमाधरमाकाशकालपुद्दलमेदात्पश्वघा | 
एवमेंकेन जीवेब सार्मजीवस पश्चप्रकाराणां मेलने कृते निष्पन्ना या पट्संख्या सेव पडद्वव्यत्वेन 
ग्रपन्ना सर्वजशैः । दृव्यलक्षणं चाखिलमतविलक्षणं गुणपर्ययवत्त्वमतः कृत्वा गुणपर्यायसमन्वितानां 
षण्णां द्वव्याणां परिज्ञानमेव मोक्ष अत्यत्यन्तोपयोगीति पर्यवसन्नम्‌ ॥ 


अत एवं च विहितात्तरोद्रदुध्यीनद्वयवियोगानां श्रेयोविनियोगानां प्रथमकरणचरणद्र॒व्यामिसख्य- 
' चतुरुयोगानां मध्ये खाद्मदभानुप्रखरकरप्रकरदूरीक्ृषतेकान्तब्वान्त॑ शुद्धवुद्धेकखमावपरमात्मस्वरूप- 
निरूपणसुधासंधूतमिथ्यात्वमठमलिनभव्यजनस्वान्त॑ नितान्तनिचितपरमशुद्धोपयोग॑ चरमद्रव्यानुयोग 
विशेषेण समनुमनन्ति परिशीलयन्ति चात्मब्ानप्रसेदिवांसो विद्वांसः । 


दुःधमारजनिजनितप्रतिसमयविवर्द्माननिबिडान्धकासपचारसंजातैर्ज नतामतिमान्यप्रमादानिष्टजन दौ - 
ए्यादिकारणजातैने नथ्प्राये जीर्णितेडनवधारितसत्वे च कलाकलापालयनिखिलनिटिम्पपत्यालापस - 
स्तुतसर्वज्ञकल्पानल्पयतिपतिपरिकल्पितैतद्विषयकतिद्धान्तसंघाते संतिषठन्ते किलाधुनापि सुकृतिनां सुकृ- 
तैर्दिंगम्बरश्वेताम्बराख्ययोरुभयोरेव संग्रदाययोमध्ये शतशो अन्था इति संतोषास्पद्मिद्म्‌ । 


तेषु चैया यथार्थनामा द्रव्याहुयोगतकेणाप्यन्यतमा । अस्या विधाता तपोगच्छयगनमास्करश्रीविनी- 
तसागरत्रियाग्रशिष्यो हृव्यविज्ञाननागरः सह्दुगसागरः श्रीभोजसागरः स्वजनुषा कतमं वसुधामण्डल् 
मण्डयामासेति निर्णेतुं नो शक्रुमः । समयश्रास्य दुर्वार्मारमदमर्दकश्रीहेमचन्द्रसूरीधरविनिर्मितायाः 
स्पाह्ादपरिच्छेदिकाया अन्ययोगव्यवं॑च्छेद्द्वान्निशिकाया निरवद्यपयानां स्वप्रवन्धे विनियोजनात्‌--- 
श्रीमद्यशों विजयोपाध्यायमत्ल्लिकाविहितद्व॒व्यगुणपयोयभाषाविवरणोदितार्थ महुरत्वेतड़न्थ सं कल - 
नाव विक्रमार्कपत्चदशशताव्युत्तरमेव संवेदित्यनुमीयते । 


, विश्जनसंस्तुतेडस्मिन्‌ प्रस्तुते अन्थे गुणपर्ययवद्धज्यमितिसूज्ोदितकक्षणानुकूल जीवाजीवादि- 
पड्द्रव्याणां तदर्तिनां शुर्णपर्यायाणां च स्वरूप मन्‍्दमतिमलुजाववोधनाथमनतिविस्तरेंण सरहस॑- 
स्कृतेन सशास्रप्रमाणं सयोक्तिक च प्रदशिते अन्थकर्ता | प्रसंगाच्वनिकान्तमतजीवनग्रायाणां स्यादस्ति- 
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स्पान्नासीत्यादिरूपाणां सप्तमद्भानां दिगम्बराचार्यवर्यश्रीदेवसेनपादविनिर्मितवनयचकराधारतया नयो- 
पनयमूलनयानामन्येपामपि बहूनां विषयाणां निरूपर्ण कृतमस््रीत्येतत्सवेमग्रे विषयसचीतों शाततं 
प्रविष्यति। 

सर्वहितविहितप्रयल्लस्थ चास्य शाखरत्नस्थ दुष्प्राप्यत्वात्सबेजनसोकर्याय श्रीपरमश्ुतप्रभावक- 
मण्डल्सत्त्याधिकारिमी रायचन्द्रजेनशास्तरमालाद्वारा मुद्रापणे मनोरर्थ यधायि । उत्तमण्डलव्यव- 
स्थापकेन ओऔरेवाशंकर जगजीवनाभिधेन श्रे्ठिवरेण व्याकरणाचार्यपण्डितठाकुरप्ससादशर्म द्विवेदि- 
भिरनुवाद कारयित्वा सत्सपि वहुरलायां वसुन्धरायां मत्तोअ्प्यधिकविद्वत्सु मव्येवाध्यारोपितोड्स सें- 
शोधनभारः । प्रेषित चोमे पुस्के | एकं च प्राय: शुद्ध पुस्तक॑ जयपुरस्थसंवगिसाधुप्रवरश्ी शि- 
वरामजिदनुगहेण लवब्घ मया | एवं समुपगते पुस्तकत्रये तदनुसारं यथामति सावधानतया नाति 
शीघ्रतया च संशोधनमकारि | यत्र तन्न शझ्जास्थलेपु च साधुश्रीशिवरामजीग्रश्नतिभिरषि साहाव्य- 
मवापि | तथापि संप्रति 'सबे: से न जानाति सवेज्ञो नारिति कश्वन' इति न्यायन केवलिश्रतकेवलि- 
नमन्तरा सर्वेषामेचागाधागमवा्धों प्रस्वलनसंभवान्मदीयप्रमादाज्ञानायेमुद्रणकालीनरपरेश . कारण- 
कलापेमूले याख्रुटयो भवेयुस्तासां शोधनं कृत्वा तद्दिषयकसूचनया मामनुगृह्दीयुस्तत्रसवन्तः सज्जन- 
विद्वद्दराः येन हिराबुत्तो ता न स्टुः क्षन्तव्यश्राज्ञानादिजनितों ममापराध इति मुहुर्महुः प्रार्थयेज्ह- 


मिति दि | 


संशोधको निवेदकश्व विशानुचरो जयपुरस्थः साहित्यशाज्रीत्युपाधिधारी 


जवाहररालो दिगम्धरीयजैनः । 


श्रीः । 
अथ विषयसूची । 
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इति विषयसूची समाप्ता । 


च्क 
0. 
नि 
लॉ >०0 लए ७ ७ + (६ 


अथ 


द्रव्यानुयोगतकेणायाः शुद्धिपत्रम्‌ । 


अशद्ध. 

जिनन्नयीतनुः 

जिन भगवानकी तीन अवयवमयी 

मूर्ति सर्वोपरि विजयकारी है 

श्रीलक्ष्मीसे 

(आदिल्ञान ) 

याणंति 

पृच्छानुवाद है 

वाह्मयव्यवहारप्राधान्यम्‌ । 

(चित्तके प्रणिधान चित्तकी तत्परता ) 

अवश्यादिक 

आवश्यक 

अमतः 

तकशात्रोंके अध्ययनद्वारा सिद्धान्त-रहसमें 
जिसने विह्र किया है, अथवा सामा- 
न्यरूपसे इसमें प्रेम होनेसे जो सिद्धा- 
न्तरहस्थमें निष्ठ है, इनहीको जिन श्रे- 
छ्लोंने साधु कहे हैं, न कि अन्यन्न तृतीय 
स्थान विहार करनेवाले 

ताहक्‌ क्रियारहित: 

तलंवयवा 

आपेक्षिक जात॑ 

स्लेंवेति 

इसी प्रकार 

तीन लक्षणयुक्त द्रव्य गुण तथा पर्योयसे 

' बत्रिविध (तीन प्रकारके हैं ओर ये तीनों 


कथंचित भिन्न और कर्थंचित्‌ अभिन्न भी हें ।' 


छ्हों 
त्रिविध 
ध्रोव्य 
(१२) 
(३) 
शेतदिभ्यश्व 
मनुभवन्‌ 
ऊध्देता 


3 आभाााइक 


शुद्ध. 
जिनस्नयीतनुः 
रल्लश्रयरूप शरीरके धारक 
श्रीजिनेन्द्र जयवन्त हैं 
श्री ( लक्ष्मी ) से 
आदि 
जाणंति 
न 
ने 
चित्तकी तत्परता 
आवश्यकादि 
आवश्यकआदिंख्प जो 
अमत 
गीतार्थ तथा गीतार्थनिश्वय इन दोनोंके 
सिवाय किसी तीसरेको श्रीजिनेन्द्रने 
साधु नहीं कहा है 


तादक्कियारहितः 
तन्त्ववयवा 
आपेक्षिक जाते 
सर्तब्येवेति 
इसी अकार सर्व 
द्रव्य, गुण तथा पर्याय परस्पर भिन्न भी 
हैं, अभिन्न भी हैं, तीन अकारके हैँ 
और त्रिलक्षणसहित हैं । 
छट्दों द्रव्य 
त्रिविध हैं और त्रिलक्षण 
भ्रौव्य 
(३) 
(३) 
खिततादिभ्यश्व 
मनुभवत्त्‌ 
अथस ऊध्चेता 


पेक्ति, 


८।९ ३१॥३२।॥१ 


५९ 
११ 
| 
4) 


॥२ 


३ 


+) 


रर 
२१ 
श्र 
३६ 
३१ 


१२ २०१२१॥२२ 


ब्रे 


अजुद्ध, 
परोग्रेडइतनो 

तदि 

द्रव्यमापयतेति 
गामिकां 

(डचित वा थोग्य ) 
तथाह 

परिणमिता 
परम्परकारण 
परियद्ेसु 
कार्यकरणोंके 

भण्णई 

गो 

दौग्धि 

तदि्‌ 

बद्न्ते 

किमिति--- 

श्रयनाम 
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केवलादिगुणके 
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संवन्धमिव 
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समादिष्टा: कथिताः 
कहे है 
समानतंत्रता 
कृत्वान्तरात्मना 
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सात्रेण 

द्व्न्द्न 
नरतैरयकादि 
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अशुद्ध, 
सम्यक्ति 
श्वीनामेय 
व्याप्या-- 
समनितल 
सद्दंघकार उज्जोया प्रभायावा 
प्रभा, 
यत्खभावाः 
करते 
सन्नघट 
। और 
विभावखमाच 
मृत्तेंति 
व्यवहारी 


वे हैं 


: द्वव्यानुयोगतर्कणायाः 


शुद्ध 
सम्यक्लि 
श्रीनामेय 
व्याप्य--- 
समनियतत्व 


सहंधकार उज्जोया प्रा छाया | 


प्रसा, छाया, 
ये खभावाः 
कहते 

झून्न घट 
वैसे 
विभावस्रभाव 
मूरतंतेति 
व्यवहारो 
करते हैं 


इति ॥ 


आवश्यक सुचना । 
श्रुटि पृ० १५८, पं० २८ के आगेका यह व्याख्याथे है. 


धरष्ट, 
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१८६ 
पवृ८ट८ 
१९२ 
१९३ 


१९४७४ 
१९७ 


२०९ 
२११ 
२३१ 


२३५ 


व्याख्याथे;--ऐसा होनेपर नयभेदोंको यदि उपनयकरके मानते हो तो '“स्वपर- 
व्यवसायि ज्ञान प्रमाणमर॑ अथोत्‌ 'स्वपरका व्यवसाय ( निश्चय ) करनेवाला ज्ञान प्रमाण 
कहलाता है? इस लक्षणसे लक्षित ज्ञानरूप प्रमाणका भी एकदेश मतिज्ञानादि, अथवा 
मतिज्ञानका एकदेश जो अवग्रहादि वह भी उपगप्रमाणरूपसे भिन्न हो जायगा। इससे 
नयोपनयप्रक्रिया शिष्योंकी बुद्धिका इन्द्वन ( विकटप ) सात्र करनेके लिये समझनी चा- 


हिये ॥ २१ ॥ 


७ 





रायचन्द्रजेनशाखमाल: 





ब्न्न्न्न्न्च्च्य्य््ट् 9 ््द्ध्स्दकि-तन 


श्रीभोजकविविरचिता 
द्रव्यानुयोगतकेणा । 
भाषाजुवादसहिता च. 





श्रीगुरुभ्यों नमः । श्रीवीतरागाय नमः । 
मकजलाचरणम, 

, श्रियां निवास निखिलाथवेद्क सुरेन्द्रससेवितमन्तरारिधम्‌ । 
प्रमाणयुब्न्यायनयप्रदशेक नमामि जन॑ जगदीखरं ग्रह! ॥ १ ॥ 
यदीयगोभिश्रुवनोदरस्थित कुवादभूच्छायभर॑ निवायते | 
द्रव्यादियाथात्म्यमपि प्रकाश्यते जयत्यधीशः स जिनत्रयीतन्ु। ॥ २ ॥ 

बन्‍्दे वीरपरम्परावियद्हनो्थ सनाथ॑ श्रिया 
गाम्भीयोदिगुणावलीमविलसद्रन्ोघरलाकरम्‌ । 
विद्यादेवपुरोहितमतिनिधि श्रीमत्तपागच्छपं 
प्रख्यात विजयादयागणपर॑ द्व्याजुयोगेश्वरम्‌॥ रे ॥ 
श्रीभावसागर नत्वा श्रीविनीतादिसागरमस । 
प्रवन्धे तत्मसादेन किश्विद्याज्या प्रतायते ॥ ४ ॥ 
सद्भावयुक्त भ्रीमन्तं सुविनीतं गुरु झुदा । 
प्रणम्य रम्यभावेन सूत्रहत्तिः प्रतायते || ५ ॥ 

अनेक प्रकारकी लक्ष्मियोंका निवासस्थान, संपूर्ण पदार्थोका संग्रवर्तक, देवेन्द्रोंसे 

सेवित, अभ्यन्तरके शन्ुओंका- नाशक, ओर प्रमाणसहित्त न्यायमार्गका. प्रदशक ऐसे श्रीजिन 

भगवानसम्बधी जगदीश्वर तेजको में. नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ जिनकी किरणोंसे संसा- 


र्‌ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ 


रके उदरमें वर्षैमान कुवादसे उत्पन्न छायाका समूह दूर होता है, और द्व्यादि पदार्थोका यथार्थ 
खरूप भी प्रकाशित होता है ऐसे सबके खामी जिन भगवानकी तीन अवयव ( सम्य- 
* बज्ञान, दर्शन, तथा चारित्र ) मयी, मूर्ति ( शरीर ) सर्वोपरि विजयकारी है॥ २॥ 
श्रीमहावीरखामीसे आदि लेके संपूर्ण तीथकरोंकी पंक्तिप आकाशके सये, श्रीलक्ष्मीसे 
सेवित तथा गास्भीय, “दया दाक्षिण्य” आदि गुणोंकी पंक्तियोंसे अति शोभायमान रलों- 
के समूहके रत्नाकर तथा शाख, देव, ओर पुरोहितके प्रतिनिधि (स्थावापन्न ) श्रीमत्तपा- 
गच्छके नायक श्रीदयाविजय नाम गणधरजीको मैं नमस्कार करता हूं ॥ ३ ॥ और 
श्रीविनीतसागरजी तथा श्रीभावसागरजी नाम विद्यागुरुको नमस्कार करके उन्हीं 
महा<नुमावकी कृपासे इस द्ृव्याउनुयोगतकैणा नाम ग्रवन्धकी कुछ व्याख्या भें करता , 
हंं ॥ 9 ॥ समीचीन ( उत्तम ) भावोंसे संयुक्त, श्रीमान्‌ सुविनीत ग्ुरुनीकों परसरमणीय 
भक्तिभावसे प्रणाम करके सूत्रोंकी वृत्तिका विस्तार मैं करता हैं ॥ ५॥ 

चिकीर्पितमन्थस्य निर्विेश्षपरिसमाध्यर्थमिष्टद्‌वतानमस्कारादिरूप मद्गलं प्रन्थादो आचरन्‌ 
अनुवन्धचतुष्टयं दशेयज्नेव चिकीर्पितं प्रतिजानीते । 

रचनेको अभीष्ट ग्रन्थकी निर्विन्न समाप्तिकी इच्छासे अपने इष्ट देवका नमस्काररूप 
मझ्ुलाचरण करतेहुए तथा अन्थके अनुबन्धचतुष्टयको दशोतेहुए ग्रन्थकार निजचिकी- 
्िंत ( करनेको इष्ट ) विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं । ह 
अथ सञम-अऔयुगादिजिन नत्वा कृत्वा आशुरुवन्दनस्‌ | 

. आत्मापकुतये कुच द्रव्याजहयोगतकंणास्‌ ॥ १ ॥ 

सूच्रभावाथे--युगके आदियमें आविभूत श्रीआदिजिन भगवान्‌ ( श्रीआदिनाथ 
ऋषभदेवजी ) को नमस्कार करके, तथा श्रीगुरुदेवको वन्दना करके आत्माके उपकारके 
अथे, अथीतू जीव अजीव आदि द्व॒व्योको जानकर संसारसागरसे जीवके उद्धारके लिये 
इस द्व॒व्याइनुयोगतर्कणा नाम अन्‍्थको मैं रचता हं ॥ १ ॥ 

व्याख्या । तन्न प्रथममिष्टदेवतानमस्करणेन समप्रयोजनासिधेयो दर्शितः | आद्यपद्द्येन 
मद़्लछाचरण नमस्कारकरण च । १ । आंत्माथिन इहाधिकारिण: | २। तेपामर्थवोधो 
भविष्यतीति उपकाररूप प्रयोजनम्‌ । ३ । द्रव्याणामजुयोगोउत्राधिकार: । ४ | अथ द्॒व्या- 
नुयोग इति कः शब्दाथें: | अनुयोगो हि सूत्रायेयोव्योख्यान॑ तस्य चल्ारो भेदासतन्न प्रथम- 
अरणानुयोग आचारवचनमाचाराज्भादिसूत्राणि। ट्वितीयो गणिताहुयोगः संख्याशार्त्र॑ चन्द्रप्र- 
ज्ञस्‍्यादिसूच्राणि । तृत्तीयो धर्मकथाउुयोग आख्यायिकावचर्न ज्ञाता धर्मकथांगादिसूत्राणि ॥३॥ 
चतुर्थों द्ृव्यानुयोग: षड्द्रव्यविचारः सूत्रकृताज्ञादिसूनत्नाणि सस्मतितत्त्वार्थप्रमुखप्रकरणानि 
च्‌ महाशासत्राणि । ततो5न्त्यमेद्विचारणामहं कुर्े । 

व्याख्याथे--प्रथम सूत्रमें अभीष्ट परमदेव जिन भगवानकों नसस्कार करनेसे _ 
प्रयोजनसहित निजप्रन्थमें अभिघेय अर्थात्‌ कथन करनेके योस्थ पदार्थ दर्शाया है. 


द्रव्यानुयोगतर्कंणा । | ड़ 


तात्पय यह है कि द्वव्यादि पदार्थोके ज्ञानसे आत्मज्ञानपूर्वक श्रीजिव भगवानका ज्ञान तथा 
उनकी नमस्कार आदिरूप भक्ति ही इस अन्थका अमिधेय और प्रयोजन है । सूत्रके प्रथम 
दो पादोंसे श्रीजिन देवको तथा श्रीगुरु देवको नमस्कार करके आस्तिक मतके अनुसार _ 
मज्ञलाचरण तथा नमस्कार प्रदर्शित किया गया है ॥१॥ और “आत्मोपकृतये कुर्वे” इस 
तृतीय पादसे यह अभिप्राय दर्शाया है कि आत्माके अमिलछाषी जन इस अन्थके अधि- 
कारी हैं ॥ २ ॥ उन अधिकारी जीवोंको पदार्थोंका ज्ञान होगा इस उपकाररूप 
ग्रन्थका प्रयोजन है ॥ ३ ॥ और द्वव्याउनुयोग इस अन्थका अधिकृत विषय है॥ ४ ॥ 
ये ही 9 .अभिषेय, प्रयोजन, संबन्ध तथा अधिकारी अन्थकी आदियें अनुवन्धचतुष्टय 
कहे जाते हैं। अब “द्वव्याउनुयोग” इस शब्दका क्या अर्थ हैः इस विषयमें विचार कर- 
ते हैं। सूत्र ओर अर्थके व्याख्यानकी अनुयोग कहते हैं । उस अनुयोगके चार भेद हैं। 
उनमें प्रथम चरणाज्ुयोग है, जिसमें आचारके वचन हैं, जेसे आचारांगादिसूत्र ॥ १ ॥ 
द्वितीय गणिताज॒योग अर्थात्‌ संख्याशाख््र है, जैसे चन्द्रप्रशप्ति ( आदि ज्ञान ) के सूत्र 
॥ २ ॥ तृतीय धर्मकथानुयोग अथोत्‌ कथा शास्त्र है. इसमें ज्ञात्ताधर्म कथा आदि सूत्र 
हैं ॥ ३ ॥ और चतुर्थ द्रव्याउनुयोग अथोत्‌ जीव आदि पट्‌ द्वव्योका विचार है. इसमें 
, सेत्रक्ृतांगादिसूत्र, संमतिप्रकरण, तत्त्वार्थप्रकरण आदि अनेक महाशात्र हैं॥ 2 ॥ अत 
एवं अतिउपयोगी होनेसे अन्तिम भेद जो द्वव्यानुयोग है उसीका बिचार मैं करता हूं ॥१॥ 


, खूत्रम । विना द्रव्यालुयोगोहं चरणकरणाख्ययों:। 
सार नेति ऋतिप्रेष्ठ निर्दिष्ट सम्मतो स्फुटम ॥ २.॥ 

" सूत्र भावाथे।-- द्रव्याइउनुयोगके विचारके विना द्रव्य तथा गुणपर्यायोंका ज्ञान 
नहीं होता अत एवं ववरणाइनुयोग तथा करणा$नुयोगमें द्वव्याइनुयोगके ज्ञानके विना 
कुछ तत्त्व नहीं है, और द्वव्याउजुयोगके ज्ञानको ही चरणाडनुयोग तथा करणा5नुयोगका 
सार और पण्डित जनोंकों अतिप्रिय संम्ति गन्थमें स्पष्ट रीतिस दशोया है ॥ २ ॥ 

व्याख्या । द्रव्यातयोगोह द्रव्यगुणपर्यायविचारं बिना चरणकरणयो: सारं न। चरण- 
सप्तद्या: करणसप्तद्याश्व सारे केवल द्रव्यालुयोग एवं | इत्ययं निष्कष: | सम्मतिग्रन्थे स्फुट 
प्रकट॑ कृतिग्रेष्ट बुधजनवह्ल्भ निर्दिष्ट कथित बुघा एवं जानते न तु वाह्मदष्टयः। यतः 
“च्रणकरणप्पहणा सससयपरसमयमुक्षवावारा । चरणकरणस्स सार णिच्चयसुद्ध न याणंति १? 
इततीयं गाथा सम्मतो कथिता। अतश्वरणकरणाइयोगमूल इह्दोपायो द्रव्याहयोग एवं उत्तःर। 


व्याख्या4+--हरव्याहुयोग जिसमें जीवआदि संपूर्ण द्वव्य, गुण तथा संपूर्ण प्योयोका 
पू्णेरुपसे वर्णन है उसके ( द्वव्याउनुयोगके ) ज्ञानके विना चरण तथा करणा$बुयोगमे 


जिला 


१ गृच्छानुबाद है. - 


छ ह रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


कुछ सार नहीं है, अथोत्‌ चरणसप्तति ओर करणसप्ततिका सार केवल द्रव्याइनुयोग ही 
है, और वही पण्डितजनों ( सम्यग्दशन आदि सहित जनों )को प्रिय है. क्योंकि, आत्म- 
ज्ञानद्वारा मोक्षका कारण द्रव्याइनुयोग ही है, उंसीसे खमतका स्थापन तथा परमतका 
खण्डन होता है, यह वार्ती संमति अन्थमें स्पष्ट रीतिसे दशोई गई हैं। “चरणा5न्॒योग 
तथा करणाउनुयोगके ज्ञानसे संपन्न भी जन अपने तथा अन्यके शाख्रीय सिद्धान्त ज्ञानके 
व्यापारसे सर्वथा. वर्जित रहते हैं, क्योंकि वे चरणानुयोग तथा करणा5नुयोगके सारभूत 
निश्चय शुद्ध द्वव्याइनुयोगको नहीं जानते” ॥ १ ॥ यह गाथा सम्मति अन्धमें कही 
गई है । इसी हेतुसे चरणाउनुुयोग ओर करणा5नुयोगका मूल ( मुख्य सिद्धान्त ) जान- 
: नेका उपाय द्वव्यानुयोग ही यहांपर कहा गया हैं ॥ २॥ 


सच्रम्‌ । शुद्धान्नादिस्तनुर्थोंगो महान्‌ दृव्यानुयोगज:। 
इत्थ षोडशकाउज्ञात्वा विद्धीत छझुभादरम ॥ ३॥ 


सूत्रभावाथ:--झुद्ध आहारआादिका ग्रहण करना, अर्थात्‌ चरण करणाउन॒योग- 
रूप योग लघु है ओर द्वव्याउनुयोगनामक योग महान्‌ है, इस प्रकार पोडशक नामके 
उपदेशग्रन्थसे जानकर शुभ सार्गमें आदर करना उचित है ॥ ३॥ 


व्याख्या । शुद्धान्नादिः श॒ुद्धाहास्महणमथात्‌ चरणकरणानुयोगाख्यो थोगो दिचत्वारिंशदृप- 
णरहितपिण्डग्रहणो योगस्तनुरेघु: कथित: । तथा द्वव्यानुयोग: | स्वसमयपरसमयपरिक्षान्न 
तदाख्यो योगो द्रव्यानुयोगजो योगो महान्‌ महत्तर: कथित: अन्न साक्षित्वमुपदेशपदादिपु अन्धेपु 
बतते | ततो ज्ञात्वा शुभे पथि प्रवतेतां वाह्मव्यवहारप्राधान्यम। वाह्मव्यवहारप्राधान्य ज्ञानस्य 
गोणता यत्र भवति सोड्शुभमागंः । १ । ज्ञानस्थ प्राधान्यं व्यवहारस्थ गौणता थत्र स 
उत्तमसाग: [| २। (कक एव ज्ञानादिगुणहेतुगुरुकऊछवासरहितस्थ शुद्धाह्रादियत्रवतो5पि 
महान श्व जायते । यदुक्तम्‌ । पोडशके गुरुदोपारम्भितया लब्धकरणम । 
'अह्नतो निपुणधीभिः सननिन्दादेश्व तथा ज्ञायते यज्नियोगेन | ३। 


व्याख्याथ+-- शुद्ध शोधित आहारसेवन, अर्थात्‌ शास्रप्रोक्त 9२ दोपोंसे वर्जित 
भोजनग्रहणआदि्रिप जो चरण तथा करणा5नुयोगरूप योग है वह लघु है और ख 
तथा परसमयके ज्ञानरूप जो द्वव्याइनुयोगरूप योग है वह अतिमहान्‌ कहा गया है। इसी 
विषयकी साक्षिता उपदेशपद्आदि अन्धोंमें विद्यमान है। उन अन्धोंसे द्ृ्याउजुयोगको 
श्रेष्ठर जानके शुभ मांगेमें ही.आदरसे प्रवृत्त होना चाहिये | जहां लौकिक व्यवहारोंकी 
: प्रधानता हो और ज्ञानकी गोणता हो वह अशुभ माग है ॥ १॥ और जहां ज्ञानकी मधा- 
नता तथा लौकिक, व्यवहारकी गोणता है वंह उत्तम वा शुभ मागे है ॥ २ ॥ इसी 
कारणसे ज्ञानभादि गरुणोंका हेतुभूत जो गुरुकुलमें निवास है उससे रहित पुरुष चाहे शुद्ध 


् 


द्रव्यानुयोगतकेंणा । प्‌ 


आहारआदि -करनेमे .प्रयत्न भी करे, परन्तु वह ज्ञानसे रहित होनेसे महान्‌ दोपभागी 
होता है तथा उसके चारित्रकी भी हानि होती है | इस विषयमें ऐसा कहा भी है;-उप- 
देशके अन्थोंमें यह निरूपित है कि द्व॒व्यानुयोगके ज्ञानविना शुद्ध आहारादिके प्रहणमें 
महान्‌ दोषोंके आरम्भ होनेकी संभावना है इस हेतुसे तथा ज्ञानरहित होनेसे 
सज्जनोंकी निन्दादिसि चरणकरणाजुयोग _ द्॒व्यानुयोगकी अपेक्षासे रुघु हैं, 
उस लघु चरणकरणानुयोगके दोषोंको कुशलवुद्धि जन यलपूवेक द्रव्यानुयोगद्वारा 
जानते हैं ॥ ३॥ 5 


खत्म | सति द्रव्यालुयोगेडस्मिन्नाष्यकमोदिदूषणम । 
इत्युक्त पश्चकल्पारुये भाष्ये यत्तहुरो; श्ुतस्‌ ॥ ४॥ 

खुत्न'मावाथ---इस द्रव्याइनुयोगके ज्ञान होनेहीसि आधाकर्मादे ( पाकादि कर्म 
 अध्यवपूरकान्त ) दूषण जाने जाते हैं, यह पश्चकल्प नाम ग्रन्धमें तथा भाष्यमें कहा है 
और गुरुमुखसे भी ऐसा सुना है॥ 9 ॥ 

व्याख्या । अस्मिन्‌ द्रव्यालुयोगविचाररूपें ज्ञानयोगे सति आध्यकमाोदिदूपणम्‌ | आधा- 
कमोदयो5ध्यवपूरकान्ता: पोडशपिण्डोड्सविषया दोषास्तत्र आधानमू। आधा साधुनिमित्त चेत- 
सः प्रणिधानं यथा अमुकस्य साधो: हेतोमेया भक्तादि पचचीयमिति आधया कर्मपाकादिक्रियया 
आधाकम तद्योगाद्भशक्ताद्यप्याधाकर्म तदादियेंषां तेषां दूपण गुरुसमुदायान्तर्निवसतो ज्ञाना- 
भ्यासवसतो झुनेने भवति ॥ एवं पश्चकल्पभाष्ये यदुक्तम्‌ तन्‍्मया गुरोः सकाशात्‌ श्रुतं क- 
' ल्पाकल्पविचारस्तु अनेकान्तशास्रेणोक्तो यततो गाथा:। “आहा शुडाई भुंजंति। अणमणो सक- 
म्मुणा ॥ उवलित्ते वियाणिज्ञा अणुवलित्ति विवा पुणो ।१। एूंदे हिंदोहिं ठाणेहिं ववहा- 
रोण विजई ॥ एंदे हिंदोहिं ठाणेहिं अगायारंठुजाणए। २ |” द्वितीयाज्ञस्य प्रथमाध्ययने । 
किज्विच्छुद्धं कल्पमकरपं स्थात्‌ स्यादकल्पसपि कल्प पिण्ड: | शय्या वसल्ल॑ भेपजायं वा देझं 
काल पुरुषमवस्थामुपयोगशुद्धपरिणासान्‌ प्रसमीक्ष्य भवति करे नेकान्तात्कल्पने कल्पम]२। 
इति प्रशमरतो॥ ४॥ ४ | * 

: व्याख्याथ;--सब पदार्थोके ज्ञान करानेवाले इस द्रव्यानुयोग विचाररूप ज्ञानयोगके 
होनेपर ही आधाकर्म आदि दूषण, अर्थात्‌ आधाकर्मसे आदि लेके अध्यवपूरकान्त पो- 
डश ( १६ ) दोष आहार ग्रहण करनेसे उत्पन्न. होते हैं, उन सोलह दोषोंमेंसे साधुके 
पांकादिनिमित्त ( चित्तके प्रणिधान चित्तकी तत्परता )को आधाकर्म कहते हैं. जेसे-अमुक 
साधुके लिये मुझे भात पकाना है । यहां “आधया पाकादिक्रियया कर्म इति आधाकर्म” 
पाक आदि क्रियासे जो कर्म किया जाता है उसको आधाकर्म कहते हैं. उस आधा क्रि- 
याके योगसे भक्त ( भात ) आदि अन्न सिद्ध किया जाता है, उसको. भी आधाकर्म कह- 
ते हैं. उस आधाकर्मआदिके दोष गुरुओंके समुद्ायमें निवास करतेहुए मुनिको ज्ञानके 


0 

६ ... रायचन्द्रजेनशासमालायाम ु 
अभ्यासके वशसे नहीं होते इस प्रकार पश्चकल्पभाष्यमें जो कहा है वह मैंने गुरुषुखसे 
सुना है ओर कल्पाकल्पका विचार तो अनेकांतशाखसे कहागया है।इस विपयमें ये गाथा 
हैं। उपलप्त हो अथवा अनुलिप्त हो अन्योउन्यकर्मसे अनमिज्ञ ( अज्ञानी जन )आधाक- 
मंगत पाप अवश्य भोगते हैं ॥ १ ॥ क्योंकि ये दोष हैं, ये दोपोंके स्थान हैं, इन व्यवहा- 
रोंको द्रव्यानुयोगज्ञानसे रहित जन नहीं जानते और गुरुकुरनिवासी द्वव्यानुयोगज्ञाता 
मुनि दोष तथा दोषस्थानोंको जानता है ॥२॥ दितीयाइके प्रथम अध्ययनमें ऐसा 
वर्णित है कि कोई वस्तु शुद्धकल्प भी अकल्प हो सकती है,-औओर अकव्पभी कल्प हो 
सकती है. जैसे आहार, शब्या, वस्र, पात्र, ओपध, भोज्य पदार्थ, देश, काल, धुरुष, अव- 
स्था, ये सब उपयोगसे शुद्ध परिणामोंको देखकर कल्प ( योग्य वा शुद्ध ) होते हैं किन्तु 
सर्वथा कोई पदार्थ अपने खरूपसे ही शुद्ध वा योग्य कल्पित नहीं हो सकता ॥ * ॥ 
ऐसा प्रशमरतिनाम अन्थमें कहा है ॥ ४ ॥ 


सूत्रम | बाह्यक्रिया बहियोंगआन्तरह्कक्रियापरः । 
बाह्यहीनो5पि ज्ञानात्यों धर्मदासेः प्रशंसितः ॥ ५ ॥ 


सूत्रभावाथे+--वाह्म क्रियाको बहियोंग कहते हैं, और जो अन्तरक्ञ क्रिया है उ- 
सको अन्तरड्भयोग कहते हैं, किन्तु वाह्मक्रियासे हीन ( शून्य ) होनेपर भी यदि ज्ञानसे 
पूर्ण हो तो वह धर्मदासोंसे प्रशंसित है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या । बाह्मक्रिंया अवश्यादिकरूपा वहिरयोगोउस्ति। १।च पुनः | अन्तरज्नक्रिया च खं- 
समयप्रसमयपरिज्ञानरूपा ज्ञानक्रिया अपरो द्रव्यातुयोगो&स्ति | अन्तरक्ञयोगो ज्ञानक्रिया | 
एवं द्विविधो योगस्रत्र वाह्मक्रियाहीनोउपि ज्ञानाव्यो ज्ञानाधिकः साधुः | उपदेशसालायां 
व्याख्यातो यतः । “ नाणाहिओवरचरणहीणो बिहुपयवेण॑पभासंतो। णयंदुक्खरं करंतोसुट्र॒वि 
अप्पागमोपुरिसो । १ । तहा हीणस्स विस्ुद्धपरूवगस्स नाणाहि जस्स कायव्व” तस्मात्‌ क्रि- 
: थाहीनस्थापि ज्ञानिनोउवज्ञा न कर्तव्या। ज्ञानयोगाच्छासनप्रभावको ज्षातव्य: कब्विदेच कथ- 
यिष्यति यत्‌ क्रियाहीनः। ज्ञानाधिको भव्य उक्तसदीपकसम्यक्त्वापेक्षया पर॑ क्रिया विनेकेन 
ज्ञानेन खस्मोपकारों न जायते दीपवत्‌ | इति शह्लाकारं॑ श्रत्युत्तरयति। द्र॒व्यादिज्ञानमेव 
शुकृध्यानमतो सोक्षुकारणं तत उपादेयमेव ॥ ५ ॥ 

व्याख्याथः--आवश्यक वाह्म क्रिया हे वह बहियेंग है, ओर खसमय तथा परससय- 
के ज्ञानरूप जो ज्ञानक्रिया है वह अभ्यन्तर अर्थात्‌ द्वव्याउनुयोग है, वह अन्तरज्ञ योग 
अथवा ज्ञानक्रिया है। इस रीतिसे अन्तरहनयोग तथा वहियोंग भेदसे दोप्कारका योग 
कहा गया है; उनमेंसे बाह्य क्रिया अर्थात्‌ बहियोगसे हीन भी पुरुष हो, परन्तु ज्ञानपू् 
अथात्‌ अधिकज्ञानसंयुक्त हो तो वह साधु है । क्योंकि वह साधुरूपसे उपदेशमालामें 
प्रख्यात है। यथा गाथा,--चरणकरणाजुयोग अथोत्‌ बाह्यक्रियासे हीन भी शुद्ध उपदेश 


. “द्रव्यानुयोगतर्कणा । . . ७ 


ज्ञानमय वचनको कहते हुए, ओर दुष्कल्मपको करतेहुए ज्ञानसे पूर्ण आत्मज्ञानी पुरुष 
निजज्ञानसे ही साधु है, तथा विशुद्धज्ञानसे हीन होनेसे भी बाह्य क्रियासे संपन्न होनेपर 
भी वह साधु है क्योंकि शरीर ज्ञान ही है इस कारण क्रियाहीन भी ज्ञानी पुरुषका 
अनादर नहीं करना चाहिये, क्योंकि ज्ञानके योगसे वह सबके ऊपर आज्ञा करनेका प्र- 
. भाव धारण करता है ऐसा समझना. चाहिये । ह 

अब कोई यहांपर ऐसा कहता है कि क्रियाहीन और अधिक ज्ञानसम्पन्नको जो भव्य 
कहा है वह दीपंकसम्यक्त्वकी अपेक्षापर है; क्योंकि, क्रियाके बिना केंवछ ज्ञानमात्रसे 
अपने आत्माका कुछ भी उपकार नहीं होता जैसे; दीपक यदि अपना ही प्रकाश न करे 
तो अन्य घटपटआदिका प्रकाश केसे कर सकता है? | इसप्रकार शंकाका उत्तर अन्थ- 
कार देते हैं कि द्वव्यभावि पदार्थोका ज्ञान ही शुद्ध ध्यान कहा गया है और वही सोक्ष- 
का कारण होनेसे उपादेय है || ५ ॥ 

सूच्रम्‌ । द्रव्यादिचिन्तया सार शुक्॒ध्यानमवाप्यते । 

आद्ियध्वमऊं तस्माहुरुगअषया वबुधाः ॥ ६॥ 

सत्रभावाथेः--द्वव्यआदि पदार्थोकी चिन्तासे सबका सारभूत शुद्नध्यान प्राप्त 
होता है, इस हेतुसे हे वुधजनो ! गुरुजनोंकी सेवा आदिसे आदरपूर्वक द्वव्यआदि पदा-. 
थक शानके उपाजनमें आदर करो ॥ ६॥ ह 

व्याख्या । द्वव्यादिचिन्तया पड्द्रव्यचिन्तनेन सारे प्रधान शुकुृष्यानसवाप्यते, कि च आ- 
त्मद्रव्यस्य गुणययोयमेद्चिन्तया शुर्कृध्यानस्य प्रथम: पादो भवति । तथा तस्थेब द्रव्यस्थ 
गुणपर्याययोस्भेद्चिन्तया द्वितीयपादो भवति। एवं शुद्धदवृव्यगुणपयोयभावनयासिद्धसमाध्ति- 
जायते । ततो द्रव्यचिन्ताशुकृध्यानं फर्ं | तेन संसारापगम: । यतः प्रवचनसारे<5प्युक्तम्‌ । 
“जो जाणदि अरहन्ते दृव्बत्त गुणत्त पञ्नयन्ते हि । सो जाणदि अप्पाणं मोहो खछ जादि 
तस्स रूय॑ । १।” वस्मात्‌ कारणात्‌ भो घुधा:। गुरुझुश्रूषया गुरुसामीप्येन अमुं द्ृव्यातुयोग- 
साद्रियध्वमादरं कुरुध्वमिति गुरुं द्यक्त्वा स्वेच्छया मा भमतः । ६ । अथ ज्ञान बिना चारि- 
न्रमात्रेण ये सन्तुष्टा: सन्ति तान्‌ हितशिक्षया सस्वोध्यति । 

व्याख्यार्थः--दरव्यआदि पट पदार्थोकी चिन्ता अथोत्‌ पूर्ण विचारसे प्रधानभूत शुक्क- 
ध्यान प्राप्त होता है। और आलद्॒व्यके गुण तथा पर्यायोंके भेदके विचारसे शुक्द ध्यान- 
का प्रथम पाद सिद्ध होता है, तथा उसी आत्मद्वव्यके गुण तथा पर््यायोंके अभेद्विचार- 
से शुकृध्यानका द्वितीय पाद सिद्ध होता है, और इसी रीतिसे शुद्ध दृब्य, गुण तथा पय्यो- 
योंकी भवनासे सिद्धिकी समाप्ति होती है। इसलिये द्वव्यकी चिन्ताका शुहुृध्यान फल 
है, और इस शुक्ृध्यानकी प्राप्िसे संसारका नाश होता है; क्योंकि, ऐसा ही प्रव- 
“ कपकर जैसे दसरेके प्रकाश करनेमे सामथ्य रहता है ऐसे ही अपनेको भी, न कि केवल अन्य पदा- 
थोंके प्रकाश करने सात्र । 


८१, रायचन्द्जैनशाखमालायाम्‌ 


चनसारमें भी कहा हैः-जो कोई अहँन्‌ भगवानको द्वव्य, गुण तथा प्यीयरूपसे 
जानता है वही आत्माको भी जानता है, क्योंकि द्व्य, गुण तथा पय्योयरुपसे आत्मज्ञानी 
पुरुषका मोह लयको प्राप्त होता'है ॥ १ ॥ इस कारण हे घुधजनो ! गुरुके समीप जाके 
भक्ति झुश्रूषादि द्वारा इस द्वव्यानुयोगके ज्ञानसंपादनमें आदरसे छगो । तात्पय॑ यह है कि 
गुरुसे आदरपूर्वक इसके ज्ञानको ग्रहण करो, और गुरुको त्याग कर अपनी इच्छासे न 
अमण करो ॥ ६॥ । ह 
*: अब जो ज्ञानके विना चारित्र मात्नसे संतुष्ट हैं उनको हितदायक शिक्षासे संबोधन 
करते हैं--- 
सूच्रम । अस्य येनेक्षितः स्तायो5चोघेन प्रेम यरथ वा । 
दो निर्भन्‍्थाविसी ख्यातों नान्‍य इत्याह सम्मातिः ॥ ७॥ 
सूचभावाथेः--जिस पुरुपने इस द्वव्या&नुयोगरूपी समुद्रका अधोभाग देखा है, 
अथवा जिसका इसमें सामान्यरूपसे अनुराग है, ये दो प्रकारके पुरुष निर्मन्‍्थ अथीत 
साधु कहे गये हैं न कि अन्य, ऐसा सस्मति अन्थ कहता है ॥ ७॥ 
व्याख्या । अस्य द्रव्यानुयोगसमुद्रस्य स्तायस्तलस्पशन येन इछ्ितो विलोक्चित: सम्मया- 
द्तिकेअन्थाध्ययनेन गीतार्थों जात: स एवं एक: प्रशस्यः । तथा अन्न द्वव्याह्॒योगे ओघेन 
'सासान्यप्रकारेण यस्थ प्रेम रागोइस्ति गीताथथनिश्चयः सो5पि प्रशस्यः । इसी छो निम्नन्थी साथू 
ख्यातों कथितो । आभ्यामपरस्टृतीयः कश्चित्साधुरपि नास्ति इत्युक्ति सन्मतिप्रन्थ आह । 
यतः । “गीयत्थोयविहारों वीओगीयत्थ निस्सओ भणिओ । इतोतइयविद्यारोणाणुबव्भाओ जिण- 
बरेहिं। १ ।” एतावन्सात्रों विशेषोडस्ति। या चरणकरणानुयोगदृष्टिनिशीथकर्पन्यवहाराध्य- 
यनेन जायते सा जघन्या दृष्टि: या च दृष्टिवादाध्ययनेन जायते सा मध्यमा दृष्टि: । २। 
या पुनः समस्तश्रुतनिष्कर्पज्ञानरूपेण जायते सो उत्क्रष्टा दृष्टि: । ३। एवं जघन्यमध्यमो- 
त्कृष्टा दृष्टयरितिस्तस्तद्विशिषेण गीताथा अपि त्रयः । अन्न द्वव्यानुयोगदृष्टिः सम्मत्यादितकेशा- 
स्रपारीणताख्या उत्कृष्टा । तथा तन्निश्वया ट्वितीया दृष्टि: | एतड्डप्टिहयपरी दवावेब नि्नन्थो 
- स्तो&परः को5पि साधुनेति भावः ॥ ७॥ ह 
व्याख्याथ:--जिस महा उद्योगी पुरुषने इस द्वव्याइनुयोगरूप महासमुद्रके तल- 
स्पशको गोता मारके देखा है, अर्थात्‌ सम्मति आदि तकेग्रन्थोंको पूर्णछपसे पढ़के सि- 
द्वान्तरहस्यका ज्ञाता हुआ है वही एक पुरुष प्रशंसनीय है. अथवा इस द्रव्याउनुयोग- 
में जिसका सामान्य प्रकारसे प्रेम है, अथोत्‌ तर्कके अध्ययनपूर्वक अनुरागसे पिद्धान्त- 
रहस्थको जिसने निश्चय किया है,ये ही दो प्रकारके पुरुष निर्ग्रन्थ साधु प्रख्यात हैं अथीतत्‌ 
शास्रोंमें कहे गये हैं. इन दोनोंसे अन्य कोई तृतीय साधु नहीं है, ऐसा कथन सस्सति 
अन्थका है. उसकी गाथा यह है--तर्कशा्त्रोंके अध्ययनद्वारा सिद्धान्तरेहस्थमें जिसने 
विहार किया है, अथवा सामान्यरूपसे इसमें प्रेम होनेसे जो सिद्धान्तरहस्वमें निष्ठ है 


/॥॥2 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ९ 


इनहीकी जिनश्रेष्ठोंने. साधु कहे हैं । नकि अन्यत्र तृतीय स्थान विहार करनेवाले 
॥ १ ॥ इसमें इतनी विशेषता है कि जो निशीथकल्प (अर्द्ध॑रात्रिके तुल्य अन्धकारमय ) 
व्यवहारके अध्ययनसे चरणकरणा5नुयोगदृष्टि उत्पन्न होती है वह जघन्य अर्थात्‌ निकृष्ट 
दृष्टि है, जो दृष्टिवाद शात्रके अध्ययनसे उत्पन्न होती हैं वह मध्यमा दृष्टि है, और 
समस्त शासत्रोंके. तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न जो दृष्टि है वह उत्कृष्ट अथीत्‌ उत्तम दृष्टि है॥ ३॥ 
इस ग्रकार जघन्य मध्यम तथा उत्तम भेदसे तीन प्रकारकी दृष्टियं हैं, और उन २ दृष्टियोंके 
विशेषसे गीतार्थ . भी तीन ही प्रकारके हैं | इनमें संगति आदि तर्क शाख्रोंमे पारीणता 
(तकैशाख्रमें पारगामिता) नामवाली जो द्वव्यानुयोगरूप दृष्टि है वह उत्तम है, और 
उस तकैशाख्रको निश्चय करनेवाली -द्वितीया दृष्टि है, इन दोनों दृष्टियोंमें परायण दोनों 
प्रकारके ही पुरुष निम्नेन्थ साधु हैं, इनसे मिन्न कोई साधु नहीं है, यही पूर्वोक्त वाक्यका 
अभिप्राय है ॥ ७॥ 

अथ द्॒व्याज्ुयोगग्रद्याप्या निजस्थात्मन: ऋतकृतद्यतां दर्शयन्नाह | 

अब द्रव्यानुयोगकी प्रापिसे अपने आत्माको कृताथे दिखाते हुये कहते हैं । 

सूचजम्‌। तस्माहुरुपदाधीनो लीनश्वास्मिन्प्रतिक्षणम्‌ । 

.. साधयामि क्रियां याँ मे महतद्याधारता हि सा ॥ ८ ॥ 

सूत्ञभावाथ;--द्रव्याउनुयोगके भी बलवत्त्वके हेतु गुरु हैं इस हेतुसे गुरूके 
चरणोंके आश्रित होके, तथा प्रतिक्षण इस द्व॒व्यानुयोगरूप योगमें छीन होके जिस क्रिया- 
' को मैं सिद्ध करता हूं उसमें वही मेरी बड़ी आधारता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । तस्मादितिं | ततः कारणात्‌ द्रव्यातुयोगबलवत्ताहेतुगुरुस्तस्थ पदयोग्वरणयोरा- 
धीन: । झुश्रूपापरो विनयादिग्रसन्नो गुरुज्ञोनमेव दत्त इति । पुनः अस्मिन्‌ द्रव्याहुयोगे अतिक्षण- 
मनुसमर्य लीनो यां चरणकरणालजुयोगरूपां क्रियां साधयामि सा एवं मे महती महीयसी 
आधारता। एतावता ताहक्‌ क्रियारहितः परे गुरुसेवी ज्ञानप्रिय इच्छायोगाधिकारी भवति | 
यतः-“कतुमिच्छो: श्रुताथस्थ ज्ञानिनोपि अमादिनः । विकलो धर्मयोगो य इच्छायोग 
उदाहृतः” | १ । छलितविस्तरादी | ८। | 
: व्याख्याथ+--द्वव्यानुयोगजनित  ज्ञानके सर्वेत्कष्ट तत्त्व सिद्ध करनेगें दयालु 
गुरु ही मुख्य कारण हैं, इस कारणसे श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलोंके आधीन अथौत्‌ 
उनकी शुश्रृषा विनय आदियें ही सदा तत्पर होके (क्योंकि बिनय आदिसे प्रसन्न 
गुरु. ज्ञान देतेहै) फिर इस द्वव्यानुयोगमें प्रतिक्षण छीन होके जिस चरणकरणा5नुयोगरूप 
कियाको मैं सिद्ध करता हूं वह क्रियाही मेरेलिये महान्‌ आश्रय है, इतने कथनसे यह 
सिद्ध हुआ कि उस क्रियासे रहित, केवल गुरुसेवी, तथा ज्ञानप्रिय जन इच्छायोगका 
अधिकारी होता है। क्योंकि-शास्रीय अर्थके सिद्ध करनेकी इच्छावाले ज्ञानी ऐसे भी 


१० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


प्रमादी पुरुषका जो विकल धर्मयोग है वही इच्छायोग कहा गया है॥ १॥ ऐसा 
वचन ललितविस्तर आदि अन्थमें है॥ ८ ॥ 
एवं इच्छायोगे स्ितानां परोपकाराण द्रव्याजुयोगविचारं कथयामः । पुनरेतावतैव 
संतुष्टिन कर्तव्या । विशेषा्िना गुरुसेवा न मोक्तव्या । एवं हितशिक्षां कथयन्नाह | 
इस प्रकार जो इच्छायोगमें स्थित हैं उनके परोपकारार्थ द्रव्यान॒ुयोगका विचार कहते 
हैं, क्योंकि इच्छायोगमें स्थितिमात्रसे प्राणीकों सन्‍्तोष नहीं करना चाहिये, किन्तु विशेष 
अर्थके अभिलाषी जनको गुरुसेवा कंदापि न त्यागनी चाहिये, इस प्रकारकी दहितकारिणी 
शिक्षाको कहतेहुये ग्रन्थकार कहते हैं:- 
सूचम्‌। तत्त्वाथेसंमतिसुखेषु महाश्ुतेषु 
द्रव्यानुयोगसहिसा कथिता विशेषात्‌। 
तललेशमात्रमिह पद्यत सत्परब॑ंधे 
स्वोद्रेण किल तिछत तीथेवाक्ये ॥ ९॥ 
इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्कणायाँ प्रथमोड्ध्यायः ॥ १ ॥ 


सूच भावाथे+--तत्त्वाथैसंमति आदि महा शाखरोंमें द्रव्यानुयोगकी महिमा विशेष 
रूपसे वर्णन की गई है, अतः हे बुधजन ! इस लघु प्रवन्धमें अर्थात्‌ इस द्रव्याइनुयो- 
गतर्कणा नाम अन्थमें उनका यर्त्किचित्‌ लेश मात्र तुम लोग देखो, और सर्वधा आदर 
तथा विश्वासपूर्वक तीथे ( शाखवक्ता गुरु )के वाक्यमें स्थित रहो ॥ ९ ॥ 

द्रव्याठयोग तर्कणाें प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ- 

व्याख्या । तत्त्वाथंसंसतिप्रधानेपु 'महाश्रुतेप” महाशाज्रेपु द्रव्यानुयोगमहिमा 'कथित:? | 
विशेषाहिस्तरेण तेपु अंथेषु अकाशित: । तेपां मथोक्तानां वाक्यानां लेशमात्रसल्पमात्रमू। 
इह्दैतस्मिन्वक्ष्यमाणे सत्मवंधे द्रव्याहुयोगतर्कणायां पश्यतः विछोकयत | 'किछः निश्चय्येन तीये- 
वाक्ये, तीर्थों गुरुस्तस्थ वाक्य द्रव्यादिपद्समूहस्तस्मिन्‌ तीर्थवाक्ये 'स्वाद्रेण” सर्वप्रयत्नेन 
“तिष्ठत आदरं कुरुत । परंतु परमाथतो गुरुवाक्ये स्थातव्यम्‌ अल्पमातें ज्ञात्वा अहँकारो न 
कतेव्य: । यथा अधनेन धन प्राप्त तृणवन्मन्यत्ते जगत्‌ इति दृष्टांतातू। अत एवं उपरितना- 
अत्वारों नया अतिगंभीराथों यस्थ कस्यापि स्मृतिविषर्य न यान्ति । तेन सिद्धांते प्रथम न 
दर्शितासथा रहस्य॑ च गुरुभक्तायेव देयमित्युक्तत्वात्‌ ॥ ह 

इति श्रीद्रव्यातयोगतकेणायां रृतिभोजविनिर्मतायाँ प्रथमोध्याय: सूचना्थमुपद्शितः । 

व्याख्याथः--हे ुधजन तत्त्वाथसंमति आदि प्रधान महाशात्रोंमें विस्तारसे 
द्रव्यानुयोगकी महिसा प्रकाशित है, किन्तु उन अनन्‍्थोंमें कथित वाक्योंका अति अल्प 
लेशमात्र इस वक्ष्यमाण लघु सत्मवन्ध अथौत्‌ द्वव्यानुयोगतर्कणा नामक अन्थमें, तुम छोग 
देखो, ओर निश्चयसे तीथैरूप जो गुरु हैं, उनके वाक्यरूप जो द्रद्यआदि पदोंका समूह 


द्रव्यानुयोगतर्कणा ।' ११ 


है 


है उसमें सब॑ आदर अर्थात्‌ संपूर्ण प्रयलले आदर करो, परंतु परमार्थते गुरुके वाक्यमें 
स्थित रहना चाहिये, तथा अपनी अल्पबुद्धिको जानकर अहंकार न करना चाहिये 
ओर “निर्धत पुरुष धनको पाकर संसारको तृणके समान समझता है” यह जो 
च्शन्त है वह तुमारे ऊपर न घटे ॥ इसीसे ऊपरके चारों नय अति गंभीर अथैसहित 
हैं और जिस किसी साधारण मनुष्यके स्मरण विषयमें नहीं आते इसी कारणसे सिद्धान्तमें 
वे प्रथम नहीं देखाये गये क्योंकि उनका रहस्य परम गुरुभक्तको ही देना उचित है, ऐसा 
शाखत्रकारोंने कहा है ॥ | 


इति द्॒व्यानुयोगतर्कणायां कृतिभोजविनिर्मितायामाचार्योपाधिधारिद्िवेुपनामकपण्डित- 
उकुरअसादशाज्लीग्रणीत॒भापाटीकासमलब्ुतायां प्रथमोडध्याय: ॥ १ ॥ 


क्+ः 


अधथ॑ द्रव्यखरूपमाह | 

अब. द्वव्यके खरूपका निरूपण करते हैं । 

खत्स्‌। ग्रुणपयोययो: स्थानमेकरूप॑ सदापि यत्‌ | 

खजातलतंा द्रव्यमाख्यातं मध्ये भेदों न तस्य वे ॥ १॥ 

सूत्रभावाथे;--जो गुण और पय्योयोंका स्थान है | जो निजखरूपसे सदा 
एकरूप रहता है, ओर जिसके निजरूपका मध्यमें कुछ भेद नहीं है, वह द्वव्य कहा. 
गया है ॥ १ ॥ 

व्याख्या | गुणपंयोययोभौजन कालत्रये एकरूप॑ द्रव्यम्‌ खजादा निजत्वेन एकसवरूप॑ 
भवति । पर पयोयवत्‌ न परावृत्ति' रूमते तद्गव्यमुच्यते । यथा ज्ञानादिगुणपर्यायभाजन 
जीवद्ग॒व्यम्‌ । रूपादिगुणपयोयभाजनं पुद्टलद्गत्यम्‌ । स्वेरक्तत्वादिघटत्वादिगुणपयोयभा- 
जन॑ मृद्र॒व्यमू । यथा वा तंतव: पटापेक्षया द्रव्यम्‌। पुनस्तंतवो5वयवापेक्षया पयोया:। 
कथ्थ ! यतः पटविचाले पटावस्थाविचाले च तंतूनां भेदो नास्ति | तत्वंबयवावस्थायाम- 
न्वयत्वरूपो भेदोस्ति । तस्मात्‌ पुद्टलस्कंधमध्ये द्रव्यपयोयत्वमापेक्षिक॑ बोध्यम्‌ | अथ 
कश्निदेव कथयिष्यति । द्रव्यखं तु खासाविक न जातम्‌ । आपेक्षिकजातं | तदा ते समा- 
धत्ते | भो तोकिक झणु । यत्सकलवस्तूनां ज्यवहारोपेक्षयेद जायते | न तु खभावेन। 
. तस्मादत्न न कश्चिद्वोष: । ये च समवायिकारणममुखैद्रंब्यलक्षणं मन्वते। तेषासपि अपे- 
क्षामनुसरलैंवेति | गुणपर्यायवद्भव्यमिति तत्त्वार्थ । विस्तरस्तु द्वव्याणामुद्देशलक्षणपरीक्षा- 
भिस्तत्रैवारित | अतस्ततोडवसेय: । १। 


व्याख्यार्थः--जो गुण और पण्योयका आश्रय हो, निजखरूपसे कालत्रयमेंसीं एक- 

का जे बज जैसे 
रूप हो, न कि-पय्यीके सदरश परिवर्तनको प्राप्त हो उसको द्वव्य कहते हैं। जैसे ज्ञान 
आदि गुणपर्थ्यायका भागी जीवद्गव्य है, ओर रूप आदि गुणपय्योयका भागी पुठुछ 


द्रव्य है । इसीप्रकार रक्तत्न आदि गुण तथा घटल आदढ़ि पय्योयका भागी गझृत्तिकारूप 
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द्रव्य है। अथवा जैसे तन्तु (सूत्र) पटरूप कार्य्यकी अपेक्षासे द्वव्य हैं, ओर की तन्तु अपने 
अवयवोंकी अपेक्षासे पय्याय कहे गये हैं, किस प्रकारसे ऐसा पूछो तो कहतेह । क्योंकि 
पटके तथा पटकी पय्यीयोंके संचालनमें तन्तुओंमें भेद नहीं है, ओर तन्तुओंके अवयवोंकी 
अवस्थाओंके संचालनमें अन्वयत्वरूप भेद है; इस लिये पुद्वलस्कन्धोंके मध्यमें द्रव्य तथा 
पय्योय सापेक्षिक समझना चाहिये । यहांपर कोई ऐसा कहता है कि इसम्रकार माननेसे 
द्रृव्यखरूप खाभाविक न रहा किन्तु सापेक्षिक हो गया, तो इस शंकाका समाधान करते 
हैं।- हे तार्किक सुनो, संपूर्ण वस्तुओंका व्यवहार इस लोकमें अपेक्षासेही होता है, इस- 
लिये अपेक्षासे किसी वस्तुकों द्रव्य अथवा पय्योय माननेमें कोई दोष नहीं ह । आर जो 
तैयायिक समवायी कारण आदि द्व॒व्यका लक्षण मानते हैं उनको भी अपेक्षाका अनुसरण 
अवश्य करना होगा । और “ुणपर्य्यायवद्रव्यम” गुण तथा पश्योयसहित होना, यह 
द्रव्यका लक्षण महातत्वार्थसूत्रमें कहा है। तथा उद्देश लक्षण ओर परीक्षाद्वारा द्रव्योंका 
विस्तारसे निरूपण भी उस महाशाखतर तत्त्वार्थवृन्नमें ही है; इसलिये द्वव्योंका विशेष विस्तार 
उसी शासत्रसे जानना चाहिये ॥ २॥ 

अथ द्वव्य॑ संक्षेपत उत्तम । अस्थेव गुणपर्याययोर्भेदादिकांक्षया तदेव दर्शयन्नाह | 

अब द्वव्यका तो संक्षेपसे निरूपण करचुके, आगे इसहीके गुणपय्योयोंका भेदादिवणन 
करना है, अतः वही दर्शाते हुये अग्निमसूत्र कहते हैं । 

सत्रम। सहसमावी ग्रणो धमेः पयोय! ऋमप्षाव्यथ । 

प्िज्ञा अभिन्नाश्नविधास्रिलक्षणयुता इसे ॥ २॥ 

सुत्रभावाथे;--दव्यके साथ सदा रहनेवाला जो धर्म है उसको गुण कहते हैं, 
ओर द्वव्यमें जो क्रमसे होनेवाला है उसको पथ्यौय कहते हैं, ये तीनलक्षणयुक्त द्वव्य, 
गुण, तथा पय्यीयसे त्रिविध (तीनप्रकार)के हैं, ओर ये तीनों कथ्थंचित्‌ भिन्न और कथ्थंचित्‌ 
अभिन्न भी हैं ॥ 9 ॥ 

व्याख्या । द्रव्यस्थ सहभावी यावद्वव्यभावी यो धर्म: स गुण उच्यते। यथा जीवद्॒व्यस्थो- 
पयोगाखूयों गुण: । पुद्रछस्य अहर्ण गुण: | धर्मास्तिकायस्य गतिहेतुत्व॑ गुण: । अधमोस्तिका- 
यस्य॒स्थितिहेतुरत्व॑ गुण: । कालस्य वर्तनाहेतुत्व॑ शुण: । यदैव द्रव्यं उत्पयते तदेव ते 
द्र॒न्येण गुणा उत्पते | पौवापयेभाव एवं नास्ति | गुणगुणिनो: समानसामग्रीकत्वात्‌ सब्ये- 
तरविषाणवद्ति । अनादिनिधनानां द्रव्यगुणानामुत्पत्तिदर्शन॑ व्यवहारतः क्ृष्णादिघट- 
वत्‌ । अथ क्रमभावी अयावद्गव्यमावी पयोय::। यथा जीवस्य नरकादिपयांया: । 





(१) न्यायमें द्वव्यकों समवायीकारण माना है जैसे घटआदि कास्येमें मत्तिका समवायी कारण है । 

(२) जीव और उसके ज्ञान आदि उपयोग व्यवहारद्ृश्सि भिन्न हैं । 

(३) परन्तु एकही देशमें जीव तथा ज्ञानादिकी उपलब्धी होनेसे जीवपर्थ्याय अभिन्नमी है चतुर्विध 
दशन तथा अष्टविध ज्ञानको उपयोग कहते हैं । 


द्रव्यानुयोगतकेणा | १३ 


पुद्वलस्य रूपरसस्पशादिपयोया: । धसेस्थ व्यंजनाथेपर्यायो । अधमंस्थ व्यंजनार्थपर्यायों । 
कालस्य व्यंजनाथेपयोयों | आकाशस्त॒व्यंजनाथ्थपर्यायों । एवं द्रव्याणां संख्याकृतो भेद: । 
लक्षणादिक्नतों भेद: । प्रदेशादिविभागतरस्रिविधा:। उपचारेण नवविधा: । एकेकरय त्रैविध्यात ! 
तथापि लक्षणादुत्पादव्ययभ्रोव्ययुक्ता: । इत्थं पडपि जैनप्रमाणम्राप्तानि द्रव्याणि इसमे | इति 
द्रव्यभुणप्याया: अत्येके परस्परं भिन्ना अभिन्नास्त्रविधाखिलक्षणयुता: संतीति व्याख्येयम ।२ 
व्याख्यार्थ/--व्यके सहभावी अथीत्‌ द्वव्यके साथही साथ होनेवाला, तथा याव- 
: द्ृव्यभावी अथौत्‌ उस द्वव्यमान्नमें रहनेवाला जो धर्म है उसीको गुण कहते हैं; जैसे जीव 
द्रव्यका उपयोग नाम गुण है, पुद्धल द्वव्यका अहण गुण है, धमोस्तिकाय(धर्मद्रव्य)का 
गंतिहेतुता शुण है, अधर्मास्तिकाय (अधर्मद्रव्य) का स्थितिकी कारणतारूप गुण है, 
- और ऐसेही कालद्वव्यका वै्तना हेतु लक्षण गुण है । जिस समय जो द्वृव्य उसतन्न होता है 
उसी समानकालमें उस द्व॒व्यके गुणभी उत्पन्न होते हैं, इस हेतुसे द्वव्य तथा उसके 
गुणोंका पौवीपरय्यभाव, अर्थात्‌ पूर्व कालमें हूव्य है पश्चात्‌ उस द्वव्यके गुण हैं यह वातो 
नहीं है| दक्षिण तथा वास भागके पशुके श्रृंगोंके सहृश द्वव्य तथा गुण ये दोनों समान 
सामग्रीसे जन्य होनेंसे एकही कालमें है। अनादि अनन्त द्रव्य गुणोंकी उत्त्ति संसारके 
व्यवहारसे एकही कालमें देखी गई है, जैसे कृष्पघट । अब क्रमभावी, अथवा अया- 
वह्चव्यभावी अर्थात्‌ उस संपूर्ण द्वव्यमात्रमें जो न रहे किन्तु किसी दक्शामें रहे उसको पर्य्योय 
कहते हैं । जैसे जीव द्वव्यके नरकआदि पय्यीय; पुद्धलद्वव्यके रूप रस स्पर्शादि पर्य्याय, धर्म- 
द्रव्यके व्यंजन तथा अर्थपस्योय, अधर्मद्रव्यके भी व्यंजन तथा अ्थपय्योय, कालद्वव्यके 
व्यंजन तथा अर्पय्योय, और आकारशद्वव्यके भी व्यंजन तथा अथैपर्य्याय हैं । इसी 
प्रकार द्रव्योंके संख्याकृत, भेद लक्षणादि कृतभेद, प्रदेश विभाग कृतभेद हैं, इसरीतिसे 
"तीन अकारके हैं, और उपचारसे नवविध हैं, क्योंकि एक २ के तीन २ भेद हैं, तथापि 
लक्षणसे संपूर्ण द्वव्य उत्पाद, व्यय और ओव्ययुक्त हैं। इस प्रकार जीव १ पुद्ढल हे 
धर्म, ३ अधर्म 9? आकाश, ५ तथा काल, ६ ये छहों जैनप्रमाणसे प्राप्त ( सिद्ध ) हैं 
और ये दूंव्य, गुण, पय्यीय परस्पर मित्नमी हैं ओर अभिन्न मी, तथा त्रिविध छक्षण, 
अथीत्‌ उत्पत्ति, व्यय और धोव्ययुक्त हैं । ऐसा सूत्रका व्याख्यान करना चाहिये ॥ २ ॥ 
अथ द्र॒न्येण सह गुणपर्याययोर्भेद दशेयन्नाह । 
* अब इसके अनन्तर द्वव्यकेसाथ गुण और पस्योयका भेद दर्शातेहुये अग्रिम सूजन 
कहते हैं । 
(१) परन्तु एकही देशमें जीव तथा ज्ञानादिकी उपलब्धी होनेसे जीवपर्य्याय अभिन्न भी हैं चतुर्विध दशन 


तथा अष्टविध ज्ञानको उपयोग कहते हैं । जे 
(२) अमुक पदार्थ इतने समयमें है इस प्रकार सब पदाथोफे वत्तोनेके लक्षणरूप काल है । 


(2) प्रत्येक पदार्थकी गतिमें सहकारिकारणता धर्म द्रव्यको है। 





१४ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ 


सूचम्‌। मुक्ताभ्यः खेततादिश्यों छुक्तादाम यथा पथक । 
गुणपयोययोव्यक्तेद्वेब्यशक्तिस्तथाओिता ॥ १॥ 
खतन्नमावाधे--जैसे मोतियोंसे तथा श्रेतता आदि गुणोंसे मोत्तीकी माला मित्र 
है, ऐसेही गुणपय्योयकी व्यक्तिसे द्रव्यशक्ति प्थक्‌ होकर भी एक प्रदेशमें आश्रित 
होनेसे अमिन्नरूप है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या। यथा मुक्ताभ्यो, मौक्तिकानां श्वेतादिभ्यश्व मौक्तिकमाला भिन्ना वत्तते] तथैव द्रव्य 
शक्ति्गुणपर्यायव्यक्तिभ्याम्‌ | तथात्र समाधि: । गुणपयोययोव्यक्तेः: सकाशझान प्रथगपि द्रव्यश- 
क्तिरेकप्रदेशसंबंधेनाश्रिता अभिन्ना अप्रथगि्य: । श्रेततादयो मौक्तिकानां गुणस्थानिन:, मौ- 
क्तिका: पर्यायस्थानिन:। एतद्द्वयं भिन्नमपि द्रव्यस्थाने मुक्तादाम्रि संगतमभिन्न॑ सत्‌ मुक्तादामेति 
व्यवहारों जायते । इति दृष्टातयोजना । अथ च घटादिद्॒व्य॑प्रलनक्षम्रमाणन सामान्यवि- 
शेषरूपमनुभवन्‌ सामान्योपयोगेन झृत्तिकादिसासान्य भासते विशेषोषयोगेन घटादिविद्येय॑ 
च भासते । तन्न यत्सासान्यभानं तदृव्यरूपम्‌ | यश्व विशेष: स गुणपर्यायरूपों ज्षैयः | ३ | 
व्याख्याथे+--मौक्तिक ( मोतीकी ) माला, मोतीसे तथाः मोतीमें रहनेवाले श्रेतता 
आदि गुणोंसे जैसे भिन्न भासती है, ऐसे हो गुणव्यक्ति तथा पर्च्यायव्यक्तिसे द्रव्यशक्ति 
भिन्न भासनेपर सी एकप्रदेशसंबन्ध्म आश्रित होनेसे अमिन्न है, यह अमिग्राय सूत्रका 
है। श्रेतआदि गुण जो हैं वे मोतियोंके गुणस्थानी हैं, और मोती पस्यीयस्थानी हैं; ये 
दोनों ( गुणपय्यौय ) मिन्न हो कर भी, मोतीकी मालारूप द्वव्यस्थानमें मिले हुए अभिन्र 
हैं इस ही से मोतीकी माला यह व्यवहार होता है ऐसे सूत्रके दृष्टान्तकी योजना है । और 
जो घट आदिरूप द्रव्य प्रत्यक्ष प्रभाणसे सामान्य और विशेषरूपको अनुभव करता हुआ 
सामान्य उपयोगरूप€_ रुत्तिका आदि सामान्यरूप भासता हैं, और विशेष उपयोगसे घट 
आदि विशेषरूप भासता है; इसमें जो सामान्य भान है वह तो द्वव्यरूप और जो 
विशेषका भान है उसको गुणप््यौयरूप जानना चाहिये ॥ ३ || 
अथ सामान्य ट्विप्रकारं दृ्शयन्नाह | 
अब दो प्रकारके सामान्यको दिखाते हुए सूत्र कहते हैं । 
खजम्‌। ऊध्वेतादिससामान्य पूवोपरणणोद्यम्‌ । 
पिंडस्थादिकसंस्थानानुगता रुचथा स्थिता॥ ४॥ 
सत्नभावाथे;---पूर्वोक्त गुणपोयोके उदयका कारण, तथा पूर्वीत्तर पय्यीयोकी 
त्रिकाल दशामें पिंड कुसूछ अनेक आकारोंमें जो एक अनुगतरूपसे स्थित है उसको 
_ऊध्वैता सामान्य कहते हैं॥ 9 ॥ | 
व्याख्या । पूर्व: अथमोडपरोमे5तनो यो शुणो विशेषस्तयोरुद्य कारण पू्ा- 


' परगुणोद्य॑ ४ द्रव्य त्रिकालाइयायी यो बस्त्वंशस्तदूध्वे- 
तासामान्यसियमिधीयते । निदशैनमुत्तानमेच । यथा । पिंडो झत्पिड: अस्थिः छुसूल- 


' इव्यानुयोगतकेणा । १५ 


इत्यादयो5नेके संस्थाना आकृतयस्तासु अनुगता पूर्वापरसाधारणपरिणामद्रव्यरूपा म्ृत्तिका 
तथाकारा स्थिता । एतदृध्वेतासामान्यं कथ्यते | यदि च पिंडकुसूछादिपयोयेपु अन्नुगतमेकक॑ 
मृदुद्॒व्यं न कथ्यतें। तदि घटादिपयोयेपु अनुगतं घटादिद्वव्यमपि न कथ्यते | तथा च से 
विशेषरूप॑ भवति । क्षणिकवादिवोद्धमतमायाति । अथवा सर्वद्रव्येपु एकमेव द्रव्यमागच्छती- 
ति। ततः । घटादिद्रव्ये अथ च तदंतवेर्तिसामान्यमदादिद्रव्ये चाजुभवानुसारेण परापरो- 
ध्वैतासामान्यमवश्यमंगीकर्तेव्यम्‌ । घटादिद्वव्याणि स्तोकपयोयव्यापीनि पुनमंदादिद्र॒व्याणि 
बहुपर्यायव्यापीनि संति । इत्थं नरनारकादिद्रव्याणां विशेषों ज्ञातव्यः । एतत्सवेसपि नेगम- 
नयमतम्‌ । तथा शुद्धसंग्रहनयमते तु सदद्वैतवादेन एकमेव द्रव्यमापद्यतेतिज्षेयम्‌ । ४। 
: व्याख्यार्थ+--पहिले और अगले विशेषोंके उदयका जो कारण सो पूर्वापर गुणोद्य 
अर्थात्‌ पूव और उत्तर प्योयोंगें ज्िकाल अनुयायी पदार्थका अंश है उसको उद्धृता नामक 
प्रथम सामान्य कहतेंहें | दृष्टान्त यह है कि जैसे-म्त्तिकाका पिंड, कुसूल इत्यादि आइृ- 
तियोंमें अनुगत अथात्‌ पूर्वोत्तर साधारण परिणामरूप द्वव्यरूप जो रुत्तिका हैं वह उसही 
आकारसें स्थित है। इसहीको उध्वता सामान्य कहतेंहें | और यदि पिंड कुसूछ आदि यावत्‌ 
पय्यीयोंमें अनुगत एक मशत्तिकारूप द्वव्य न कहैं तो घट आदि पय्योयोंमें अनुगत घट 
आदि द्रव्य भी नहीं कह सकते; और इस प्रकारसे सब विशेषरूप होनेसे क्षणिकवादी 
बोद्धका मत आके प्राप्त होता है। अथवा संपूर्ण द्वव्योंमें एकही द्वव्य आता है, इस 
लिये घटआदि द्र॒व्यम और उसके अन्तर्गत सामान्य मृत्तिका आदि द्वव्यमें भी अनुभवके 
अनुसार पूर्वापरद्शासाधारण ऊर्ध्वता सामान्य अवश्य अज्ञीकतैव्य है। इनमें घटआदि 
द्रव्य तो अल्प पय्योय व्यापी हैं ओर म्ञत्तिका आदि द्वव्य बहुत पय्यीय व्यापी हैं । 
इसी प्रकार नर तथा नारक आदि द्र॒व्योंकामी विशेष समझना चाहिये । यह सब द्रव्य 
गुण तथा पय्योयका भेद ओर अभेद तथा ऊध्वेता सामान्यकी व्यवस्थादि नैगमनयमत्तके 
अनुसार वर्णन किया गया हैं, और झुद्धसंग्रहनयमतके अजुसार तो सदू अद्वैतवादसे 
एक ही द्रव्य प्राप्त होता है ऐसा.जानना चाहिये ॥ 9 ॥ 
: पूबोपरसाधारणं परिणामद्रव्यमूध्वंता कटककंकणायजुगामिकां न वदतीति तत्खरूपसु- 
क्रत्वाथ तियक्सासान्यलक्षणमाह । 

पूवीपरपय्योयोंमें साधारण परिणासरूप द्वृव्य ऊध्वता सामान्य है, वह कुंडल, कटक 
( कड़े ) कंकेण आदि पय्योयोगें अजुगामी पनेको नहीं कहता है यातें ऊध्वत्ता सामा- 
न्‍्यका खरूप कहके अब तिर्यक्‌ सामान्यका ठक्षण कहते हैं ॥ 

खज्ञम्‌ | तुल्या परिणतिभिन्नव्यक्तिषु यत्तदुच्यते । 

तिथेकसामान्यमित्येव घदत्व॑ तु घदेष्चिव ॥ ५ ॥ 
सूत्रभावा्ः--मिन् २ प्रदेशों स्थित जो अनेक व्यक्तियें हैं उन सबसें सहश 


8 ओ ० चेक 


परिणामरूप जो द्र॒व्यशक्ति है उसको तिय्येक् सामान्य कहते हैं जेसे कि घटोंमें घटत्व ॥ण।॥ 


१६ रायचन्द्रजेनशासखत्रमालायाम्‌ 


व्याख्या | यत्‌ मभिन्नव्यक्तियु भिन्नग्रदेशविशेषेषु तुल्या समाना शकरूपा । एकाकारा 
द्रव्यशक्तिसत्तियक्सामान्यमुच्यते तु । यथा । घटेपु घटत्व॑, गोपु शाबलेयादिपु गोत्वम, 
अश्वेपु अश्व्, तिछति सामान्यभूतम्‌ । तथा । अनेकाकारघटसहम्रेप्यपि घटत्वमेचेंति तिर्य- 
क्सामान्यमिति । अन्न कश्विदाह | यद्घटादिभिन्नव्यक्तिपु यथा घटत्वादिक सामान्यमंक- 
मेवास्ति । तथा पिंडकुसूलादिभिन्नव्यक्तिपु सदादिसामान्यमेकमेंवास्ति | ताहँ तिय्रक्सामा- 
न्योध्वेतासामान्ययो: को विशेषस्तत्राह । यत्र देशभेदेन या एकाकारा श्रतीतिरुत्पग्मते | तत्र 
तिर्यक्सामान्यमभिधीयते । यत्र पुनः कालभेदेन अनुगताकारप्रतीतिरुत्प्यते । तत्र ऊध्चे- 
तासामान्यमभिधीयते इति । एवं सति दिगंवरानुसारी कश्रिद्क्ति | पण्णां द्रब्याणां काल- 
परयोयरूप ऊध्वृताप्रचयः । कार विना पंचद्रव्याणामवयवर्संघातरूपतियक्प्रचयश्धारि | 
एवं बदतां तेपां मते तिर्यक्प्रचयस्थाधारों घटादिस्तियक्सामान्यं भवति । तथा परमाणुरूप 
प्रचयपर्यायाणामाधारो भिन्न एवं युज्यते । तस्मात पंचद्रव्याणाम्‌ | स्कंध १ देंश २ प्रदेश 
भावेन एकानेकव्यवहार उत्पादनीयः । परंतु तियक्प्रचय इति नामांतरसग्रयोजर्क बालका- 
पेपचत । इति नियम: १४। ५। 


७ रू, ४६५ जे श्र 


व्याख्याथथ)--जो भिन्न २ प्रदेशोंवाले विशेषोर्मं समान अर्थात्‌ एकआकारवाली 
द्रव्यशक्ति है उसको तिय्येक्‌ सामान्य कहते हूं जैसे संपूर्ण घट व्यक्तियोंमें घटल, शावलेय 
आदि समस्त गो व्यक्तियोंम गोत्व, एवमेव अश्व ( थोड़े ) से अश्वपना सामान्यभूत रहता 
है वेसेही अनेक आकारवाले हजारों घटोंमेंभी घटत्वही-रहता है ऐसा तिर्यक्र सामान्य दे ॥ 
अब यहांपर कोई शंका करता है कि जेंसे घट आदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों घटत् 
आदि सामान्य एक ही है ऐसे ही पिंड, कुसूछ, आदि मिन्न व्यक्तियोंमें मत्तिका आदि 
सामान्य भी एक ही रूप है. तो तिय्येक्‌ सामान्य तथा ऊर्ध्वता सामान्य इन दोनोंमें क्या 
विशेष है ? इस शंकाका उत्तर देते हँ--जहांपर एक जातिके पदार्थोर्मे केवल देशमभेदसे 
जो सब उस प्रकारकी व्यक्तियोंमें एकाकार प्रतीति होती है वहांपर उस (एकाकार प्रतीति 
वा भान) को तिर्य्यक्‌ सामान्य कहते हैं; ओर जहां पुनः कालभेदसे सब पस्यीयोमें अनु- 
गत एकाकार प्रतीति होती है उसको ऊध्वेता सामान्य कहते हैं; येही दोनोंमें भेद है । 
इस प्रकार मानने पर कोई दिगम्बर जैनमता5नुयायी कहते हैं कि जीव, पुद्ंछ, थैर्म, 
अधर्म, आकाश तथा काल इन छहों द्वव्योंका काल पय्यौयरूपमें तो ऊध्वेता प्रचय है; 
ओर कालको छोडके शेष पंच द्वव्योंका अवयव संघातरूप तिय्यैक्‌ प्रचय है । इस प्रकार 
कहनेवाले दिगम्बरियोंके मत तिय्यैकू प्रचधका आधार घटआदि तिय्यकू सामान्य 
होता है; ओर उसी रीति परमाणुरूप प्रच॒य पय्याओंका आधार उनसे कोई भिन्न होना 
योग्य है!! इस हेतुसे पद्चद्वव्योंका स्कंध १ देश २ तथा प्रदेश भावले एक तथा 
अनेक व्यवहार प्रतिपादन करना चाहिये; परन्तु तिय्येक्‌ प्रचय ऐसा अन्य नाम तो व्य्थही 
है जैसे वाल (रेती ) का चूर्ण वश यही नियम है ॥ ५ ॥ 


द्रव्यानुयोगतकणा । १७ 


अथोध्वतासामान्यशक्तेमेंदद्यं दश्शयन्नाह । 
इसके पश्चात्‌ उद्धृता सामान्य शक्तिके दो भेद दशौते हैं; 
सञम्‌ । शुणपर्याययोः शक्तिमात्रमोघोद्धवादिमा । 
आसजन्नकायथोग्यत्वाच्छक्ति; सझुचिता परा ॥ ६॥ 
सूत्नभावार्थ/--हव्योंके गुण तथा प्यौयमें शक्तिमात्र है उसके दो भेद हैं, 
'उनमेंसे जो प्रथम शक्ति है उसको ओघोदूवा कहते हैं, ओर समीफवर्ती का्यंके योग्य 
होनेसे तथा व्यवहारके उपयुक्त होनेते द्वितीय शक्तिको समुचिता शक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ 
व्याख्या । सर्वेषां द्रव्याणां निजनिजगुणपर्याययोः शक्तिमात्रमू। ओधोदझ्धवा ओघशक्ति: 
आदिसा अ्थमभेदरूपा कथ्यते | पुनः आसन्न निकट शीक्रभावि वा यत्काये तस्य योग्यत्वान 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌ सझ्नुचिता शक्तिरपरा द्वितीया समुचितशक्तिरुच्यत इति । ६ । 
व्याख्यारथ/---सम्पूर्ण द्वव्योके गुण तथा पयोयम जो शक्तिमात्र है उसके दो भेद हैं, 
प्रथम अथवा आदि शक्ति जो ओघसे अथौत्‌ समूहसे उत्पन्न होती है उसको ओघशक्ति 
' कहते हैं; और पुनः समीपवर्ती शीघ्रभावी जो कार्य है.उसके योग्य होनेसे तथा व्यवहारके 
उपयोगी होनेसे द्वितीय शक्तिको समुचित ( उचित वा योग्य ) शक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ 
अशैतर्नेद्दय दृष्टान्तेन द्रढयज्ञाह्‌ । 
अब इन दोनो भेदोंको दृष्टान्तसे इृढ़ करते हुए अग्निम सूत्र कहते हैं। 
सूत्रम। ज्ञायमाना तृणत्वेनाज्यशक्तिरनुमानतः । 
किं च दुग्धादिभावेन प्रोक्ता लोकसखुखप्रदा ॥ ७॥ 
सुत्ाथे;--यद्यपि घृतकी शक्ति तृणपनेकर अनुमानसे जानी जाती है तथापि 
दुः्धभावसे कही हुईं छोकमें सुख देनेवाली होती है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या | यथा आज्यशक्तिधृंतशक्ति: तृणलेन तृणभावेन अनुमानप्रमाणतो ज्ञायमानापि 
छोकानामअतः: कथयितुं न शकक्‍्यते । यदि ठणपुद्दकेयु घृतशक्तिनोस्ति तदा ठणाहारेण घेलु- 
ईग्घ॑ कर्थ दत्ते । तहुस्धान्तभूता घृतशक्तिः कुठ आगता । इत्थमनुसीयमाना ठुणभावेन घृत- 
शक्तिज्ञोतापि छोकानां पुरतः प्रकाशयितुमशक्‍्या। तस्मात्‌ दुणभावेन या शक्ति: सा ओघश- 
क्तिरिव्येकदृष्टान्त: | कि चानुमीयमानौघशक्तिराद्ा पुनव्यवहारादेश छमते | तथाह । ढणज- 
न्‍्यदुग्धादिभावेन ढुग्ध॑द्ध्यादिभावेन परिणमिता घृतशक्ति: प्रकाश्यमाना लोकसुखप्रदा 
छोकचित्तगस्या भवेत्‌ | ततः सा शक्तिई्वतीया सम्रुचितशक्ति: कथ्यतते । अत्नायं विवेक: । 
अनन्तरकारणमध्ये समुचितशक्ति:, परम्परकारणमध्ये ओघशक्तिरिति। ओषशक्तो तु हृणानि 
घेजुस्क्षाति, पुष्टा सती दुग्ध दत्ते, दुग्घेत दधि जायते, दृष्नः कारणकलापेन घृतमेवमोघेन 
घृतशक्ति: स्फुटीमवति । तथान्यत्र दुग्धदध्यादेशृतमेवेति व्यवह्ास्योग्य्व॑ छोकप्रसिद्धमे- 
बेति | अथ च ओघशक्तिसमुचितशक्त्योरन्‍्यकारणता, अयोजनतेतिनामान्तरहयमपि अन्था- 
न्तरात्कधितमिति ज्ञेयम्‌ । ७। 
१ ख पुस्तके नास्ति- 
डे 


] 





१८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्याथ!--जैसे घृतशक्ति तृणखरूपसे अनुमानप्रमाण द्वारा जानी जाती ह 
तो भी मनुष्योंके आगे कही नहीं जा सकती । यदि तृणरूप पुद्ठलोंमें घृतशक्ति नहीं 
होती तो तृणका भोजन करनेसे गौ दुग्ध केसे देती / और उस दुग्धके भीतर भी जो 
घृत शक्ति है वह कहांसे आती  इसप्रकार अनुमान की हुई घृतशक्ति तृणभावसे 
जानली गई है तो भी मनुष्योंके आगे वह प्रकट नहीं की जा सक्ती | इसी हेतु तृणभा- 
बसे ज्ञात जो घृतशक्ति है वह पहली ओघषशक्ति है । यह एक दृष्टान्त हुआ | किद्व 
अनुमान प्रमाण सिद्ध जो वह आदिम ओघशक्ति है सो फिर व्यवहारके आदेश को प्राप्त 
होती है | सो ही कहते हैं कि तृणके भोजनसे उत्पन्न हुए दुग्ध आदि भावसे परिणामको 
प्राप्त हुईं घ्ृतशक्ति जो छोकमें प्रकाशित की जाती है वह छोंगोंको सुख देनेवाढी अर्थात्‌ 
रमणीय होती है | तात्पर्य यह कि यदि लोकमें कहो कि घृत तृणसे उत्पन्न होता है तो 
'छोगोंकों अच्छा नहीं छगेगा ओर दुग्घसे घृत उत्पन्न होता है ऐसा कहना सबको 
अच्छा ठगेगा क्योंकि धुत साक्षात्‌ दुग्ध व दूधि ( दही ) से उत्पन्न होता हैं इसकारण 
वह दूसरी शक्ति समुचिता शक्ति कहलाती है| यहांपर ऐसा विविक करना चाहिये कि 
व्यवधानरहित कारणके मध्यमें जो शक्ति है वह समुचित शक्ति है अर्थात्‌ दुग्ध तथा. 
दुधिरूप कारण और घृतकार्यके मध्यमें कोई व्यवधान नहीं है इसलिये घृतकायके 
अव्यवहित पूर्व दुग्ध वा दधिरूप कारणमें जो शक्ति है वह समुचित शक्ति है । परं- 
परा कारणके मध्यमें जो शक्ति है वह ओघशक्ति है। इस ओघशक्तिमें परंपरा इसप्र- 
कार है कि गो पहले तृणोंको खाती है, फिर उससे रस आदिका जो परिणमन होता 
है उससे जब पुष्ट होती है तब दुग्ध देती है, पुनः दुग्धसे दधि होता है, इसरीतिसे 
तृणसे दृधिपय्थेन्‍्त जो कारणोंका समूह है उससे घृत होता है, ऐसे ओघसे घृतशक्ति 
प्रकट होती है। ओर अन्यत्र दूध दही आदि घृतरूप हैं यह व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध ही 
है। तथा ओघषशक्ति और समुचित शक्तिके अन्य अंथोंमें कहे हुए समुचित कारणता ' 
तथा प्रयोजनता ये दो दूसरे नाम भी जानने चाहियें | 

अथ आत्मद्रव्यमध्ये एतच्छक्तिद्वयं विवक्ति 

अजीब द्व॒व्यमें दोनों शक्तियोंका निरूपण करके अब आतल्लद्गवव्यमें ओघशक्ति तथा 
समुचितशक्तिकी विवेचना करते हैं-- 

खुत्रम्‌। प्राक पुद्नलपरावर्ते धमंशक्तियथौघजा । 

अन्त्यावत तथा ख्याता शक्ति सघ्ुचिताज्ििनाम ॥ ८॥ 
सूच्राथ;--जैसे भव्य जीवोंके प्रथम पुद्लोंके परावत्तनोंमें ओध ( समूह )से उत्न्न 
हुईं धर्मशक्ति थी वैसे ही अन्तके पुहछ परावत्तेनमें समुचिता नामसे प्रसिद्ध धर्म 
शक्ति है ॥ ८ ॥ ; 


द्व्यानुयोगतर्कणा । १९, 


व्याख्या । यथा अन्ञिनां प्राणिनां भव्यानां प्राक्‌ पुद्रलपरावतें प्रथमपुद्कपरावर्ते जाले- 
कवचनम्‌ | अथोत्‌ अनन्तेपु पुद्लपरावर्तेपु प्रथम व्यत्तीतेषु सत्सु ओधजा सामान्यरूपा धर्म- 
शक्तिस्दनुगता आसीत्‌ । यदय्येव॑ न भवेत्तहिं अन्लपुद्वलपरावर्ते सा कुतः प्राप्स्यते । यतः 
नासतो विद्यते-भाव इद्यादिवचनात्‌। तथा पुनरन्त्यावर्ते चरमपुद्नलपरावर्ते धममेशक्ति: समु- 
चिता ख्याता। अत एवाचरसपुद्टछपरावतकालो भववाल्यकालः पुनरन्ट्पुद्टलपरावतंकालो 
धर्मयौवनकाल्श कथ्यते। उक्त च | 
अचसरमपरियट्टेसु काछो भववालकाढूगों भणिओ | 
चरमोउ धम्मजुव्वणकालो तह वन्नभेउत्ति। १ | एतद्विंशलां पठितमिति ॥ ८ ॥ 
हे (५ कप पुद्ठलोंके € में 
व्याख्याथें।--जैसे भव्य जीवोंके प्रथम पुद्ठलोंके परावत्तेनोंमे, “ प्राकूपुद्वल- 
परावर्ते ” यहां जातिकी अपेक्षा से एक वचनका प्रयोग किया गया है भावाथः---अनन्त 
परावरत्तमान अथोत्‌ एकके पीछे निरन्तर गमनागमन शील जो पुद्दछ प्रथम व्यतीत 
होते चले आये हैं उनमें ओघसे उत्पन्न तथा उनके सब पयोयोंगें अनुगत सामान्य 
रूपको धारण करनेवाली धर्मशक्ति विद्यमान थी | क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय 
तो अन्तिम पुद्दल परावत्तेनमें उन पुहलोंको पयोयोंमें चलानेवाली धर्मशक्ति कहांसे 
प्राप्त हो सक्ती है! क्‍योंकि असत्‌ पदाथेका भाव अथीत्‌ विद्यमानपना नहीं हो 
सक्ता इत्यादि वचन है, इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रथम पुह्लोंके परावत्तेनोंमें सामान्य- 
रूप ओघसे उत्पन्न धर्मशक्ति अवश्य थी | तथा अन्तिम पुहलोंके परावत्तेनोंमें जो 
विद्यमान धर्मशक्ति हैं उसका समुचिता नाम है । इसी कारणसे प्रथम पुद्ढलोंका जो 
पंरावचन काल वह .भवका वाल्य काल है, और जो अन्तके पुद्ठलोंका परावत्तेन काल 
है वह धर्मका यौवनकाल कहा-जाता है। इस विषयमें यह वचन भी कहा गया है कि- 
प्रथम पुद्ुलोंके परावत्तेनोंका काल भवका बाल्यकाल कहलाता है, तथा अन्तके 
पुहछोंका परावर्तव काल धर्मयोवनकाल कहलाता है ।१। यह गाथा विशति- 
नामक अँथमे पठित है॥ ८ ॥ है 
अथ द्रव्यशक्ति व्यवहारनिश्वयनयाभ्यां दशयज्नाह । 
अब द्रव्यकी शक्तिको व्यवहार तथा निश्चयनयसे दशीते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 
सतञ्मम्‌। कार्यभेदाच्छक्तिभेदो व्यवहारेण दृश्यते । 
युकनिश्चयनयादेकमनेकैः कायेकारणः ॥ ९ ॥ 
स॒त्ञार्थ:--व्यवहारनयंकी अपेक्षासे कार्योंके भेदसे शक्तिमेद भी देख पढ़ता है, 
तथा निश्वयनयकी अपेक्षासे तो अनेंक कार्य्य तथा कारणोंसे युक्त होने पर भी निजशक्ति- 
खभाव एकही द्वव्य है॥ ९॥ . रे 
व्याख्या । एवं पूर्वोक्तम्रकारेण एकेकस्थ कार्यस्य हक पी एक सा शक्तयोउने- 
कश एकद्रव्यस्थ प्राप्यन्ते | ता; पुनव्यवहारनयेन व्यवहृताः सलयः कार्यकारणमेद सूचयन्ति। 


५० शयचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


कर्थ--व्यवहारनयों हि. का्यकारणमेदमेव मलुते | निः्चयनयों हि अनेककारयकारणैयुगपि 
द्रग्थभेकमेवः खशक्तिखभावमस्तीदयवधारयति | कदापि इत्थं॑ नावधायेते । तदा खभाव- 
सेदाइव्यभेदोडपि संपद्येत । तस्मात्तत्तदेशकालादिकापेक्षया एकस्यानेककायकारणखभावमद्जी- 
कुषेतां न कोपि दोषपोषः । कारणान्तरापेक्षापि खभावान्तभूता एवास्ति। तेन तस्थापि वेफल्यँ 
न जायते। तथा शुद्धनिश्चयमताज्ञीकारे तु कायकारणकल्पनैव सिथ्या। यतः--आदावन्ते च 
यन्नास्ति वरतमाने5पि तत्तथेति वचनात्‌ | कार्यकारणकल्पनाविरहितं शुद्धमविकलमचलितख- 
रूप द्रव्यमस्तीति ज्ेयम्‌ । ९ | 

व्याख्याथे;--पूर्व प्रसंगंमग कही हुईं रीतिसे एक एक कार्यकी ओघशक्ति तथा 
समुचित शक्तिरूप जो शक्तियें हैं वे एक द्रव्यके अनेक प्राप्त होती हैं, और व्यवहार- 
नयसे व्यवहत ( व्यवहार वा उपयोगमें प्राप्त) होनेसे वे ही शक्तियें कार्य तथा कारणका 
भेद सूचित करती हैं; क्योंकि व्यवहार नय काय्यैकारणका भेद ही मानता है; और 
निश्रय ( शुद्ध ) नय तो अनेक कार्य तथा कारणोंसे युक्त होनेपर भी द्वव्य एक निज- 
शक्ति खभाववाल्ा है ऐसा निश्चय कराता है, ओर ऐसा निश्चय कमी भी नहीं कराता कि 
कार्य्यकरणोंके भेदसे अनेक खभावयुक्त द्वव्य होता है, क्योंकि जब ऐसा माना जा- 
यगा तब खभाव, भेदसे द्वव्य भेद्‌ भी प्राप्त हो जायगा | इसलिये उस उस देश उस- 
उस काल आदिकी अपेक्षास एक द्वव्यका अनेक काये कारण खभाव अंगीकार करने- 
वालोंको कोई भी दोषका लेश नहीं है, और कारणान्तरकी अपेक्षा जो है वह भी द्रव्यके 
खमावके अन्तर्गत ही है, इसलिये उसको भी निष्फलता नहीं होती और शुद्ध निश्चय 
नयके मतको खीकार करने पर तो कास्येकारणकी कल्पना ही मिथ्या है । क्योंकि 
“जो धर्म अथवा खभाव अथौत्‌ द्वव्यका अनेक खरूप आदि अन्‍्तमें नहीं है वह वर्त- 
मारने भी वैसा ही है अथीत्‌ नहीं है ऐसा वचन है; इससे कार्य्यकारणकी कल्पनासे 
शूत्य, अखंडित, तथा अविचलित खरूप एक ही द्रव्य है ऐसा जानना चाहिये॥ ९ ॥| 

पू्त्र शक्तिखरूप॑ द्रव्यं व्याख्यातम्‌ | अथ च व्यक्तिरूपी गुणपयोयौ वर्णयज्नाह। 

पूर्व प्रकरणमें शक्तिखरूप द्वव्यका वर्णन किया गया, अब व्यक्तिरूप गुण तथा पया- 
यका वर्णन करते हुए अग्रिम सून्न कहते हैं. ह 

सूत्रम्‌ू। खखजाल्यादिभयरयों गुणपयोयव्यक्तयः। 

इक्तिरूपो शुणः केषांचिन्सते तन्सखषागमे ॥ १० ॥ 

खञाथ+--सहमभावी अथवा क्रमभावी कल्पनासे किये हुए निजखभावसे वंत्तमान 
गुण तथा पयोगोंकी व्यक्ति अनेक श्रकारकी है; और किन्हींके अथीत्‌ दिगम्बरमतानु- 
सारियोंके मतसे गुण जो है वह शक्तिरूप ही है परंतु यह शास्त्रीय सिद्धान्तोंसे 
सिथ्या है॥ १०॥ 

व्याख्या । खखजाला सहभाविक्रमभाबिविकल्पनाकृन्निजखभावेन बर्तसाना गुणपर्याय- 


द्रव्यानुयोगतर्कणा | २१ 


व्यक्तयों भूयस्थों वहुप्रकारा: सन्‍्तीति | अन्न कब्रिद्दिगम्बराजुसारी शक्तिर्पो शुण इति 
कथयन्नाह । यतो द्रव्यपयोयकारणं द्रव्यम्‌। गुणपर्यायकारणं गुण: द्रव्यपर्याययोद्रेब्यस्था- 
न्‍्यथाभाव: । यथा नरनारकादयों यथा वा ह््यणुकजत्यणुकादयः । पुनर्गुणपर्याययोगुणस्था- 
न्‍्यथाभावः: । यथा मतिश्रुतादिविशेष: । अथवा भवस्थसिद्धादिविशेष: । एतो द्रन्‍्यगुणो खख- 
जाल्या शाश्वतीं पर्यायेण चाशाश्वतौ इत्थं संगिरन्ते । परमार्थतस्तु आगमयुक्त्या एतत्सव 
सषा असत्कस्पनमिद्यवधाय अमाणाभावात्‌ | १० । 
व्याख्यार्थ:--द्वव्योंके अपने २ खमावसे सहभावी अर्थात्‌ द्वव्यके साथ ही होने- 
वाले गुणोंकी व्यक्तियां, तथा द्वव्योंके निन २ खमावसे क्रमभावी प्योयोकी व्यक्तियां 
अनेक प्रकारकी हैं । यहां कोई दिगम्बरमतके अनुयायी शक्तिरूप ही गुण है ऐसा 
कहते हुए कहते हैं कि द्वव्यपप्यीयका कारण तो द्रव्य है, ओर ग़ुणपर्य्यौीयका कारण 
गुण है, तथा द्वव्य और पयोयोंमें मी द्वव्यका अन्यथा भाव है, जेंसे जीवद्वव्यके नर 
तथा नारकादि विशेष, पुद्ठल द्वव्यके दृचणुक, उ्यणुक आदि विशेष, और शुणपयोयोंमें 
गुणका अन्यथामाव अथोत्‌ गुणकी रुपान्तरसे स्थितिरूप ही है। जेसे ज्ञानगुणके मति- 
श्रुत आदि विशेष, अथवा भवस्थ सिद्ध आदिक विशेष । फिर यह द्रव्य गुण विज निज 
ख़मावसे तो नित्य हैं, ओर पयोयरूपसे अनित्य हैं, ऐसा दिगम्बर जेनी कहते हैं। परन्तु 
यथार्थमें शात्रीय युक्तिसे यह सब मिथ्या है अ्थीत्‌ यह कल्पना उनकी असद्रप है। 
क्योंकि इस कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं है ॥ १० ॥ 
अथ गुणपर्याययोरेक्‍य ्रदशेयन्नाह । 
अब गुण तथा पर्य्यायकी एकता दर्शाते हुए यह सूत्र कहते हैं । 
' खूचम्‌। पयोयाक्ष शुणो भिन्नः सम्मतिग्रन्थसम्मतः। 
यस्य भेदों विवक्षातः स कर्थ केथ्यते एथक ॥ ११॥ 
खुत्ञाथे;--संमतिग्रन्थको यह सम्मत है कि परयीयसे गुण भिन्न नहीं है क्योंकि 
जिसका भेद वक्ताकी इच्छा अथवा किसी अपेक्षाके आधीन है वह पदार्थ मित्र कैसे कहा 
जा सकता है॥ ११॥ | 
व्याख्या । पर्यायाहुणों भिन्न: पथर्‌ न किंतु पयाय एवं शुण इल्यथे:। कीदशो गुण: सम्स- 
तिप्रन्थसम्मत: | सम्मतिश्रन्थे श्रीमत्सिद्धसिनेराचार्यव्यैक्तवाचा समुच्चारितसथा च तह्ठन्थः | 
परिगमण्ण पत्नाओ अणेगकरणे गुणत्ति तुललट्टा । 
तहवि. न गुणत्ति भण्णई पत्भवणयदेसण्ण जम्मा | १। 
इति यथाक्रमभावित्व॑ पर्यायलक्षणम्‌ | तथैवानेककरणमपि प्योयस्थ छक्षणान्तरमेवास्ति | 
द्रव्य तु एकमेवास्ते ज्ञानदशनादिभेद्कार्यपि पर्याय एव पर गुणो न कथ्यते । यस्मात्‌ द्रव्य- 
पर्याययोर्भगवतो देशना ब्तते । परन्तु गुणपर्याययोर्देशना न विद्यते । अय॑ गाथाये: । एव 
सति गुण: पर्यायाद्धिन्नो न तहिं द्वव्यम्‌ू १ गुणः २ पर्यीय ३ श्रेति नामत्रयं प्रथक्‌ कर्थ 
सह्ुंलितम्‌ । इत्थं केचन व्याचक्षते तानाह । यस्त्र गुणस्त विवक्षाकृतो भेदों विवक्षा हि 


श्२्‌ शयचन्द्रजेनशा्ंमालायांम्‌ 


नयस्य कल्पना । यथा तैलस्थ धारा । अन्न तेछात्‌ धारा भिन्ना प्रदर्शिता । तथापि मिन्ना 
नास्ति | तथैव सहभावी गुण: क्रममावी प्ोय इति भिन्न विवक्षितं परं॑ परसार्थडशा 
भिन्नत्वं नास्ति । तस्मायस्य भेद उपचरितो भवेत्‌ । स कथर्थ॑ सिन्नत्वेन व्यपद्श्यति । यथा 
उपचरितगुणे दृष्टान्तवचन “गौर्दोग्धि” इत्यन्न गोने दोग्धि तद्ब॒त्‌ उपचरितगुणो5पि शक्तित्व॑ 
नधत्त इति। ११। 

व्याख्याथे+--प्रयोयसे गुण भिन्नरूप नहीं है किन्तु पयीय ही गुण है, कैसा गुण! 
इस आकांक्षाप: विशेषण कहते हैं कि सम्मतिग्रंथके सम्मत अथोत्‌ सम्मतिग्रन्थमें 
श्रीसिद्डसेन आचायैद्वारा स्पष्ट वाणीसे कहा गया ऐसा । उनके अन्थकी गाथा यह है कि 
द्रव्यमें जो क्रमसे गमन करे अथोत्‌ क्रमसे हो वह पय्यीय है तथा एकको अनेक करना 
यह गुण है ओर दोनों समान हैं तथापि गुण नहीं कहा जाता है क्योंकि शाखत्रोंमें पयीय- 
नयका ही कथन है । १। तातय-गाथाका यह है कि जैसे क्रममावीपना पर्यीयका लक्षण 
है, उस ही प्रकार एकको अनेक करना भी पर्योयका दूसरा लक्षण ही है, द्वव्य तो सदा एक 
रूप ही रहता है, तथा ज्ञान दशन आदिकके भेदका करनेवाला भी पयीय ही कहा जाता 
है न कि गुण, क्योंकि गुण, भेद करनेवाला नहीं है इसीसे श्रीमंगवानका उपदेश भी 
द्रव्य तथा पयोयमें ही है । परंतु गुण और पयौयमें उपदेश नहीं । यदि पूर्वोक्त प्रकार गुण 
पयोयसे मिन्न नहीं है तो द्रव्य, गुण तथा पयीय यह तीन नाम जुदे कैसे गिने गये इस 
प्रकार जो कितने ही कहते हैं उनका समाधान करनेके लिये उत्तराडसे कहते हैं कि 
जिस गुणका विवक्षासे किया हुआ भेद्‌ है वह मिन्नपनेंसे कैसे कहा जाय ? भावार्थ-नयोंकी 
जो कल्पना है वह विवक्षा कहलाती है, जेसे “तैलकी धारा” इस वाक्यमें तेलसे धारा 
जुदी दिखाई गई है; तो भी यथाथम धारा तेलसे मित्र वस्तु नहीं है, वेसे ही सहभावी 
साथ होनेवाला गुण, तथा ऋमभावी ( क्रमसे होनेवाला ) पयोय, ऐसे गुण पर्योयका भेद 
केवल विवक्षासे है, परंतु परमार्थदृष्टिसे भेद नहीं है। इसकारण जिसका भेद उपचा- 
रसे माना गया हो, वह यथारथमें मिन्नरूपसे केसे कहा जा सकता है। ओर गुण उप- 
चारसे है इसमें दृष्टान्त यह हे कि जेसे “गो दुहती है” यहां गो नहीं दुहती है। यहांपर 
दोहनकत्तीपना उपचारसे गायमें हे न कि यथाथ्में | ऐसे ही उपचारको प्राप्त हुआ गुण 
भी शक्तिको नहीं धारण करता है॥ ११ ॥ 

अथ ये च गुण: पयोयाद्धिन्न इति प्रसाणयन्ति तान्‌ दूषयज्ञाह | 

अब गुण पर्यायसे मिन्न पदार्थ है, ऐसा जो प्रमाण करते हैं उनको दूषण देते हुए 
आगेका सूच्न कहते हैं । 

सूत्रम। शुणा द्रव्य तृतीय चेच्रतीयोडपि नयस्तदा । 

सिडान्ते द्रृव्यपयोयाथिक भेदान्नयद्यम्‌ ॥ १२॥ 


द्रव्यानुयोगतरकेणा । २३ 


सच्नायथ;--हव्य तथा पर्यीयको मानकर सिद्धान्त द्वव्यार्थिक और- पयोयार्थिक 
भेदसे दो ही नय कहे गये हैं; यदि गुण भी तृतीय द्रव्य होता तो तीसरा नय भी 
कहते ॥ १२॥ 
व्याख्या । यदि गुणस्टृतीयः पदार्थों द्वव्यपयायाद्धिन्नोन्यः पदार्थों भावो भवेत्‌ । तदि 
ठतीयो नयोडपि रभ्यते। सूत्रे तु द्रव्याथिकपयायाथिक इति नयह्वयमेव कथितम । नयान्तरं 
यद्यभविष्यत्तदाद्रक्ष्यत्‌ । अतो नयद्वयादपरो नय एवं न। उक्त च सम्मतौ-- 
दोऊ णया भगवया दृव्वद्टियपञ्ञवट्टियाणियया । 
जइ पुण गुणोवि हुंतो गुणट्रियणयोवि जुकूंतो ॥ १॥ 
ज॑ च पुण भगवया ते सुत्तेसु मुत्तेसु गोयमाईणं । 
पत्नवसण्णा णियया वागरिया तेण पतञ्ञाया ॥ २॥ 
रूपादीनां गुणसंज्ञा सूत्रे न भाषिता परन्तु “बण्णपञ्ञवा गंधपत्नवा इत्यादिपाठ: 
पयोयशव्देन पठितस्तथापि गुणो न कथ्यते | अन्यज्व | एगगुणकालएइल्यादिस्थानेप्वपि 
गुणशब्दो यश्वथ दृश्यते सोपि गणितशासत्रसिद्धपर्यायविश्येष: संख्यावाचको ज्ञेयः । परन्तु 
गुणार्तिकनयविषयवाचको न। उक्त च। सस्मतिग्रन्थमध्ये--- 
जंपंति अत्यथिसमए एंगे गुणो दशगुणों अणंतगुणो । 
रूवाईपरिणामा भन्नइ तम्हा शुणविसेसा ॥ १॥ 
गुणसदसंतरेणावि तणुपत्ञवविसेससंखाण । 
सिज्झइ ण बरं संखा णसत्थधम्मो एवं गुणोत्ति ॥ २ ॥ 
जह दससु दसग़ुण्ंमि य एगंसि दसतर्ण समते च । 
अहिय॑ वि गुणसंदे तहेव एयंमि दव्वट्टं ॥ ३ ॥ 
'एवं गुणः प्यायात्‌ परमार्थडशा मिन्नो नास्ति | तस्माइृज्यमिव शक्तिरूपता कर्थ स्थादि- 
तद्यभिप्राय: | १२ । 
व्याख्याथ;--यदि गुण तीसरा पदार्थ अर्थात्‌ द्वव्य और परयीयसे मित्र पदार्थ होता 
तो तीसरा नय भी प्राप्त होता अथौत्‌ सूत्रमे तो द्वव्याथिक और पयोयार्थिक ऐसे दो नय 
ही कहे गये हैं यदि तीसरा होता तो देख पड़ता | इससे यह सिद्ध हुआ कि इन क- 
थित दो नयोंसे अन्य कोई नय ही नहीं है । संमतिग्रन्थमें कहा भी है। 
गाथार्थ-श्री भगवानने द्वव्याथिक तथा पयोयार्थिक ये दो ही नय कहे हैं, फिर 
यदि द्वव्यपयोयसे मिन्न गुण भी होता तो गुणार्थिक नय भी कहना योग्य चा॥ १॥ 
और भगवानने जो गोतमादिकिको सूत्र कहे -हैं उनमें पज्ञव संज्ञा कही है इसलिये 
गुण पयोय ही कहलाते हैं ॥ २ ॥ 
' रूपादिककी सूत्र गुणसंज्ञा नहीं कही गई है परंतु 'वण्णपजवा, 'गन्ध पजवा! इल्यादि 
पाठ परयीयशब्दसे ही कहा है अथीत्‌ वर्णपर्याय, गुणप्योय ऐसा ही कहा गया है,। और 
गुण शब्द वहांपर नहीं कहा ॥ और भी 'एग शुणकालढ ए! एक गुणकाढमें इत्यादि स्था- 
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नोंमें जो गुण शब्द देख पड़ता है, वह गुणशब्द भी गणितशास््रमें तिद्धू पर्यीयविशेषका 
“ही नाम है, इसलिये उसको संख्याका वाचक ही समझना चाहिये ओर गुणाखिकर नयके 
विषय का वाचक नहीं । संमतिग्रन्थमें कहा भी हैः--- 

धगाधार्थ:---आर्थिक समय में ऐसा कहते हैं कि एक गुण, दशगुण, तथा अनन्त- 
गुण रूपादि परिणाम कहे गये हैं, इस कारण गुणशब्द संख्याविशेषवाचक है।॥ १ ॥ 
और गुणशब्दके विना मी संख्याओंके विपयमें तनुपर्य्यायविशेष ऐसा प्रयोग किया हे, 
इस हेतुसे एक गुण यह समूहका धर्म संख्यापरक है न कि शक्तिपरक ॥ २ ॥ जैसे 
दशसंख्याओंमें दशगुण है, ऐसे ही एकमें एक गुण, शतमें शतगुण हैं, इसी प्रकार 
समस्त संख्याओंमें गुण शब्दका प्रयोग है एसे एक गुण द्वव्यस्थ गुण नहीं है ॥ ३ ॥ 

इस रीतिसे परमार्थ दृष्टिसे पर्य्यायसे मित्र कोई पदार्थ नहीं है, इस कारण से द्रव्य 
के सद्दश शक्तिरूपता गुणकी कैसे होसकती है ॥ १२ ॥ 

अथ केचन पयोयस्थ्र दल गुण इति बदन्ते | गुण शक्तिरूपमेव मन्वानश्व विवद॒न्ते तान्‌ 
वूषयन्नाह । | 

अब वादीगण गशुणको पय्योयका कारण मानते हैं, ओर गुणको खतत्त्वशक्तिरूप 
मानते हुए परस्पर विरुद्ध विवाद करते हैं उनको दृषण देते हुए यह सूत्र कहते हैं । 

सूतचम । पर्याथस्य दरूं यहिं गणो द्रव्येण किन्तदा। 

गुणप्याय एचेय गुणपरिणामकल्पना ॥ १३॥ 

सत्ाथ;--और यदि पर्य्याय का कारण (उपादान कारण ) गुण हो तो पुनः 
द्रव्यका क्या प्रयोजन है? । और गुणपय्याय यह जो कथन है सो तो गुणकी हीं परिणामरूप 
कल्पना है न कि अन्य कुछ ॥ १३ ॥ 

. व्याख्या | यहिं गुण: पर्योयस्त्र द्ल॑ उपादानकारणं भवति । तदा द्ृब्येण किमिति- 
कि प्रयोजन द्र॒व्यप्रयोजनं गुणेनेव सिद्धसिल्यथोत्‌ गुणपयोयाविव पदार्थों उपदिश्यतां दती- 
यस्यासस्सवात्‌ इति नियम: । पुनरत्न कश्वित्कथयिष्यति | द्रव्यप्योय १ शुणपयोय २ रूपे 
कार्ये सिन्ने सतस्ततश्व द्रव्य १ गुणरूप २ कारणे अपि भिन्ने स्त:। इति कल्पनया वादी असत्य: | 
कर्थ--कार्य कारणोपचारात्‌ कारयमध्ये कारणशब्द्प्रवेशो जायते | तथा कारणभेदे कार्यभेद: 
सिद्धति | अथ च कार्यभेद्सिद्ों कारणभेद्सिद्धिरित्यन्योन्याश्रयनास दूषणमुत्पग्यते । 
तस्मात्‌ गुणपयोयस्तु गुणपरिणामस्येब पटान्तरभेदकल्पनारूप: | तत एवं केवर्ल सम्भावना" 
परन्तु परमार्थतो न हि। अथ च॒ द्रव्यादि नामत्रयमपि भेदोपचारेणैव ज्ञेयम्‌ । १३। 

व्याख्याथ+--यदि गुण पय्योयका उपादान कारण हो ती द्वव्यसे क्या प्रयोजन है? 
अथोत्‌ द्वंव्यका प्रयोजन गुणसे ही चल जायगा तब अन्य पदार्थ मानने की क्‍या आ- 
वश्यकता है ? और द्॒व्यका कार्य्य गुणसे हो गया तो गुण, तथा पर्य्याय, इन्ही दोनों 
पदार्थोका उपदेश करना चाहिये; क्योंकि तृतीयका असंभव है ऐसा नियम होना चाहिये 


द्व्योनुयोगर्तकेणां । २५९ 
अब इस विषयमें यदि कोई ऐंसां कहे कि द्वव्यपस्योय तंथा गुणपय्योय ये दोनों 
काय्य मित्र २ रूपकें हैं, इसलिये द्वं्यय तथा गुण ये कारण भी मित्र २ रुपके 
होना चोहिये । इस प्रकार कंल्पनावादी मीं मिथ्या हैं| क्योंकि कार्य्यमे ही उपचारसे कारण 
की कंल्पनां होती है इसलिये कार्य्यमें कारण शब्दका प्रवेश होता है। और भी प्रथम 
कारणका भेद सिद्ध होने पर काय्येका भेद सिद्ध होता है, ओर ऐसे ही कार्य्यका भेद 
सिद्ध हो जावे तव कोरणकों भेद सिद्ध हो सकता है; इस प्रकार कारणके भेद सिद्ध 
होनेमे कारय्यैमेद सिद्ध कारण होगा, तथा कार्य्येके भेद सिद्ध होनेमें कारणका भेद 
सिद्ध होना कांरण होगां; इंस रीतिसे तुम्हारे मंतंमें अन्योन्याश्रय नामेका दूँपँण भी आता 
है। इंसलिये ग्रुणपय्योय यह जो कथन है सो तो गुणकी ही परिणामरूपसे क- 
स्‍्पना है क्‍्योंकिं कर््पंनांमात्रसे ही पय्यीयसे गुणके भेदका संमव है, ओर परमार्थइृष्टिसे 
तो गुणका पय्योयसे भेद हैं ही नहीं, किन्तुं परमार्थमें द्रव्य गुण तथा पय्यीय ये 
तीनों नाम भी भेदके उपचारसे ही कल्पित कियें हैं. ऐसा जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 


संअंम। एकानकंखंरूंपेण भेदा ऐंवं पंरसंपरम्‌। 
. आंधाराधेंयमांवेनं कल्पनां चं विभावय ॥ १४ ॥ 
ख्ञाथः--इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य एक ही है, गुण पय्योय अनेक हैं, इस री 
'तिसे परस्पर अथौत्‌ एकः दूसरेकी अपेक्षासे भेदकी कल्पना मात्र जानो, और इसी पूर्वोक्त 
रीतिसे आधांराघेयमावकी कल्पना भी निश्चय करो ॥ १४ ॥ 


व्यांज्यों | एंवंममुंना प्रकारेण द्रंव्यंमेके, गुंणपयोयाउनेके, इंत्थं भावना कांयो। परस्परम- 
स्योंन्य भेदभावकल्पना क्तव्येंट्रेथें:। च पुनः अनयेव दिशा आधाराधेयभावेन कल्पनां 
विभावय :.. आंधारंाधेयप्रमुखभावानामपि स्थंभावेन भेदान्‌ विचाये सनसि ज्षेयम्‌ू | यतः- 
पंरस्परावृत्तिधमोणः परस्परभेदान्‌ ज्ञापयन्तीति साव:। १४। 

व्याख्याथे+---इस पूर्वोक्त रीतिसि कल्पनी सात्रसे गुण, पय्योयकी सिद्धि होंनेसे 
'यह सिद्ध हुआ कि द्वव्ये एक हैं कल्पना अथवा विवंक्षासे गुण पय्योय अनेक हैं; इस 
प्रकार द्रव्य, गुण तथा पय्योयकें परस्पर केल्पितं खछूपसे भेदकी भावना करनी चा- 
हियें | औरें इसी रीतिसे आधार, ओंघेय आदि भावसे भी कल्पना को जानो अथीौत्‌ 
कल्पित खमावके ही भेद्से आधार, आधेय इत्यादि भावोंके भी स्थायीभावंसे भेदोंको 
विचार कर मनमें निश्चय करो, क्योंकि परसर आवृत्तिशील धर्म, अथोत्‌ एक पदार्थ से 
दूसरे में आंनेवाले धर्म ही परसरके भेद को ज्ञापित करते हैं यह तातये है॥ १४ ॥ 


अथ आधाराधेयभावयोदंष्टान्तेव उपदिशन्नाह । 
अब आधार आधेय मावके विषययें दृष्टान्तद्वारा उपदेश देते हुए यह सूत्र कहते हैं। 
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सूच्रम। घदादिद्रिव्यमाधार आधेयौ तु गुणादिकौ । 
एकाक्षलक्ष्यारूपाद्या द्यक्षगम्पं घदादिकम ॥ १०॥ 

सूत्रा्थ:--घट आदि द्वव्य तो आधार हैं और गुण आदि आधेय हैं; इनमें आधेय 
रूप आदि तो एक इंद्वियके विषय हैं, ओर घट आदि द्रव्य दो इन्द्रियोँके विषय दं॥१०॥ 

व्याख्या । घटादिद्वव्यमाधार: द्वव्यं घटादिकमाधारों रूपादीनां | तथा हि-घटे रूपाद्या 
आध्चवतास्तिएन्तीति । अथ गुणपरयोायरूपरसादयों नीलुपीतादयश्चाथेया: द्रव्य स्थिता:। 
एव्साधाराधैयभावेन द्व॒व्यात्‌ शुणपर्यायो भेदेन स्थितो । तथा रूपादयों शुणपयोया 
एकेन्द्रियगोचरा एकेन्द्रियविषया इत्यर्थ:। यथा रूप॑ चह्लुरिन्द्रियगोचरं चन्लु्मात्रमाह्मगुण- 
त्वात्‌। रसो हि रसनाविपयो रसनामात्रमाह्गुणस्वादियादि|अथ घटादि द्रव्य तु द्वीनिद्रय- 
विषय चशप्लुःस्पशोभ्यां घटो गृह्मते द्रव्यत्वात्‌। एतन्रेयायिकामिसतं | स्वमते तु गन्धादिपयाय- 
द्वारा घ्राणेन्द्रियादिकिनापि द्रव्यग्र्यक्षमस्ति ।न हि चेत्‌ कुसुम घरापयामीटा दिल्षाने प्रान्तित्व॑ 
जायते । एबमनेकेन्द्रियमाह्मद्रव्यात्‌ गुणपर्याययोर्भेदो ज्ञातव्य: । शुणप्रयोययोसल्योन्य 
भेदस्तु सहभावी क्रमभावी च कल्पतीय: । सहभावी गशुणः क्रमभावी पर्याय इति | अन्यञ् 
पर्यायो द्विविध: । सहभावी क्रमभावी च | सहभावी गुण इत्ममिथीयते | पर्यायश्वव्देन तु 
पर्यायसासान्यस्य खब्यक्तिव्यापिनो5मिधानान्न दोप इति | तन्र सहभाविनः पर्याया: गुणा: ! 
यथास्मनो विज्ञानव्यक्तिशक्त्यादय: । कऋ्रमभाविनः पर्यायास्तवात्मनों यथा सुखदुःखशो- 
कहर्षाद्य: । इति भेद्कल्पनम्‌ | १५ | 

व्याख्याथ;--घट आदि द्र॒व्यरूप पदार्थ आधार हैं, क्योंकि घट आदियमें रूप आदि 
रहते हैं। इसलिये रूपादिक रहनेका स्थान घट आदि हृव्य आधार अर्थात्‌ रूपादिका 
धारण करनेवाला है; ओर रूप, रस आदि गुण तथा नीलपीतादि पर्यीय ये सब आधेये हैं, 
अथीत्‌ घट आदि द्वव्यमें रूपादि गुण रहते हैं, इसलिये आधेय हैं, अर्थात्‌ द्रव्यमें ये 
गुणपर्याय स्थित हैं | इसप्रकार आधार आधेयभावसे द्वव्यसे गुण प्योय मिन्नरूपसे स्थित 
हैं; और रूपादि शुणपर्याय एक इन्द्रियसे ग्राह्म हैं, अर्थात्‌ ये एक २ इन्द्रियसे जाने 
जाते हैं । जैसे रूप नेत्र इन्द्रियका विपय है, क्योंकि केवल नेत्र इन्द्रियमात्रसे जो 
ग्राह्म गुण हो उसको रूप कहते हैं; तथा रस जिव्हा इन्द्रियका विषय है, क्योंकि जिव्हा 
इन्द्रियमात्रसे ग्रहण करने योग्य गुण है। ओर घट आदि द्व॒व्य तो दो इन्द्रियके विषय 
हैं, क्योंकि घट नेत्र तथा स्पशन (त्वक्‌ ) इन दोंनों इन्द्रियोंसे जाना जाता है, क्योंकि 
वह द्रव्य है । यह कथन नेयायिकमतके अनुसार है, और निज अथीत्‌ जैनमतमें तो 





१ चटाई पर देवद्त्त है, स्थालीमें पकाता है, तिलमें तैल है, घटमें रूप है. यहां चटाई, स्थालो, 
तिल तथा घट आधार हैं। 


९ जो वख्चु उनमें वा उनपर है वह आधेय है। चटाईरूप आधारका आधिय देवदत्त, स्थालीका चांवल, 
तिलका तैछ और घटका रूप आधेय है। 


द्रव्यानुयोगतकेणा । २७ 


गन्ध आदि द्रव्यके प्ययद्वारा प्राण आदि इच्द्रियोंसे भी द्रव्यका प्रत्यक्ष होता है। यदि 
ऐसा न मानो, तो “पुष्प घापयामि,, मैं तुमको फूल संंघाता हूं, इत्यादि ज्ञानमें भ्रम 
होगा । इसप्रकार अनेक इन्द्रियग्राह्म ( जानने योग्य ) द्वव्यसे एक इन्द्रियग्राह्म गुण- 
परयोयका भेद जानना चाहिये । और गुण तथा परयोयका परस्पर भेद तो सहमभावी 
तथा कऋ्रमसावी कल्पनासे समझ लेना चाहिये । सह अथोतू्‌ द्वव्यके साथ २ भावी 
होनेवाला जो गुण है, सो सहभावी. जैसे पुद्ठछमें रूपादि और जीवमें ज्ञान आदि 
उपयोग । और क्रम अर्थात्‌ बारी २ से भावी होनेवाला जो पयीय, सो क्रमभावीः 
जैसे अजीव म्ृत्तिका द्व॒व्यमें पिंड कुसूछ आदि, सुबर्णमें कटक कुंडल आदि, ओर जीव 
द्रव्यमें नर नारक तथा सिद्धादि पयीय समझना । और भी पयीयके दो भेद हैं; एक तो 
सहमावी (साथ होनेवाला ) पयोय और दूसरा क्रममावी अथोत्‌ ऋमसे होनेवाला 
पर्याय । इनमेंसे साथ होनेवाले पर्यायक्रों ही गुण कहते हैं | यहांपर पयोयशद्दसे 
पयीय सामान्यका अहण है, अर्थात्‌ निज आधारभूत व्यक्तिमान्नमें व्यापक होके 
रहनेवाला पर्याय गुणशबसे कहा जाता है, इसलिये ऐसा कहनेसे कोई दोप 
नहीं है । उनमें सहभावी पर्याय शुण हैं, जैसे आत्माके विज्ञान व्यक्तिकी शक्ति 
आदि, और क्रमसावी पयीय हैं, जैसे आत्माके सुख दुःख हर तथा शोक आदि; 
इस रीतिसे गुणपर्यायके परस्पर भेद कल्पना करनी चाहिये ॥| १५ ॥ 
सूच्रम।  सउज्ञासहुयालक्षणेम्यो विभागं 
द्रव्यादीनां यो विद्त्वा मिथो5्च । 
राडान्ते श्रीतीयनाथप्रणीते 
श्रद्धां कुया त्रिश्थलस्तस्य बोधः ॥ १६॥ 
सुत्नाथे।---संज्ञा ( बसतुके नाम ) संख्या ( पदार्थ गणना ) तथा असाधारण धर्म वचन 
आदि लक्षणद्वारा जो द्वव्य आदिके विभागको परस्पर जानकर श्रीमगवान्‌ तीथेनाथ- 
रचित सिद्धान्तमें श्रद्धा करेगा, उस भव्य जीवके अचल बोध होगा ॥ १६ ॥ 
इति श्रीभोजविनिर्मितायां द्ब्यानुयोगतर्कंणायां द्वितीयो&ध्यायः 
* ध्याख्या। संब्ज्ा नाम तत्कतो विभागो यथा--द्रव्यनाम १ गुणनाम २ पर्यायनास दे 
चेति । सल्बथा गणना तत्कृतों विभागों यथा द्र॒व्याणि पट, शुणा अनेके, पयाया 
अनेके । लक्षणं लसाधारणधर्मवचन तत्कृतो विभागो यथा द्रंवति तांस्तान्पयोयानागच्छतीति 
दृब्यमू । गुणनामेकस्मादन्यस्थ मिन्नकरणं गुण: । परिगसन स्वतो व्याप्तिः पयोयः । एव- 
मेतेषां द्रब्यगुणपर्यायाणां परस्पर भेदी5स्ति। एवं सब्ज्ञासड्डयालक्षणेभ्यो विभाग भेद विदित्वा 
द्व्यादीनां यो मिथः परस्परम्‌ अन्न राद्धान्ते सिद्धान्ते श्रीती्थनाथप्रणीते श्रीमगवद्धापिते श्रद्धा" 
सास्थां कुयोत्‌ | तस्थ भव्यस्थ निम्वछो निःअकम्पो वोधः सम्यत्तंव छभत इति झेयम।१६। 
इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्केणायां भेद्प्रदशनो ट्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ - 


२८, रायचन्द्रजेनशास्रसालायाम्‌ 


व्याख्याव--संज्ञा अर्थात्‌ वस्तुओंक़ा नाम उस नाम्रकृत विभाग जेसे द्वव्य नाम 
१ गुण नाम २ तथा पर्याय नाम इत्यादिसे | संह्या अथीत्‌ गणना उस गणनाजनित 
विभागसे, जैसे जीव, पुद्ल, धर्म आदि छह द्वव्य हैं. गुण अनेक हैं, तथा पण्योय भी. 
अनेक हैं, इस विभागसे और असाधारण धर्म वचन लक्षण है. अर्थात्‌ लक्ष्य पदार्थका 
ऐसा धर्म वर्णन करे, कि वह धर्म अन्य पदार्थोर्में न मिले; वह ही असाघधारणघधर्मको 
कहनेवाला लक्षण है । उसकर किया हुआ विभाग जैसे “उन उन पदार्थोकों जो प्राप्त 
हो वह द्वव्य है” यह द्वव्यका लक्षण हैं। “एक समूह वा एक जातिके पदार्थोर्मेंसे जो 
एक किसीको एथक करे वह गुण है” यह गुणका लक्षण है, ऐसे ही “जो सर्वन्न व्याप्त 
हो, जो सर्वत्र गमन करे वह पर्याय है” यह प॒य्यीयका लक्षण है । इसमप्रकार संज्ञा, 
संख्या, तथा लक्षणके द्वारा द्वव्य, गुण तथा पर्य्यायका प्रस्पर भेद है। इस रीतिसे संज्ञा 
संख्या और लक्षणोंसे द्रव्य आदिके परस्पर भेदकी जानकर श्रीमगवान्‌ तीर्थनाथ द्वारा 
भाषित इस स्याद्गवादरूपी पिद्धान्तमें ज़ो श्रद्धा करे उस मनुप्यके निश्वल ( अकंपायमान्‌ ) 
बोध ( सम्यक्त्व)की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये || १६ ॥ 

इति श्रीद्रव्यालुग्रोगतर्कणाव्याख्यायामाचार्योपाधिधारिपण्डितठाकुरप्रसाद- 
शर्स्मप्रणीतभापाटीकासमलड्जुतायां हद्वितीयो5ध्याय: ॥ २ ॥ 


अथ उतृतीयाध्याये ये तीर्थिका द्वव्यादीनां भेद्सद्लीकुबेन्ति । अमेद्पक्षमाश्रिय तान्‌ 
दूषयज्ञाह । 

अब जो शाख््रकार द्वव्यादिका सवेथा भेद ही अंगीकार करते हैं उनके मतको अभेद्‌ 
पक्षका आश्रय करके इस तृतीय अध्यायमें दूषित करते हैं । 

सूनम। एकान्तेनोच्यते भेदो द्वव्यादीनां मिथो यदा। 

स्याह्ुुणगु णिनारेव भावोच्छेदो5न्सद्रद्यवत्‌ ॥ ९ ॥ 

सूत्राथ।--ग्रदि एकान्ततः अथोत्‌ सर्वथा द्रव्य, गुण, तथा पयोयोका परस्पर 
भेद ही कहते हो, तो अन्य द्वव्यके तुल्य गुणगुणी भावका उच्छेद्‌ ( अभाव ) हो जावेगा । 

व्याख्या । यदा द्वव्यादीनां द्रव्यगुणपयायाशामेकान्तेन एकान्तपक्षेण मिथः परस्परं 
भेद उच्यते | तदा अन्यद्रव्यवत्‌ परद्वव्येणेब खद्गव्यविषयेषपि गुणगुणिनोरेव भावोच्छेदो 
गुणगुणिभावस्य व्युच्छित्तिमेवेत्‌ । यथा जीवद्गव्यस्थ शुणा ज्ञानादयस्तेषां गुणी जीवद्र॒व्यम्‌, 
पुद्रलद्॒व्यस्थ गुणा रूपादयस्तेषों गुणी पुद्नलद्रव्यमिति | एवं व्यवस्था शास्तरप्रसिद्धा 
भेदाज्ञीकारेण विल॒ुप्यते | जीवद्रव्यस्य यथह पुद्नलद्र॒त्यस्त॒ गुणेभ्यो भेदो5स्ति | तथा निजशु- 
णेभ्यो ज्ञानादिभ्योडपि भेद्ोडरित । तद्बत्‌ू अयमस्य गुणी । एतस्य एते गुणा-इत्यय॑ व्यवहारो5पि 


विल॒प्येत । तस्मातू कारणातू द्रव्यपयोयाणामसेद एवं सम्भव॒ति । एतादइशो भेद्नयविचारों 
. शुरोरुपदेशात भव्याक्ञिनो धारयन्ति | १ । 


* द्वद्मानुयोगतर्कणा |, २९, 


व्याख्याथे।--ज़ब द्रव्यादिका अथीत्‌ द्रव्य, गुण तथा पर्योयोका एकान्तपश्ष 
परस्पर भेद कहते हो, तो परद्वव्यक्री तरह खद्गव्यके विषयमें मी गुण और गुणीके भा- 
वक़ा उच्छेद ( सवेथा अभाव ) हो जायगा । ज़ैसे जीवद्वव्यके ज्ञानादिक गुण हैं, और 
उनका जी ज़ीवद्नव्य है। ऐसे ही पद्ठल द्वव्यके गुण रूप आदि हैं और पुद्छ द्वव्य 
'उन्क़ा शुणी है| इसप्रकार ज़ो व्यवस्था शाझ्नमें प्रसिद्ध है वह गुण और गुणीके सर्वथा 
भेद अंगीकार करनेसे छ्त होती है। क्योंकि जैसे जीवद्व्यका पुद्दलद्॒व्यके गुणोंसे भेद 
है। वैसे ही निज़गुणोंसे भी भेद है। उस ही प्रकार इसके यह गुणी हैं तथा इस द्व्यके 
यह गुण हैं यह जो व्यवहार है वह भी लुप्त होता है। इसलिये द्व॒व्य, गुण तथा प- 
याँत्रोंके अग्नेद ही संभवता है। ऐसा भेदनयका विचार गुरूके उपदेशसे भव्य जीव 
घाएण क़रें॥ १ ॥ ह 

 अ्श्र पुन्नस्प्यमेद्साश्रिय युक्ति कृथयज्नाह । 
अब पुनः अम्नेदका आश्रय करके युक्तिको दशौते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 
, ख़ज्ञम। ग्ुणप्रयोयश्रोद्वेब्ये मेद्सम्बन्ध ईरितः। 
अनवस्था प्रबन्धः स्याद्धेदकल्पनया भ्रम ॥ २॥ 

'सुत्नाथ;--शुण और पयौगका द्ववत्यके विषयमें अभेद संबंध ही सिद्धान्तमें कहा गया 
है कंयोंकि भेद कल्पनासे अत्यंत अनवस्थाका प्रबन्ध हो जाता है ॥ २॥ 

व्याख्या | शुणपयोययोरन्योन्य॑ द्र॒व्ये द्रव्यविषये अभेद्सम्बन्ध एवास्ति। यदि च॑ 
द्रव्सविषगे गुणप्रयोययो: समवायनाम्ना पिन्न:ः सम्बन्धः प्रकतपते। तदा5नवस्थादो- 
पत्निब्न्धन्ं निष्पद्मते । गुणगुणिन्तोरिव प्रथक्समवायों लक्ष्यते। पुनस्तस्स् समवायस- 
म्बन्धस्यापि अन्यः सम्बन्धों युज्यते । पुनस्तस्थापि अन्यतर: । एवं प्रकल्पयतो5बरस्थितिः 
कुन्नापि न भवति । एवं च भेदकल्पनया श्रृशमत्यथेसनवस्थाप्रवन्ध: अस्थितियुक्तिप्रसज्ञम्ध 
जायते । तस्मात्‌ कारणात्‌ समवायस्य खरूपसम्वन्धमेवाभिन्नतया यदद्लीचक्थ । तहिं 
शुणगुणिनो: खरूपसम्बन्धसन्ञीकुवेतां को दोष: | कि च भवतां विधटते | यद्च नवीनस- 
स्वन्धकल्पनगौरवं विधत्थ । उक्त च-- 

“भ्रक्रियागोरवं यत्र त॑ पक्ष न सहामहे | अक्रियालाघवं यत्र ते पक्ष रोचयामदे” ॥ १॥ 

ऋजुमागगेण सिद्धव॒तोडर्थल बक्रेण साधनायोगात्‌ । समवायस्थ खरूपसस्वन्धमिन्नकरणे 
गुणगुणिनोश्व खरूपसम्बन्धान्लीकरणे च को विशेषो निरथेकनवीनसस्वन्धाविष्करणेन च 
गीौरवापत्तिरिति दिक्‌ । २। 

व्याख्याथ+---स्वाद्वादसिद्धान्तम द्वव्यके विषयमें अथीत्‌ द्वव्यके साथ ग्रण और 
परयोग्का परस्पर अम्ेद संबंध ही है। और येदि द्वव्यके विषयमें ग्रुण और परयोयका 
समवाय ज्ञाम एक भिन्न संबंध कल्पित करते हो, अथौत््‌ गुण और पयोग यह 
दोनों ही द्वव्यमें समवाय संबंधसे रहते हैं ऐसा मानोगे तो वह अनवस्थारूप दोषका 


३० रायचन्द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ 


कारण होता है। क्योंकि जैसे तुम्हारे मतमें गुण तथा गुणी जैसे मित्र २ छक्षित होते हैं 
उनके तुल्य समवाय भी तो सबसे प्थक्‌ भासता है। और जैसे गुण, शुणी द्रव्य सम- 
वाय संबंधसे रहते हैं ऐस ही समवाय संबंध भी उनमें किस संबंधसे रहेगा इससे उस 
समवायका भी अन्य संबंध मानना योग्य है। ओर फिर उस समवाय संवंधका भी 
अन्य संबंध कल्पना करना चाहिये, इसप्रकार कल्पना करते हुए तुम्हारी स्थिति कहीं 
भी न होगी। इसप्रकार भेदकी कब्पनासे अत्यंत अनवस्थाका प्रबंध और अस्थिति 
युक्तिका प्रसंग होता है। इसकारण यदि समवायका अन्यसंबंध न मानकर अभेदसे ख- 
रूपसंबंध ही अद्जीकार किया हो तो गुण तथा गुणीके खरूपसंबंध खीकार करनेवालॉको 
' क्या दोप है ? और तुम्हारा इसमें कया बिगाड़ होता है जो नवीन समवाय संन्रंध खी- 
काररूप कल्पनाका गौरव करते हो ? अन्यत्र कहा भी है. “जिस पक्षमें प्रक्रिकका गोरव 
है उस पक्षको हम नहीं सहते हैं, और जिस पक्षमें प्रक्रियाका छाघव है उस पक्षको 
प्रसन्नतासे खीकार करते हैं” । क्योंकि जो अर्थ सरल मार्गते सिद्ध होता है उस अ- 
थैको वक्रमागले साधना योग्य नहीं है। और समवायके जुदा खरूप संबंध करनेमें 
तथा गुणगुणीके खरूप संबंध खीकार करनेमें क्या विशेष (फर्क ) है? ओर व्यर्थ 
नवीन संबंधके प्रकट करनेमें गोरव होता है (अथीत्‌ गुण ओर गुणीका भेद मानना 
और उनका समवायसंबंध मानना पुनः अनवस्थादोपसे भयभीत होके समवायका संब- 
न्धांतर न मानकर उसका खरुपसंबंध ही खीकार करना इसकी अपेक्षा गुणगुणीके 
केवल खरूपसंबंधके माननेमें ही छाघव है क्‍योंकि खरूपसंबंध तो तुमको भी मानना 
पड़ता ही है) इस प्रकार संक्षेप से सबैथा गरुणगरुणीके भेद माननेवालेके मतमें दूपण 
दशीया है ॥ २॥ 
पुनरभेद्पक्षिणो दूषयज्नाह । 
अब भेद्वादीके पक्षको दोप देते हुए अग्निम सूत्र कहते हैं । 


सूतरम। खणे कुण्डलतां प्राप्त घटो रक्तत्वमीयिवान । 
मेदो किक 
इति व्यवहतिने स्थायद्यभेदो मवेनत्न हि॥ ३॥ 
सुच्ाथे;--यदि द्रव्य, गुण तथा पयीयका अभेद्‌ न होता तो “मुवर्णद्धव्य कुण्डल- 
व, गेकमें 
- दशाको प्राप्त हुआ ओर घट रक्तत्व (गुणदशा ) को प्राप्त हुआ” यह व्यवहार छे 
नहीं हो सक्ता ॥ ३ 

९. [.। है कि ३ ऐ+ पी 

व्याख्या । ख्ण कुण्डख्ता कुण्डलभाव आप्त | कनंक कुण्डलाकारता गतापे नामान्तरेण 





१ जाति व्यक्तिका, गुण गुणीका, अवयव अवयवीका, क्रिया क्रियावानका तथा निल्यद्वव्य विशेषका, भेद 
नैयायिक मानते हैं और इनका समवायसंवंध भी नैयाय्रिक मानते हैं उनके मतमें यह दोप है । 


द्रव्यानुयोगतकैणा । . ३१ 


न भेदापत्ति: । तथा च घढो रक्तत्वमीयिवान्‌ | पूवोवस्थया घट: द्यामवर्ण: पुनरम्मिपाका- 
द्रक्तत्व॑ प्राप्तस्तथापि श्यामे घटे रक्ततां प्राप्तेपि घटान्तरता न जाता । वणोख्यगुणमेदा- 
द्ब्यभेदो न जात इति व्यवहारों छोकत्रसिद्धिरूप आचारों न घटते। यद्यमेदखभाव- 
व्यवहारो द्रव्यादीनां न भवेत्‌ | अतो द्रव्यादयस्रयोडमिन्ना एवं प्रकल्पन्ते नामान्तरेण न 
शक्कुनीयंमिति भाव: | ३। 
हे व्याख्यार्थ+---खुवर्ण कुण्डल अर्थात्‌ कण्णके आभूषणपनेको प्राप्त हुआ, यहां सुबर्ण 
कुंडलके आकारको प्राप्त होगया है तो भी कुंडल इस नाममात्रसे सुवण और कुंडलका 
भेद नहीं होता, तथा घट रक्तत्त्वदशाको प्राप्त हुआ, यहां पूर्व अपक्ृदशामें घट श्याम 
वर्णका था और अम्िके द्वारा पकनेसे रक्तपनेको प्राप्त हुआ, तो भी अर्थात्‌ श्यामघटके 
रक्तता प्राप्त होनेपर भी वह घट अन्यघट वा अन्य पदार्थताको नहीं प्राप्त हुआ अथात्‌ 
वर्णनामा गुणके भेदसे द्वव्यका भेद नहीं हुआ और यदि अभेदखभावसे द्वव्यगुण- 
पर्यीयोंका व्यवहार न हो तो पूर्वकथित सुवर्ण घट आदियें यह व्यवहार अर्थात्‌ लोक 
प्रसिद्ध आचार नहीं घट सकता है । इसलिये द्रव्य आदि तीनों पदार्थ अथौत्‌ द्वव्य, 
गुण और पयोय ये अभिन्नरूप ही कल्पित किये जाते हैं इनके जुदे २ तीन नाम होनेसे 
यह शंका न करनी चाहिये कि यह मिन्न हैं यह भाव है ॥ ३ ॥ 


पुनर्वाधकं कथयति । 
फिर अभेद्‌ वादीके मतमें बाधकका कथन करते हैं । 


सूत्रम। स्थात्‌ स्कन्धदेशयोर्भेदात्स्कन्धेषपि छिद्युणात्मता। 
प्रदेशगुरुतामावास्कन्धाभेद्प्रवन्धता ॥ ४ ॥ 
सत्नाथ:--स्कंध तथा देशके भेदसे स्कंधमें द्विगुणता होनी चाहिये परंतु देशसे 
स्कंधर्म अधिक गुरुता नहीं है, इस हेतुसे देशसे स्कृधका अभेदरूप ही प्रबन्ध है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या । स्कन्धदेशयोभेदात्‌ स्कन्धविषयेडपि द्विगुणात्मता ट्विगुणभारारोपो भवेत्‌। 
स्कन्धोडबयवी, देशोडवयवः अनयोर्मेद्कल्पनया हिंगुणो भार: स्कन्धमध्ये भवन्‌ द्विन्नः स्कन्धो 
भवेत्‌ । यतः--शततन्तुपटे शततन्‍्तुषु यावान्‌ भारोउस्ति तावानेव हि पटे भारो युज्यते 
तन्तुपटयोरभेदात्‌। भेद्विचारे पटोउन्य: तन्‍्तवो5न्ये एवमनयोमेद्स्तस्मिन्सति ट्विगुणगुरुतापि 
युक्ता । अथ च कश्रिज्रैयायिको नवीन एवं यद्‌ कथयति । यतः--अवयवभारात्‌ अवयवि- 
भारोड्टयन्त रछघीयानस्ति । तस्मात्‌ तन्मते द्विप्रदेशादिस्कन्धमध्ये कुत्रापि उत्क्ृष्टमुरुत्व नो 
भवितुमेहति द्विप्रदेशादिस्कन्ध एकम्रदेशाद्यपेक्षया अवयविधमत्वात्‌ । अन्यच _परमाणुमध्ये 
सान्याष्टगुरुत्वमाननात्‌ रूपादिकविशेषो5पि परक्लाणुमध्ये सान्‍्य: स्थातू । ह्विअ्रदेशादिकमध्ये 
न सान्‍्य: स्थात्‌। अभेदेन यस्थ पन्धो यदा मन्‍्यते तदा प्रदेशस्य यो भारः स एवं 
स्कन्धस्य भारत्वेन परिणमयसत्ेव | यथा तन्तुरूप॑ पटरूपतया परिणमति | तदा गुरुताया 
बृद्धेश्व दोष: कथ्यसानोपि न रूगेदिति भाव: । ४ । 





3२ 

व्यांख्याथे++--स्कंध ( अंवयँवी ) तंथा देश ( अवंयंव ) की यथार्थ भेद होनेंसे स्क- 
धके विषय द्विगुणरूपतां होंगीं अर्थात स्कंधमे दूना बोझ प्रांप होगा यहाँपरं संत्रमे स्केंघे- 
शल्धसे अंवयवीरूप अं्थका ग्रहण है। और देंशशब्दसे अवंयवका इन दोनो अवयवी तथा 
अवयवोंकी भेदकदपनासे अवयवीमें दूना बोझ होनेसे वह अवयवी अवयवोंकी अपेक्षा 
दूना बोझल होजाबेगा क्योंकि सो तंतु ( सूत ) से बुने हुए वस्रमें उतना ही भार युक्त है 
जितना कि उन सो तन्तुओंमें है। क्योंकि तंतु और पटके अमेद हैं, और यदि तंतु और 
पठके भेंद विचारें, तो पट अन्य है तंतु अन्य हैं । इसप्रकार इन दोनोंका भेद होते हुए 
अवयवी पटमें दूना भारीपन मी होना उचित हैं | अब यहांपर यदि कोई नवीन नेया- 
यिक ऐसा कहता है, कि अवयवके भारसे अवयवीका भार बहुत हलका है, तो इस हेतुसे 
उसके मततमें दोप्रदेश युक्त अवयवीसें कहीं भी अवयवकी अपेक्षासे अधिक भारीपन न होना 
चाहिये, क्योंकि दोप्रदेश आदियुक्त स्कंधर्मं एक प्रदेश आदिकी अपेक्षांस अवयवी धर्मपना 
है, और एक प्रदेशवाले पंस्माणुमें दृष्टगुरुत्वकी अपेक्षा अधिक गुरुत्व माननेसे परमाणुमें रूपा- 
दिकी अधिकता भी मानी जायगी। और द्विम्रदेशादिं स्कंघमं न मानी जायगी। ओर जब जिसका 
संबंध अभेदसे मानते हैं तो प्रदेश ( अवयव )का जो भार है वह स्कंध ( अवयवी )के 
भी भारपनेसे परिणत होता ही है। जेसे-तंतुका रूप पटरूपतासे परिणमनको प्राप्त . 
होता है, अथीत्‌ जो तंतुका रूप है वह ही पटका रूप होता है; तब इंसंग्रकांरसे गुंरुता 
अथवा प्रदेश वृद्धिका जो दोष केहा हुआ है सो भी नहीं छग॑ संक्ता है। यह सूंत्रका 
तात्पये है ॥ ४ ॥ 

अब जो द्वव्यादिकोके अभेदं मानते हैं उनको उंपालंभ देते हुए कहते हैं ॥ 

खंतंम । चेद्धिन्रद्रव्यंपर्धायमेंकरूपं शहादिकम । 

भाषेसें ने कंथ द्रव्ध शुणपयोयंव॑त्तदां ॥ ५ ॥ 

रंत्ञार्थ--यदि भिन्न दंव्योकें प्योय मृंहादिंकको एक रूप कंहते हो तो द्रव्य ग्रुण 
पर्यायोंवाला है ऐसा क्यों नहीं कहते १॥ ५॥ 

व्याख्याथे;--यदि मिन्न २ द्वव्योंकें पयोय रूप अर्थात पाषाण, कींष्ट जरूं आदि 
जो भिन्न २ बहुतंसे द्रव्य हैं, उनके पयोयभूत्त मृंह (घर) आदिको “यह घर एके 
रूप है” इसप्रकारंकी बुद्धिसे एकं ही कहता है, तो द्र॒व्येंकी गुणपर्यायवोऊा क्यों नहीं 
कंहता है अथीत्‌ एक द्वव्यमें गुण तथा पंयीयका अभेद होय; ऐसां विवेक क्‍यों नहीं 
कहता है ? क्योंकि जो आत्मा द्वव्य है वह ही आत्मांका ज्ञान आदि गुण हैं, और 





१ तॉत्पय यंद्द है कि अवयव मिलंके अवंयवीं बनता है तो वह अवयबोंसे सिंन्त है. इससे अपनी तथा 
अवयवबोंकी शुरुता ( भारीपन ) सिलाके दूना होगंयां। 


द्रव्यानुयोगतकेणा । ्‌ 


सा 


देव नर आदि पयोय हैं यह अनादि सिद्ध व्यवहार है जो द्वव्यादिकोंका अभेदभाव अंगी- 
कार तुम नहीं करते तो वह ठीक नहीं क्योंकि द्वव्योंमें अमभेदृता अवश्य ही है । यद्यपि 
द्रव्य, गुण ओर पयोय ऐसे नाम प्थक्‌ २ होनेके कारण द्रव्य भिन्न है गुण मिन्न है, और 
पर्याय भी भिन्न ही हे इस युक्तिसे मिन्नताका भान लक्षित (प्रतीत) होता है, तथापि द्वव्य 
घट है ओर गुणसे शुक्ू घट, नील घट रक्त घट या श्याम घट है तथा पयोयसे विशाल 
आकारमें परिणत शंखके तुल्य आऔवासहित और महान्‌ उद्रवाला यह घट है इत्यादि 
गुंण तथा पयायेसि घट भिन्न नहीं है || ५ ॥ 

अथ द्वव्यादीनामसेदं येड्ड्जीकुवेन्ति तान उपाल्म्भं ददन्नाह | 

व्याख्या । यद्यपि भिन्नद्रव्यपयोयं पापाणकाप.्टजलादिकानि द्रव्याणि वहूनि तेपां पर्याय 
शृह्दादिक भवनादिकमेकरूपमेतदूुहमित्याकारिकया बुद्धा एकमेय भापते तहिं द्र॒व्यं कर्थ 
शुणपयोयवन्न भाषते । एकस्मिन्‌ द्रव्ये गुणपयोययोरमेद्ों भवेत्‌ । एतादशं विवेक कर्थ न 
कथयसि | यत आत्मद्रव्यं यद्स्ति स एवात्मगुण: स णवात्मपर्यायश्रेतीदृशव्यवहारोनादि- 
सिद्धो वतते । यस्माइृव्यादीनामभेदसावं नाज्भीकुरुप तदसत्‌ । एतेपामभेदता एव वर्तते। 
यद्यपि द्रव्य मिन्ने गुणो भिन्न: पर्यायोपि भिन्न एवं द्रव्यगुणपर्यायनामत्वात्‌ इति युकक्‍त्या 
भिन्नताभानं रक्ष्यते तथापि द्रव्य॑ घटः गुणेन शुक्लो घटो नीछो घटो रक्तो घट:। 
इयासो वा पयोयेण प्रथुवुश्नाद्याकारपरिणतः कम्बुआवः पेटोद्र: द्रव्यादियुणपयोयाभ्यां घटो 
भिन्नो नारि ॥ ५॥ 

सूतच्रम। नियतव्यवहारं यद्रव्य तदनयों। सतोः । 

। परिणत्येकरूपत्वाद्यत्न वैकप्रकारका ॥ ९॥ 

सूत्र भावाथेः--जो द्॒व्य यह नियतव्यवहार होता है वह इन दोनोंके विद्यमान 
होनेपर होता है, तथा परिणाममें तीनोंकी एकंरूपता होनेसे द्वव्य, गुण और पर्याय तीनों 
एक ही प्रकारके अथोत्‌ एक ही हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या | यज्जीवद्रब्यमजीवद्रज्यमिद्यादिनियतव्यवहार॑ द्र॒व्य॑ व्यवस्थासहितिव्यवहारो 
भंवति । तद्रणपयोययोरमेदात्‌ सतोर्विद्यमानयोरनयोभेवेत््‌ । यथा ज्ञानादिगुणपयोयेभ्यो- 
इमिन्नो जीव: । रूपादिगुणपयोयेभ्यो5मिन्नोड्जीवश्वेति यदित्थिं न स्थात्तदा द्वव्यात्सा- 
भान्यात्‌ विशेषसंज्ञा न भवेत्‌ । अतः कारणात्‌ द्वव्य १ शुण २ पयोया: ३ इति नासत्रयम्‌। 
परन्तु खजात्माग्रेकत्वव्यवह्यार एव त्रिपु तिपति परिणत्रेकरुपत्वात्‌ परिगमन यथात्राद्गव्य॑ 
तस्य च ज्ञानादिगुणाः परिणामिवस्तुषु तेपां प्योया एतत्सबेसपि एकमेति यतो रत्ले १ तस्थर 
कान्तिः २ ज्वरापह्यरलक्षणा तच्छक्तिः रे एतत्रयमपिपरिणत्येकरूपत्वम्‌ू । तयैव द्रव्य 
१ गुण २ पर्याय ३ इत्मेकरूपत्वमेव तस्मात्परिणल्रेकरूपत्वात्‌ द्रव्यादय एकप्रकारकालय:॥६॥ 

व्याख्यार्थ--जो जीव द्॒व्य, अजीव द्व्य, इत्यादि नियत व्यवहार अर्थात्‌ द्वव्य, 





१ यह पाठ भाषार्थके पीछे किसी भूलसे दिया गया है । पाठक ध्यानसे पढें, 
ह 
ह। 
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इस प्रकार व्यवस्थासहित व्यवहार होता है, वह गुण और पयोगोंके अमेंदसे है इस कारण 
इन गुण पयोयोंके विद्यमान होनेपर ही होवे है । जैसे ज्ञानादि गुण पयोयोंसे अभिन्न जीव है 
और रूपादि गुण पर्यायोंसे अभिन्न अजीव द्व्य है। यदि ऐसा न होवे तो गुण पयायोसे 
रहित सामान्य द्वव्यसे मनुष्य जीव, देवजीव, मुक्तजीव, तथा रक्त घट पीत घद इत्यादि 
विशेषसंज्ञा न होवें । इस कारणसे द्वव्य, गुण, पर्याव यह तीन नाम हैं, परन्तु ख़ खभाव 
आदि एकपनेका व्यवहार ही तीनोंमें रहता है क्योंकि परिणतिमें एकरूप हे । परिणसन 
जैसे आत्मा द्रव्य है उसके ज्ञानादि गुण परिणाम है यहां ज्ञानादि गुणसहित द्रव्यमें ही 
आत्मा यह व्यवहार होता है और ऐसे ही परिणामी वस्तुओंमें उनके जो पयोय हैं उन 
पर्यायोंसे युक्तमें द्रव्य व्यवहार होता है, यह सच एक ही हैं। क्‍योंकि रत्न, उसकी कान्ति 
तथा ज्वरको नाश करनेवाली उसकी शक्ति यह तीनों भी परिणतिमें एक रूप हैं । उस 
ही प्रकार द्रव्य गुण तथा पयोय यह एकरूप उससे ही हैं अथात्‌ परिणतिमें एक रूप 
होनेसे द्वव्यादिक तीनों एक प्रकारवाले हैं ॥ ६ ॥ 

धुनरभेद भाद्भीकुबेन्ति | तेपु एवं दोपसम्भवसाह । 

फिर भी जो अमेदको नहीं मानते हैं उनमें ही दोपषकी उत्पत्तिको कहते हैं । 

सूत्रम। न झेतेषां यदामेद्स्तदा काय कुतो 'मचेत्‌। 

नोत्पय्यते झसदस्तु शशश्ंगवदुचकेः । 

सूत्रभावाथे।--यदि इन द्र॒व्यादिकोका अभेद नहीं है तो इनसे कार्य कैसे होता है 
क्योंकि जैसे सुसेके (खर्गोशके ) सींग उत्पन्न नहीं होता है वेसे असत्‌ पदार्थ उत्पन्न नहीं 
होना चाहिये ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । यदि एततेपां द्रव्यादीनामभेदों न तदा कार कुततो भवेत्‌ | अपि तु द्रव्यगुण- 
पर्यायाणाममेदों नास्ति । तदा कारणकार्ययोरपि अभेदो न भवेत्‌ । तदा च मृत्तिका- 
दिकारणेभ्यो घटादिकाये करथ निष्पत्स्यते कारणे कार्यशक्तो सत्यामेव कार्योत्पत्तिनिया- 
सकत्वमसद्विद्यमान वस्तु न निष्पयते निम्चयेन शशशझझ्भवत्‌ । यथा शशझविपाणमिट- 
सह्स्तु असत्परिणतितत्त्वातू कार्ये निष्पत्त्यभाव एवं दृश्यत अयम्नन्न भाव: | यदि कारण- 
मध्ये कायेसत्ताज्लीकियते | तदा अभेदः सहजमेव आगातः ॥ ७॥ 

व्याख्याथ।--यदि इन द्रव्य, गुण तथा पयीयोंका अभेद नहीं है तो कार्य केसे 
उत्पन्न होता है अथोत्‌ अभेदके विना कारणसे का नहीं हो सकता, और यदि द्वव्य गुण 
तथा पर्यायोंका अभेद्‌ नहीं है, तो कारण कार्यका भी अभ्रेद न होना चाहिये | और जब 
कारण कार्यका अमेद्‌ न हुआ तो झत्तिकादिरूप कारणोंसे घट आदि कार्य कैसे उत्पन्न 
होंगे ? क्योंकि कारणमें काये शक्तिकी सत्ता ही कार्यकी उत्तत्तिमें नियामिका है क्योंकि 
जो पदार्थ जहां अव्द्यमान हे वहांसे वह पदार्थ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता है यह 


द्वव्यानुयोगतकंणा । ह ३५ 


निश्चय है। शशश्ूंगके संमान । जैसे शश ( खर्गोश )का सींग यह असत्‌ (अविद्यमान) 
वसंतु है क्योंकि असत्‌: परिणतिपना है, अर्थात्‌ शशरूप कारणमें सींगरूप कार्यकी शक्ति 
नहीं है । इससे शशर्सीगरूप कार्यकी उत्पत्तिका अभाव ही देखा जाता है । यहांपर 
चर हे ० 

आशय यह है कि यदि कारणमें कार्यकी विद्यमानता खीकार करते हो तब तो कार्य- 
कारणका अभेद सहजमें ही प्राप्त हुआ अथात्‌ कार्य अपने प्रकट होनेके पूर्व कारणरूपसे 
ही था ओर उत्पन्न होनेपर भी केवल उस द्र॒व्यका पर्यायमात्र होगया, यथाथथमें वह कार- 
णसे अमिन्नरूप ही है । जैसे घट आदि कार्य मत्तिकासे उत्पन्न होते हैं तो भी सृत्ति- 
कासे मिन्न नहीं हैं ॥ ७ ॥ 

कारणे कार्योत्यत्तिक्षणात्यूवेमेव यदि कार्यसत्तास्ति | तदा कार्यद्शीन॑ कथं न जायते। 
इत्थं शुक्ला समुत्पन्ना तदुपरि कथयति । 

अब यदि कारणमें कारयेके उत्पत्तिक्षणके पूर्व भी कार्य विधमान है, तो झत्तिका 
आदि कारणमें घट आदि कार्य क्‍यों नहीं दीख पडते। ऐसी शंका वादीके उत्पन्न हुई 
उसपर यह आगेका सूत्र कहतें हैं--- 

शहझ्लपनोद करोति । 

अब अग्रिम काव्यसे शह्ञाकों दूर करते हैं । 

सून्नम। द्रव्यरूपा तिरोभावाच्छक्तिः कार्येस्थ या सती । 

शुणपर्याययोराविभोवात्सा व्यक्तितां बजेत्‌ ॥ ८ ॥ 

खुत्नभावाथेः--कार्यके कारणमें तिरोभावसे जो द्वव्यरूप शक्ति विद्यमान रहती है 
वह गुण और पयोयके आविर्भावसे प्रकटताको ग्राप्त होती है. ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । काये यावन्नोत्पन्न तावत्कारणे कार्यस्य द्वव्यरूपा तिरोभावादन्तगंतत्वाया च॑ 
कार्यत्वेनाछक्ष्या शक्ति: सती विद्यमाना तिष्ठति । सा च शक्ति: सकल्सामग्रीसान्निध्यो- 
पगता गुणपरयोययोराविभावात्मकटनाइयथक्तितामाविर्भावतां ब्रजेतू । तस्मादत्र कार्य दृश्यते-। 
तिरोभावाविभावावपि नियासकी कार्यपयायों विशेषत्वेन ज्ञेया:। तेनाविभोवस्य सद्सहि- 
कल्पदूषणं न छगति । परन्त्वनुभवानुसारित्वेन पयोयकल्पना । अथ च कायेस््र घटरथ 
तिरोभावाददशनाइव्यरूपा मृत्पिण्डरूपा या शक्ति: सती विद्यमाना तिठ्ति सा सामान्य- 
शक्तिराविभावात्कारणकलापाहुणपर्याययो: रक्तत्वप्रथुवुध्नत्वकम्बुमीवत्वादिकयो: । रक्तोड्य॑ 
घे योड्य॑ सृत्पिण्डात्ससुत्पन्न इति कार्यादेशेन रक्तो घट इति जातः । कारणे कार्यो- 
पचारादियिय: ॥ ८॥ 

व्याख्याथ।--काये जबतक उत्पन्न नहीं हुआ तबतक कारणमें कायके छिप रहनेसे 

१ यद्यपि कारणमें कार्य है तथापि जिन पदार्थोसे वह प्रकट होता है उनके विना उसकी अ्कठता नहीं 


होती इस कारण झत्तिकाके पिण्डमें घटकी द्वव्यरूपताकी वियमानता होनेपर भी कुँभकार, चाक आदि साम- 
गीके विना प्रकठ्ता नहीं होती, ३ अन्न “ज्ञेयों ” इति पाठ: सम्यगाभाति. 
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जो कार्यपने करके नहीं देखनेमें आती हुई द्व्यरूप शक्ति विद्यमान रहती है वह ही शक्ति 
जब सम्पूर्ण सामग्रीकी समीपताको प्राप्त होती है तब गुण और पर्योयके प्रकट होनेसे खयं 
भी प्रकाशित होती है उससे यहां कार्य देखा जाता है यहांपर तिरोभाव तथा आविर्ो- 
बोंकों भी कार्यके पर्यायकी समानतासे नियामक समझने चाहियें क्योंकि इस प्रकार आ- 
विर्भावके सत्‌ तथा असत्पक्षके विकल्पोंसे जो दूषण छगता है वह नहीं छगता परन्तु 
आविभाव तथा विरोभावमें अनुभवके अनुसार पर्यायकी कल्पना की गई है । भावार्थ-- 
घट रूप कार्यके न देख पडनेसे द्वव्यरूप अथात्‌ मृत्तिकाके पिण्डरूप जो शक्ति विद्यमान 
रहती है वह ही सामान्यशक्ति कुंभकार चाक दण्ड चीवर ( चाकपरसे घटके डतारनेका 
धागा) आदि कारणोंके समूहसे रक्तत्व आदि गुण और प्रथुबुप्नत्व, कम्बुगवत्वादि पयो- 
योँमें प्रकट होती है तब यह घट रक्त (छाल) है जो कि मत्तिकाके पिण्डसे उत्नन्न 
हुआ है इस प्रकार कायके आदेशसे रक्त घट है ऐसा व्यवहार हुआ क्योंकि कॉरेणमें 
कार्यका उपचार है ॥ ८ ॥ 

अथ फ्ोकहयेन नेयायिकमत प्रकटयित्वा समाधत्ते । 

अब दो छोकोंके द्वारा नेयायिकका मत प्रकट करके उसका समाधान करते हैं | 


सूतच्रम्‌। नेयायिको5सतो ज्ञानमतीतविषयं भवेत्‌ । 
यथा तथा सतः कार्यसपि निष्पय्मते धुवम्‌ ॥ ९॥ 
इत्थमाह रूषा तचासद्भुतविषयं न हि। 
यायाथतय नित्य नि्य ९ 
पयोयाथतयानित्य निर्य द्रव्याथिकेनयत्‌ ॥ १० ॥ युग्मम्‌ 
सूत्रमावाथ+--जैसे असत्‌ (अविद्यमान ) घट आदिका ज्ञान अतीत अर्थात्‌ भूत- 
पदार्थके विषयवाला होता है उस ही प्रकार अविद्यमान घटथादि काये भी निश्चय 
करके उत्पन्न होता है ॥ ९॥ ऐसा जो नेयायिक कहता है वह सिथ्या है क्‍योंकि भूत- 
विषयघटादि असत्‌ नहीं है क्योंकि जो पर्यायार्थिक नयसे अनित्य है वह द्वव्याथिक 
नयसे नित्य हे ॥ १० ॥ युग्मम्‌। ह 
* व्याख्या। यथा असतो घटादेज्ञांनमतीतविपयं भवेत्तथा घटादिकायमसदपि मृत्तिकादि- 
दुल्सामग्र्या निष्पद्यते । असतो ज्ञप्तिरस्ति तह्येसत उत्पत्ति: कर्थ न भवति । पुनः घटस्थ 
कारण दण्डादि कथ्यतेउस्माभिस्तन्र छाघवो5स्ति । भवतां मते घटाभिव्यक्तेदंण्डादिकं कारण- 
भस्ति तत्र गोरव॑ जायते। अन्यब्वाभिव्यक्ते: कारणं चक्षुरादीन्द्रियमस्ति परन्तु दण्डादिक 
नासिि । ततः कारणाड्रेदपक्ष एव | द्रव्यघटाभिव्यक्ते: कारण दण्डाभाव: | घटामिव्यक्ती कारण 
- यद्यपि झूत्पिण्ड भी झत्तिकारुप द्व्यका कार्य अथवा पर्यायरुप ही हैं तथापि घटका कारण है इसलिये 


उसकी कारण माना है और यथार्थमें सभी कार्य वा पर्याय कारण रूप ही हैं सामभीसमूहसे विशेष प्ययरूप 
होनेसे कारणमें कार्यका उपचार किया गया है, 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २७ 


चल्लुरादि तन्न गोरवं न घटते॥ ९॥ नेयायिकोडसतो द्रव्यात्‌ उत्पत्तिरित्थमाह । तदसत । कि 
ताहँ । अतीतविपयो घटादिः सवथासन्न विद्यते । तन्च॒ पर्यायाथतों घटो नास्ति तत्न 
द्व्यार्थतों नित्योडस्ति | नष्टो घटोडपि मृत्तिकारूपोडस्ति | यदि सवेथा न भवेत्ताह शशज्न- 
ड्रसाधम्य लछभेत्‌ । तथा च-सवथासन्नर्थों ज्ञान भासते थः: स कर्थ सद्रपतां यादीति 
विरोधापत्ते: । तस्मायत्किच्चिद्धतविपयमस्ति तदसन्नारित । किन्तु सन्नेव प्रवत्तते । तत्रेय॑ 
योजना यह्वस्तु नि द्रव्याथिकेन बत्तेते | तत्‌ परयोयार्थतया कृट्यभावेनानियं भासते। 
परसाथतस्तु द्रव्यसमवायि भूतविषयं वस्तु कारणोदयेन कार्यतासापन्नं रूध््य जायते। 
अतः सत एवोत्पत्तिनासतो भावस्थेति नियम इति ॥ १० ॥ 


व्याख्याथे;--जैसे असत्‌ अर्थात्‌ अविद्यमान घटआदि पदार्थोका ज्ञान अतीत विपय 
अथात्‌ भूत पदार्थके विषयवाला होता है वैसे ही असृत्‌ अथात्‌ कारणमें अविद्यमान ही 
घट आदि काय मत्तिका तथा कुम्भकार आदिक सामग्रीके समूहसे उत्पन्न होता है 
क्योंकि जब असत्‌ पदा्थका ज्ञान होता है तो अविद्यमान पदार्थकी उत्पत्ति कैसे नहीं 
होती है अर्थात्‌ होती ही है ओर जो हम दृण्ड आदिकको घटका कारण कहते हैं इसमें: 
लाघव है और आप जैनियोंके मतमें दण्ड आदिक ही घटकी प्रकटताका कारण है 
उसमें गौरव होता है और घटकी प्रकटताका कारण तो नेत्र आदिक इन्द्रिय हे परंतु 
दण्ड आदिक नहीं | इसलिये कारणसे कार्यका भेद जो हम मानते हैं सो ही सत्य है तथा 
द्रव्यरूप घटकी अभिव्यक्तिका कारण दण्डका अभाव है न कि दण्ड, और घटके प्रकट 
होनेमें नेत्र आदिकको जो कारण माना है सो गोरवको नहीं घटित करता है ॥ ९ ॥ नेया- 
यिके असत्‌ घट आदि कार्यकी द्वव्यसे उत्पत्ति कहता है वह असत्य है। तो सत्य क्या 
है इस जिज्ञासामें कहते हैं कि अतीत विषयवारा घट आदि सर्वथा असत्‌ नहीं क्योंकि 
वह अतीत विषयवाला घट पयोग्राथनयसे नहीं है परन्तु द्वव्याथिक नयसे उसमें नित्य हे 
मावार्थ घट नष्ट होगया है तोमी झत्तिकारूपसे विद्यमान है यदि वह घट सर्वथा न होवे 
तो सुस्सेके सींगकी समताको प्राप्त होजाय ओर जो सर्वथा अविद्यासान पुदार्थ ज्ञानमें 
भासता है वह पदार्थ विद्यमानताको केसे प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रकार माननेमें 
विरोध आता है इसलिये जो कुछ भूत विषय है वह सर्वथा असत्‌ नहीं है किन्तु 
सढ़प होकर ही प्रवर््तता है यहां पर यह योजना करनी चाहिये की जो वस्तु द्वव्यार्थक 
नयसे नित्य वत्तेती है उस वस्तुमें आकारका अभाव होनेसे पयोयार्थनयसे अनित्यपना 
भासता है और परसाथसे तो द्वव्यमें समवायी भूतविषय पदार्थ है सो कारणके उदय 
होनेसे कार्यपनेको प्राप्त होकर देखनेमें आता है इस कारण सत्‌ पदार्थकी ही उत्पत्ति: 


१ दंड आदिके न होनेपर भी घट आदि पदार्थोकी अभिव्यक्ति होती हैं इसलिये दण्डके अभावको अमि- 
व्यक्तिमें कारण कहा है. 





३८ रायचन्द्रजेनशासमालायाम 


होती है और अविद्यमान पदार्थकी नहीं होती ऐसा नियम दे ॥ १० ॥ इस प्कारका 
युग्म छोकोंका अर्थ है। 
अथ सर्वेथा अविद्यमानो5थों ज्ञानब्विपयें भासत इतीत्य॑ ये कथयन्ति। तेपां बाबक दर्शयति। 
अब जो ऐसा कहते हैं कि सर्वथा अविद्यमान पदार्थ ही ज्ञानमें मासता हू उनके म- 
तमें वाधक दिखाते हैं 


सूच्रम। अर्थोसन भासते ज्ञातुस्तदाज्ञानमर्य जगत्‌ | 
ख'भावेन भवेत्सव योगाचारमर्त 'भवेत्‌॥ ११॥ 


खूत्मावा्थ।--जब असत्‌ पदार्थ ज्ञाताके ज्ञानमें भासता छू तो सम्पूर्ण जगत्‌ ख- 
भावसे ज्ञानरूप ही हो जाय भार तब तृतीय वोद्ध योगाचारका मत सिद्ध होनावे ॥११॥ 


व्याख्या । यदि ज्ञानविपयेड्सन्नर्थोउतीतप्रमुखो भासत इतीदृशमन्नीकुर॒प । तदा से 
जगज्ज्ञानाकारमेवास्ति । वाह्याकारा अनाद्यविद्यावासनया असन्त एवावभासन्ते | येथा खग्ने5- 
सत्पदाथभासनवत्‌ । वाह्याकाररदहितं शुद्ध ज्ञानन्तु बुद्धस्येव भवति । एवं यदि कथयसि तहिं 
योगाचारनामा दृतीयो बुद्ध उत्तिछठते । तस्मादेवे वितर्केय | असतो ज्ञान न भवेत्सत एवं ' 
वस्तुनस्तिरोभावशक्त्यन्तरितस्य कारणकछापाविभावव्यक्तेटेश्याकारत्व॑ जायते । इति सर्च- 
वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पयते विपयते वा परिस्फुटमन्वपदशनात्‌ । छूनपुनजोतनस्रादि- 
प्वन्वयद्शनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌ | प्रमाणेन वाह्ममानस्थान्वयस्थापरिस्कुटत्वान्‌ । 
न च॒ वस्तुतोइन्वयः प्रमाणविरुद्ध: सत्रप्रद्यभिज्ञानसिद्धत्वात्‌ । ततो द्रव्यात्मना स्थितिरिच 
सवेस्य वस्तुनः | पयायात्मना तु सब वस्तृत्पद्यत विपयते चास्खलितपयायाहुभवसद्भाचात्‌। . 
न चेव॑ शुद्ध शद्ले पीतादिपयोयानुभवेन व्यभिचारस्तस्प स्खलनरूपत्वानू न खल ॒सो5रुख- 
लनरूपो येन पूवाकारविनाशाजहदबत्तोत्तराकारोत्पादाविप्कतुमशक्यत्वात्‌ । नश्वरस्थ नाशे 
तद्धेतूनां वेयथ्ये न हि खहेतु: स णवाप्तवान्‌। खभावे भावे भावान्तरव्यापार: फलवॉस्तदनु- 
पंरेतिप्रसक्ते: ? ॥ ११॥ 

व्याख्याथे+---यदि भूतकालविपयक पदार्थ ज्ञानमें असत्‌ भासता है इस प्रकार तू मा- 
नता है तो सब जगत्‌ ज्ञानाकार ही होगा क्‍योंकि अनादिकालसे चली आती हुईं अविद्याकी 
वासनासे बाह्यके आकार तो जैसे खम्तमें असत्‌ पदार्थका भासन होता है वैसे ही जाग्रत 
दशामें भी अविद्यमान ही भासते हैं परन्तु वाह्मय आकारसे शून्य झुद्धज्ञाव तो चुद्धके मतमें 
ही है इसलिये ऐसा जो तुम कहते हो तो बोद्धसतके ४ भेढोंमें तीसरा जो योगाचार नामक 
भेद है उसका मत खडा होता है इस कारण ऐसा विचारों कि असत्‌ पदार्थका भान 
नहीं होता किन्तु तिरोभाव शक्तिसे छिपे हुए सत्‌ पदार्थकी कारणोंके समूहसे प्रकटता - 
होनेके कारण देखनेमें आनेयोग्य आकारपना उत्पन्न होता है। इस कारण द्रव्यरूपसे 


ली जा 








१. त्रिष्वपि पुस्तकेष्वेवमेव पाठ: । 


द्वव्यानुयोगतकेणा । ३९ 


न तो सब पदार्थ उत्पन्न होते ओर न नाशको प्राप्त होते हैं क्योंकि प्रत्येक पर्यायमें द्रव्यका 
अन्वय (संबंध) स्पष्टरीतिसे देखा जाता है ओर काटेहुए तथा फिर उत्पन्नहुए नख 
आदियमें जो असत्‌ पदार्थेक्षा अन्वय देखते हैं उससे आपके मतमें व्यभिचार होगा 
ऐसा कहना चाहिये क्‍योंकि जो अन्वय प्रमाणसे बाधित है वह अस्पष्ट है ओर वास्तवमें 
अन्वय प्रमाणके विरुद्ध नहीं है क्योंकि सत्य प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध है इस कारण द्रव्यरूपसे 
सब वस्तुकी विद्यमानता ही है न कि उत्पत्ति अथवा नाश तथा पर्यायरूपसे तो सब पदार्थ 
उत्पन्न होता है ओर नाशको प्राप्त होता है क्योंकि जो पयीय जिस द्व॒व्यमें सत्रूपसे 
विद्यमान है उस पयोयका ही अस्खलित (निश्वल)रूपसे अनुभव होताहै ओर ऐसे शुक्ध 
शंखमें जो पीत आदि पयोयोंका कामर आदि नेन्नके रोगोंके वशसें अनुमव होजाताहे 
उससे व्यभिचार नहीं होता क्योंकि वह अनुभव स्खलनरूप (चलायमान) है भावाथ ने 

त्रके रोगसे शुकृशंखमें पीत (पीले) वर्णका जो अनुभव होता है वह नेत्र रोगके दूर होने- 
पर आप ही चलायमान (नष्ट) होजाता है और शंखमें जो पीतादि परण्योयका अनुभव 
है वह तो अस्खलन (अविचल ) रूप नहीं है अर्थात्‌ विचलरूप है क्योंकि शंखमें 
निर्दोष दशामें जो शुक्वाकार भासता है उसका विनाश तथा नेन्नके दोप दशामें 
जो पीताकर भासता है उसकी उत्पत्ति आदि नहीं कर सकता, किन्तु दोष निवृत्त 
होनेसे वह खय॑ नष्ट होजाता है और उसके नाशमें उसके हेतुओंकी व्यथैता नहीं है, 
क्योंकि जो क्त्रिम खभाव वस्तुमें प्राप्त है उसमें दूसरे पदार्थका व्यापार फलवान्‌ नहीं 
होता किन्तु जिस कारण (दोषादि)से वह उत्पन्न हुआ है उसकी निवृत्तिसे वह पर्योय 
नष्ट होता है अन्यथा अनुपपत्ति है॥ ११॥ 

अथ दृष्टान्तेन दृढयन्नाह | 
अब दृष्टान्तसे उक्त कथनको इृढ करते हुए कहते हैं 


सत्रम । ज्ञातोइघुना मया कुम्भ इत्यतीताथेता हि था। 
चत्तेमानस्य पयोचयात्सा 'भवेद्चत्तमानता ॥ १२ ॥ 


सूच भावाधथे।--इस समय मैने भूत घटको जाना इस प्रकार जो अतीताथ्थता हुई 
है. वह वत्तमानकी पयोयसे वत्तेमानता होती हैं ॥ १२ ॥ 

व्याख्या | यदि असतो ज्ञान भवेत्तहिं अधुना मया अतीतो घटो ज्ञात इल्याकारिका 
प्रतीतिः कथ जायते | तत्न हि-अतीतो घटो मया सांम्रत॑ ज्ञात एवं यो बोधो जायते। तत्न 
द्रव्यात्सतो5तीतघटस्थ विपये वत्तेसानज्ञेयाकाररूपपयायादधुनातीतघठो ज्ञात इति ज्ञान- 
भानतार्ति | अथवा नेगसनयादतीतार्थविषये वर्त्तमानाथारोप: क्रियते । तस्मात्सवंथासतो 
वस्तुनो ज्ञान न भवति । अघुना सया कुम्मो ज्ञात इटतीतार्थता हि यासीत्‌ सातीतार्थता 
वत्तमानस्य पर्यायाहत्तेसानता भवेत्‌ ॥॥ १९ ॥। 
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व्याख्यार्थ+--यदि सर्वथा असत्‌ पदार्थका ज्ञान होवे तो इस समय मेने अतीत घट- 
को जाना इस आकारकी प्रतीति कैसे होती है | क्योंकि उस समयमें अतीत घटको मने 
इस समय जाना इस प्रकार जो बोध होता है उसमें द्वव्यसे विद्यमान अतीत घटके विषयमें 
वर्तमान ज्ेयके आकाररूप पयोयसे इस समयभूत घटको जाना ऐसा ज्ञानका भान है। 
अथवा नेगमनयकी अपेक्षासे भूतपदार्थके विपयमें वत्तमान पदार्थका आरोप किया जाता 
है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि असत्‌ पदार्थका ज्ञान सर्वथा नहीं होता है क्योंकि 
इस कालमें घटको मैने जाना ऐसे जो घटकी भूत पदा्थरूपता थी वह अतीतार्थता ब्ते- . 
मान द्वव्यका पयोय होनेसे वत्तेमानता होती है॥ १२ ॥ 

फिर भेदभावना कहते हैं । 

सत्रम्‌। चेडमंणासता धर्मी कालेःप्यसति रोचते । 

तदा सदा शबाशझजक फकेन्न ज्ञापयांस द्ृतम ॥ ११॥ 

सूत्नाथ;--यदि अतीत कालमें भूत घटरूप धर्मी अविद्यमान आकारसे भासता है 
ऐसा तुमको रुचता है तो तुम सदा निःशक्क ( शद्वारहित ) होकर सुस्सेके सींगको भी 
क्यों नहीं जनाते | १३ ॥ 

व्याख्या । धर्मी अतीतो घटो&5ुसता धर्मेणाविद्यमानाकारेण असति काले अतीते काले घटा- 
भावकालेषपि सद्ति भासते । अथवा धर्मी अतीतो घट: असता धर्मेण ज्ञेयाकारेण असति 
काले भासते | इत्थं यदि तव चेतसि रोचते तत्सवमतीतानागतवर्त्तमानकाले निर्भय- . 
मच्ष्टशझ्लारहिते यथा भवति तथा शशज्ज्ञमपि कथ्थ न ज्ञापयसि। एतदेव ज्ञापयतु- 
सिष्टसेवेति ॥ १३ ॥ 

व्याख्यार्थ:--धर्मी अथोत्‌ भूतकालका घट असत्‌ धर्म अथात्‌ अविद्यमाव आकार 
रूपसे असत्‌ काल अथोत्‌ घटाभावकालमें (विद्यमानरूपसे ) भासता है। अथवा धर्मी 
भूतघट असत्‌ धर्म अथोत्‌ भ्विद्यमान शेय आकारसे अविद्यमान कालमें भासता है 
ऐसा पक्ष यदि तुझारे चित्तमें रुचता है तो तुम निर्भेय अथोत्‌ नहीं देखनेमें आते 
हुए पदार्थों हम कैसे जनाते हैं इस प्राकारकी शंकारहित जैसे होय तेसे सदा अर्थात्‌ 
भूत भविष्यत्‌ वत्तमानकालमें अविद्यमान सुस्सेके सींगको भी क्यों नहीं जनाते हो क्योंकि 
जब तुमने मत्तिकासे असत्‌ घटकी उत्पत्ति तथा भूतकालके असत्‌ घटका भाव मान 
लिया है तो असत्‌ शशश्वृंगको भी सिद्ध करके जनादेना तुझारे इष्ट ही है॥ १३ ॥ 

सूत्रम्‌। ततोष्सतो हि नो बोधो नेव जन्म च जायते। 

कार्यकारणयारक्य द्रव्यादीनामपि अथ ॥ १४ ॥ 

खून्नाथ;--इस पूर्वोक्त हेतुसे अविध्मान पदाथेक्ा ज्ञान नहीं होताहे ओर ने. 
उत्त्ति ही होती है इस कारण तुम काये, कॉरणकी तथा द्वव्य, गुण, पयीयकी एकता- 
को भी खीकार करो ॥ १४॥ 
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व्याख्या ।' हि. निश्चितमसतो5विद्यमानस्थाथेस्प नो बोध: | च पुनर्जन्माप्युत्पत्तिरपि न 
भवति । सत एव ज्ञान संत णवोत्पत्तिरित्याशयः । एवमपि निश्चयेन कार्यकारणयोरमे- 
दो$स्ति । तद॒ष्टान्तेन द्रव्यगुणप्योयादीनामप्यमेद्‌ं श्रयाज्ञीकुर ॥ १४ ॥ । 

दि व्याख्याथ+--इस पूर्वोक्त कथनसे निश्चय कर अविद्यमान पदार्थका ज्ञान नहीं होता 

ओर अविद्यमान पदार्थकी उत्पत्ति भी नहीं होती अथात्‌ विद्यमान पदार्थका ही ज्ञान और 
उसकी ही उत्पत्ति होती है, यह आशय है। इस प्रकार भी निश्चयतरे काये और कारणका 
अम्रेद हैं। उसी दृष्टान्तसे तुम द्वृंव्य गुण तथा पर्याय आदिकि भी अमेदकों खीकार करो 

सूच्रम। नेयायिकों भेदनयं प्रकाशते | 

साइनन्‍यो5प्यमेद प्रकदीकरोति वे ॥ 
विस्तारयन्‌ जैनवरो हयं खयं। 
' प्राप्तोति स्वत्न जय॑ खुनिर्मयम ॥ १५॥ 

रहतआांथे।--नैयायिक हृव्य आदिके सर्वथा भेदको प्रकाशित करता है, और सांख्य- 
वांदी निंश्वयकर अभेदको प्रकट करता है और जैनियोंमें श्रेष्ठ पुरुष अथवा श्रेष्ठ जैनमत 
तो अपेक्षासे भेद तथा अभेदकों खर्य निभेय होके विस्तारता हुआ सब वादियोमें जयको 
प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या । नेयायिको द्रव्यादीनां भेदमज्भीकुरुत । यत उत्पन्न द्रव्य क्षणमगुणं तिछतीति 
क्षणेन गुणानां .प्रथगुत्पादात्‌। द्रव्यं हि तावन्निगुणमुत्पययते, पत्चात्तत्समवेता गुणा उत्पद्नन्ते, 
समकालछोत्पत्तो तु गुणगुणिनो: समानसामग्रीकत्वाहुदो न स्थात्कारणभेद्स्प कार्यभेदनिय- 
तत्वादिति, भेंदे नय॑ नेयायिको वक्ति | साह्नधो5पि द्रव्यादीनामभेदमज्ञीकरोति । यतो गुण- 
गुणिनो: समानकालीनं जन्म सब्येतरविषाणवत्पोबोपयोभावात्‌ । न हि स एवं तस्प्ेव 
पूवेभावी पद्माद्भावी च भवति । अतो यदेव द्रव्य॑जायते तदैव तद्गतरूपादयो5पि जायन्त 
इति द्वव्यादीनां साह्डयमतेड्भेद्ता । जैनस्तु द्व्यादीनां भेदमपि द्रव्यगुणपयोयत्वाद- 
भेदमपि । द्वव्यं तदेव गुणस्तदेव पर्याय: यथा घट: द्॒व्येण मृदःगुणेन रक्त;, पर्यायेण कम्बु- 
भीव:, इल्यमेद इस्ेतदयमप्यज्ञीकुवोण: संवेन्न जय॑ प्राप्नोति । उक्ते च-- 
ध् अन्योष्न्यपक्षग्रतिपक्षभावाद्यथा परे मत्सरिण: प्रवादा: । 

नयानशेषानविशेषमिच्छन्न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥ १ ॥ 

तथा ह 

यथ एवं दोषा: कि निद्यवादे विनाशवादे5पि समास्त एवं। 

परंस्परध्वंसिषु कण्टकेषु जयद्यधृष्यं जिनशासन ते ॥ २॥ 
तस्माक्नैद्नयपक्षस्याभिमानमभेद्नयोडपाकरोति । अथ नयह्यखासिनं निर्दिशति । अस- 
त्कार्य दृश्यत इति नैयायिकासिसतम्‌। सदिति सांख्यामिमतम्‌। सदसदिति जैनामिसत 
पक्षपातरहितमिति ॥ १५ ॥ हि मी हो ०० 

'इति श्रीभोजविनिर्मितायां कैणायां ठृतीयो5ध्याय: ॥ ३ ॥ 
६ 
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व्याख्यार्थ4--नैयायिक द्वव्यादिक (द्रव्य, गुण, पर्याय ) का भेद मानता है, क्योंकि « 
५ उत्पन्न हुआ द्रव्य क्षणभर गुणरहित रहता हे” इस नेयायिकके कथनसे गुणोंकी उत्पत्ति . 
मिन्न क्षणमें होती है। भावांथ-मेयायिक ऐसा कहता है कि-द्भव्य प्रथम निगुण उत्तन्न होता है | 
फिर उसमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले गुण उत्पन्न होते हैं, समान काल ( एक ही समय) 
में द्रव्य तथा गुणकी उत्पत्ति होनेपर तो समान सामग्रीके होनेसे गुण और गुणी (द्रव्य) 
का भेद न होवे क्योंकि कारणका भेद कार्यके भेदका नियामक होता है। भथात्‌ कारणका 
भेद होनेसे कार्यका भेद अवश्य होता है यदि कारणका भेद न हो तो कार्यका भी भेद नहीं 
होता इसलिये जब गुण और गुणीकी सामग्री ही एक है तो उनका भेद न होगा । 
और सांख्य द्वव्य आदिका अभेद्‌ मानता है क्योंकि यह इसके पहले उत्पन्न हुआ यह इसके 
: प्रीछे उत्पन्न हुआ इस प्रकारके पूर्वापरभावका अभाव होनेसे पश्ुके दक्षिण तथा बाम- 
सींगकी भांति गुण और गुणीकी उत्पत्ति एक समयमें होती है, और वह ही द्रव्य उसहीके 
पूर्वभावी तथा पश्चाक्धावी नहीं होता है| इसलिये जत्र द्वव्य उत्तन्न होता है तब ही 
उसमें प्राप्त रूपादिक गुण भी उत्तन्न होते हैं। इस प्रकार द्वव्य आदिकी सांख्यमतमें - 
अभेद्ता है और जैन तो द्वव्य गुण तथा परयोयपनेसे द्वव्य आदिके भेदको भी और ज- 
भेदको भी मानते हैं ओर जो द्रव्य है वही गुण है, वही पयोय है, जैसे कि घढा द्वव्यते - 
मृत्तिका है, शुणसे छालरंगका है, पयोयसे शह्ुकीसी औरीवाका धारक है, इस प्रकार अभेद्‌ 
मानते हैं । ऐसे भेद अभेद इन दोनोंको खीक़ार करते हुए जैन तो सव जयह विजयको 
प्राप्त होते हैं । सो ही कहा है कि--- 
हे जिनेंद्र जेसे अन्यमतावरूम्बियोंके प्रवाद परस्पर पक्ष तथा प्रतिपक्षपनेसे ईर्पाके 
धारक हैं उस प्रकांर संब मतोंकोी समानतासे चाहता हुआ आपका जिनशासन पक्षपाती , 
नहीं है ॥ १ ॥ 
. (भावाथे+--कोई सर्वथा भेद मानता है, कोई सर्वथा अमेद मावता है इस कारण 
दोनोंके सिद्धान्त परस्पर ईषोके धारक हैं । और अपेक्षासे भेद तथा अभेद्‌ इन दोनोंको 
खीकार करनेवाला जैनसिद्धान्त दोनों वादियोंको . समान देखता है । किसीसे ईर्पा 
नहीं करता ) 
तथा और भी कहा. है कि-- 
) | जो दोष सर्वथा नित्यवादमें हैं वे ही सर्वेथा' एकान्त रूपसे अनित्यवादमें भी हैं, इसलिये 
परस्पर, एक दूसरेके ध्वंस करनेवाले कंटक (कंटक तुल्यमतों ) में अनेकान्तवादी होनेसे 
प्रबल आपका .जिंनरशासंच विजयको प्राप्त होता है। २। इसलिये सर्वथा भेदनय पक्षके 
अभिमानको अभेद नंय दूर करता है। अब भेद तथा अभेदमतके ,खामीका नाम दिख- 
लाते हैं। कार्य असत्‌ ( अविद्यमान-) दीखनेमें आता है और काब कारण तथा गुण- 
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गुणीका परस्पर भेद है, यह तो नेयायिककों इष्ट है । सत्‌ कार्य देखनेमें आता है और 
कार्य कारण तथा गुणगुणीका सर्वथा अमेद है; यह सांख्यवादीको अभीष्ठ है। ओर क- 
थंचित्‌ सत्‌ एवं कर्यचित्‌ असत्‌ कार देखनेमें आता है तथा कार्य कारण और गुण गुणीका 
कर्थचित्‌ अमेदं है, यह पक्षपात रहित मत जैनको अमीष्ट है॥ १५ ॥ 
इ्ति द्विवेद्यपनामकपण्डिंतठाकुरप्रसादवैयाकरणाचार्यप्रणीतभाष्याजुवाद्समलड्डुतायां 
: द्वव्याजुयोगतंकेणायां तृतीयोड्ध्यायः | ३ ॥ 


व्या०--अथ परवादी वक्ति द्वव्यादीनां भेदाभेदो दो कथथ मान्यो स्त इल्ाशद्लिते श्त्यु- 
त्तस्यन्नाह । तल 
अरथेः--अंब्र | अन्यमतावलस्वी वादी कहता है कि द्वव्यआदिकोंके भेद अभेद ये दोनों 
धर्म किस प्रकारसे मान्य हैं ऐसे आशड्डाके प्राप्त होनेपर वादीको प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं। 
सूत्रम्‌। . भेदाभेदौ कर्थ सानयो परस्परविरोधिनो 
कुतआा प्येकन्न न स्थातामन्धकारातपौ यथा ॥ १ ॥ 
हत्थमाशक्लितं शिष्य गुरुराह जिनोक्तिभिः 
._ सर्वेत्नाप्यविरोधेन धर्मो द्वावेकर्सत्रयी ॥ २॥ 
सूत्नाथ/--हे युरो! जैसे कहीं भी अन्धकार और प्रकाश एक अधिकरणमें नहीं 
रहते हैं वैसे ही परस्पर विरोधके धारक भेद और अभेद ये दोनों एक बस्तुमें कैसे मान्य 
हो सकते हैं ॥ १॥ 
इस प्रकार आशज्ञाको प्राप्त हुए शिष्यके प्रति श्रीगुरु महाराज श्रीजिनमगवानकी 
उतक्तियों द्वारा कहते हैं कि हे शिष्य ! सब ही स्थान तथा वस्तुओमें एक द्वव्यमें रहनेवाले 
दोनो धर्म विरोधरहित हैं ॥ २ ॥ 
व्याख्या | अहो भेदाभेदी कर्थ के प्रकारेण मान्‍्यो कीहशौ तो परस्परविरोधिनी | 
यत्न भेद: स्यात्तत्रासेदो न यत्रासेदखत्र सेदो न इत्थमनयोरन्योडन्य विरोधोडस्ति। द्वाविकन्न 
न तिष्ठतः | यथान्धेकारातपावप्येकत्र स्थायिनौं कदापि न भवतस्तयैवैताचपीयथे: । तथा 
चोक्तमाचाराज्डे “वितिगित्थ समावन्नेणं अप्पाणेणं न छभते समाहिंति” तदये शब्लित शिष्ये 
शुरु: प्रवचनविच्छीस्याद्मदवाणीमिः कथयति सम । अहो शिष्य यहद्धट्त घटाभावस्य 
च्‌ यद्मप्यन्योउन्यं विरोध: सम्भाव्यते। परन्त्ववयोमेंदाभेदयोः परस्परं विरोधो नास्ति।यतः 
कारणात्सवैत्र स्थानेषु वस्तुपु च भेदामेदल॒क्षणा घमोवविरोधेन विरोधाभावेन चैकाश्रय- 
वृच्याअ्रयाश्रयिभावेन च इृश्येते ।अत उत्तमेकसंश्रयावेकस्सिन्द्रव्ये संश्रय आघारो ययो- 
स्तावेकसंअ्रयाविति | स्ल॑ तुस्यौ हो तथाप्यभेदारुयः स्वाभाविकस्सल:, पुनमेद उपाधिको5- 
सल्ख्रेत्थ॑ शक्लितः कश्वित्कथयिष्यति तदा तद्प्यसम्भवमजुभवगोचरं च न। तत्कर्थ व्यवद्दारेण 
परापेक्षत्व॑ हयोरपि । गुणादीनां भेदः गरुणादीनामभेद्श्वेति वचनादविरोध एवं भेदामेदयो- 
रेकन्न समाश्रितयोज्ञोतव्य इति ध्येयम्‌:॥ ः 
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व्याख्यार्थ/--परस्पर विरोधधारक भेद और अभेद्‌ ये दोनो धर्म द्वव्यादिकरमें किस . 
प्रकारसे मानने योग्य होवें क्योंकि जहां भेद हो वहां अभेद नहीं रहता है, ऐसे ही जहां 
जिस बस्तुका अभेद हो वहां भेद नहीं रहता है, इस प्रकार आपसमें विरोध है। इसलिये 
भेद और अमेद ये दोनो एक ही द्वव्यादिकमें नहीं रहते हैं । अथात्‌ जैसे अन्धकार और 
प्रकाश एक जगह रहनेवाले कभी भी नहीं होते हैं वैसे ही ये भेद अभेद भी एक स्थल- 
में रहनेवाले नहीं हैं। और वैसे ही आचाराह्में कहा है कि “वितिगित्य समावत्नेण 
अप्पाणेणं न लमते समाहिंति” इस प्रकार शह्जाको प्राप्त हुए शिष्यकों गुरु अर्थीत्‌ ' 
प्रवचनके ज्ञाता पुरुष श्रीस्थाद्गादके वचनों द्वारा कहते भये कि अहो शिष्य! यद्यपि 
घट और घटाभावका परस्पर विरोध संभावित होता 'है | परन्तु इन भेद तथा 
अभेद रूप दोनो धर्मोका परस्पर विरोध नहीं है । क्योंकि सब स्थानोंमें तथा वस्तुओंमें 
भेद अभेदरूप दोनो धर्म विरोधरहिततासे तथा आश्रयाश्रयिभावसे देख पड़ते हूँ । 
इस ही कारण मूल सूत्रमें “एकसंश्रयो” यह पद दिया है अथोत्‌ एक द्रव्यमें है संश्रय 
(आधार ) जिनका ऐसे भेद ओर अभेद्‌ सर्वन्न विना किसी विरोधके रहते हैँ | 

५यह यद्यपि सत्य है कि भेद तथा अभेद ये दोनो तुल्य हैं तथापि अमेद्‌ खामाविक 
ओर सत्य है और भेद ओपाधिक तथा असत्य हे” इस प्रकार गक्धछित होके कोई कहेगा 
तो वह उसका कथन भी असम्भव है और अजुभवके गोचर नहीं है। सो कैसे कि व्यवहारस 
दोनो ही परकी अपेक्षा करनेवाले हैं । उससे गुणादिकका भेद तथा गुणादिकका अभेद्‌ हैं 
इस वचनसे एक आश्रयमें रहनेवाले भेद तथा अभेदका अविरोध ही जानना चाहिये । 
ऐसा भाव है ॥ २॥ 

व्या०--पुनि रोधसपाकुवेन्नाह । 
अथे;--फिर भेद, अभेदके विरोधको दूर करते हुए कहते हैं । 
सूचम्‌। एकत्र जनतारूत्या यत्पत्यक्षेण लभ्यते। 
रूपादीनामिवैतेषां भेदादि तत्कर्थ अमः ॥ ३॥ 
सुच्नाथे;--जब एक घटादि द्रव्यमें लोकविदित व्यवहारसे जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा- 
रूपादिकका भेद अभेद प्राप्त होता है तब इन द्वव्यआदिका भेद अभेद है, इसके माननेमें 
अम केसे होता है अथात्‌ विरोध क्‍यों करते हो ॥ ३॥ ह 

व्याख्या । एकस्सिन्‌ स्थाने घटादिद्वव्यविपये जनतारूक्या सर्वेलोकविद्तिव्यवद्दारेण 

: छोकसाक्षित्वेत्र वा प्रद्यक्षप्रमाणेन रक्तत्वादिगुणपयोयाणां यज्नेदामेद्त्व॑ लभ्यते तत्कथं अ्रम 


१ खाभाविक अथौत्‌ खर्यंसिद्ध तात्पर्य यह है कि मत्तिका और घटमें अमेदतो स्वयंतिद्ध है क्योंकि घट 
दशामें तथा उसके आगे पीछे भी झत्तिका ही है इसलिये अभेद स्वाभाविक सत्य है । 
२ घटरूप उपाधिसे उत्पन्न भेद औपाधिक (वनावटी ) है इस लिये असत्य है । 
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इंति । तेषां रूपादीनामिवैतेषां द्रव्यादीनामपि भेदादि बत्तेते । तन्न विरोध: किसये कियते । 
यथा रूपरसादीनामेकाअयवृत्तित्वानुभवाहिरोधो न कथ्यते | तयैव द्रव्यादीनामपि भेदा- 
भेदयोरंपि विरोधो न भवेत्‌ । निश्चयेन्र ज्ञानं चक्षुपा विश्वप्ठ सुस्थमेव जायते | उक्ते च-न हि 
प्रलक्षच्ट्टेर्थ विरोधो नाम जायते। तथा प्रयक्षच्षार्थे दृष्टान्तस्थाप्यभावतः। उक्त च-केद्सन्यत्र 
इृष्टत्वमहों निपुणता तव | दृष्टान्त॑ पठसे यत्त्वं प्रसरक्षेज्प्यलुमानवत्त्‌ ॥ १ ॥| इति ॥ ३॥ 
. व्याख्याथ--एक स्थानमें अर्थात्‌ घटादि द्व॒व्यके विपे जनसमूहकी रूढिसे अथीत्‌ 
सब लोकके विद््‌त व्यवहार्से अथवा सब लोकोकी साक्षीसे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जब 
घटभादि द्वृच्यमें रक्तत्आदि गुण पर्यायोंका भेद और अमेद उपछव्ध होता है, तब 
उनके विरोधके विषयमें भ्रम केसे होता है । जैसे रूपआदिके भेद आदि हैं ऐसे ही इन 
द्रव्यगुणपयायेंके भी भेद अमेद्‌ हैं इसमें विरोध क्‍यों करते हो, जैसे एक घट अथवा 
आम्रके फल आदि अधिकरणमें अनुभवसिद्ध रूप रसआादिका भेद अभेद है वहांपर 
तुम विरोध नहीं कहते हो ऐसे ही द्वव्यपयोय आदिके भेद अभेदका कोई विरोध नहीं 
हो सकता क्‍योंकि निश्चयकर नेत्रद्वारा विचाराहुआ अर्थात्‌ देखा हुआ ज्ञान 
सत्य ही होता है ऐसा कहा भी है कि प्रत्यक्षते देखेहुए पदा्थमें विरोध नहीं 
होता, ओर प्रत्यक्षसे दृष्टकस्तुमें दृष्टान्तका भी अभाव है क्‍योंकि ऐसा अन्यत्र कहां देखा 
है अहो, यह तुह्मारी निपुणता है कि प्रत्यक्षमें मी अनुमानकी भांति दृष्टान्तकों भी 
पढते हो अथोत्‌ अत्यक्षरूपसे जो भेदामेद दृष्ट है उस अनुभवकों अनुमानके समान 
अन्धकार तथा प्रकाशका दृष्टान्तद्वारा छिपाते हो ॥ ३ ॥ 

व्या०--अथ भेदाभेदयो: प्रत्मक्षस्यामिलापं पुट्टलद्रव्येण दशेयन्नाह । 

अथे+--अब भेद्‌ अभेदके प्रत्यक्षका अमिकाप पुदुल दहृव्यसे दर्शाते हुए कहते हैं। 

सूत्म्‌। पूवे इयामो घठः पश्राद्धेदाद्क्तों भवन्स्वयम्‌। 

 घदत्वेन विरोधित्व नैव चक्ति कदाचन ॥ ४॥ 

सूत्नाथ;--जो घट पूर्व अवस्थामें श्याम पयोयवाल्ला है _बही पश्चात्‌ भेद खयय 
रक्त पर्याय युक्त होता हुआ घटलके साथ कभी विरोधपनेको नहीं कहता है॥ ४ ॥ 

व्याख्या । यो हि घट: पूवोवस्थायां श्यामभावो5स्ति स एवं घट: पश्चात्पाकादिपरिणतः 
सन्‌ खयसात्मना रक्तो रक्तवर्णों भवन्‌ सन्‌ भिन्नत्वेन व्यपदेशं भज्नपि घटत्वेन कालइये- 
5पि पूवोवस्थाश्यामरूपेण परावस्थारक्तरूपेण च घटभाविन भेदासेदी न कथयतीति । अतो 
'घटत्वेन विरोधित्व॑ पूने इ्यामो य एवं घट: पश्चाद्नक्तो जात: स घटो न इति विरोधिभाव॑ न 
वक्ति । अर्थात्‌ श्यामोषपि घट: रक्तोडपि घट:, घटत्वेनाविरोध एवं । कदाचन पूर्वपर॒पर्याय- । 
गुणादानविभक्तोडपि घटस्तु घट एव । एवं श्यामावस्थायां रक्तावस्थायामवस्थाकृतभदाद्वूट- 
भेदो न जातस्तदात्र द्रव्यादीनां परस्परं भेदाभेदी मावधारय । घटद्ष्टान्तेन द्वव्यादीनामप्य- 
न्योन्यमैक्यं विद्धि न कदापि मिन्नभावभान जानीहि ॥ ४ ॥ 
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व्याख्याथ+--जो घट पूर्वकालमें अथोत्‌ परिपाक दक्षाकी पूर्व अवस्थामें स्यामभाव 
है वही घट पश्चात्‌ परिपाक दशामें परिणत होकर खये अपने निज खरूपसे रक्त वर्णको भ्राप्त 
होता हुआ और रक्तघट इस भिन्न नामको प्राप्त होता हुआ भी दोनो कालमें ही पूर्वका- 
लकी श्यामरूप अवस्थासे तथा उत्तरकालकी रक्तरूप अवस्थासे घटलके साथ भेद तथा 
अभेदको नहीं कहता है अर्थात्‌ परिपाक दशाके पूर्व श्प्राम घट और प्राकोत्तर रक्त घट 
होनेपर भी घटत्वरूपमें इस कारण कोई विरोध नहीं है।घटत्वके साथ जो घट पूर्व श्याम 
था वही घट पीछे रक्त हुआ तब वह घट नहीं है ऐसा विरोध नहीं कहता अथीत्‌ श्याम 
भी घट था रक्तभी घट है यद्यपि रक्तत्रका तथा श्यामत्वका पयोयरुपसे भेद है परन्तु घटत्व 
रूपसे दोनो दशामें अभेद है इस रीतिसे घटत्वके साथ भेद अभेदमें कोई विरोध नहीं है 
अथीत्‌ कभी पूर्व इयाम घट और उत्तरकालमें रक्त घट इस प्रकार पूर्वपर पयोय गुणके 
अहणसे यद्यपि विभक्त (कर्थचित्‌ गुण पयोय कृत भेदविशिष्ट) भी है तथापि घट तो वह 
ही है इस रीतिसे जब श्यामावस्थामें तथा रक्तावस्थामें श्याम तथा रक्त अवस्थाकृत भेद. 
होनेपर भी घटका भेद न हुआ तब द्वव्य गुण पयोयके भी परस्पर एकान्त भेद तथा एकान्त 
अभेदको मत निश्चय करो अर्थात्‌ घटके इृष्टान्तसे द्वव्यादिककी परस्पर एकता जानो 
इनके भी कदापि भिन्न मावका भान मत जानो अर्थात्‌ जैसे घटत्व सब्र दशामें है ऐसे ही सब 
गुण यथ्योय दशामें वही झ्त्तिकारूप द्रव्य है और द्व॒व्यरूपता किसी गुण पयोयसे जेसे 
भिन्न नहीं है ऐसे ही गुण पयोय भी द्वव्यसे भिन्न नहीं हैं ओर द्वव्यदेशमें ही गुण पर्यायकी 
उपलब्धि होनेसे भी द्वव्यसे गुण पय्योय मित्र नहीं है ॥ ४ ॥ 

व्या०--अथात्मद्॒व्ये भेदाभेदयोरनुभव दशेयज्नाह । 

अथे+--अब आत्मद्॒व्यमें भेद तथा अभेद दर्शाते हुए आचाये यह सत्र कहते हैं । 

सूतअम्‌। बालत्वे मनुजो योउमृत्तारुण्ये सोडन्य इष्यते । 

देवद्त्ततयाप्थेकी हविरोधेन निश्रयम ॥ ५॥ 

सूच्राथे।--बाल्य अवस्थामें जो मनुष्य था वह योवन अवस्थासे अन्य ही होजाता हैं 
परन्तु देवदत्त रूपसे वह वाल्य योवव आदि सब अवस्थाओमें एक ही है॥ ५ ॥ 

व्याख्या । वालभावे पुरुषो यो5भूद्रालावस्थासापन्न इत्युच्यते। तथा स एवं पुमान्‌ तरुण- 
भावे योवने अन्य इष्यते, योवनावस्थामापन्नो वालाडिज्नस्तरुण इल्यथः।| तथा च देवद्त्त- 
तया देवद्त्तसावेन मनुष्यत्वप्यायेण भिन्नत्व॑ नास्ति | यो.हि देवदत्तो वाल: स एवं देव- 
दत्तस्तरुणो मनुजव्यवहाराद्धिज्नो न। तस्मादत्रैकस्मिन्देवदत्तविपये वाल्यतारुण्यभावेन भेद- 
स्था देवद्त्तभावेनाभेद इति एतद्विरोधेन निर्धायताम्‌ । उक्ते च पुरिसम्मि पुरिससदे - 
जस्माई सरणकारूपज्लते | तस्तओ बालाईया पत्ञवभीत्या वहुवियप्पा | १। इति॥ ५॥- 


क ५ भावमें 
व्याख्याथे---बालभावमें जो मनुप्य था उस समय वह बाल्य अवस्थाको प्राप्त हुआ , 
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ऐसा कहा जाता है और - वह ही . मनुष्य जंव तरुण हुआ तब अन्य मात्रा .जाता है 
अथीत्‌ यौवन  अवस्थाको श्राप्त हुआ मनुष्य वालपनेसे मिन्न तरुण कहाजाता है सो 
यद्यपि वाल्य अवस्था तथा तरुण अवस्थाकृत * उस मनुष्यमें भेद है तथापि देवदत्तपने- 
रूप मनुष्यपयायसे उसमें मित्रता नहीं है क्योंकि जो देवदत्त वालक था वह ही देवदृत्त 
अब तरुण होगया परन्तु मनुष्यव्यवहारसे भिन्न नहीं इस प्रकार यद्यपि वाल _चरुण 
पयोयसे बंह भेद्सहित है तथापि देवदत्तमावरूंप व्यवहारसे भिन्न कदापि नहीं है अर्थात्‌ 
देवदत्तमावसे अभेद सहित है इस कारणसे एक ही देवदत्तमें वाल्यतारुण्यभावसे भेद तथा 
देवदत्तरूप मनुष्यप्रोयसे अभेद 'विना विरोधके है ऐसा तुम निश्चयसे जानो “ऐसा 
कहाभी है कि “मलुष्यमें वा पुरुष शब्दमें जन्मसे आदि लेके मरण पर्य्यन्त उसके वाल्या- 
वस्थाको आदि लेके अनेक प्रकारके विकवप (भेद) होते हैं अथोत्‌ वाल्य, शैशव, कि- 
शोर योवव तथा जरा आदि अनेक भेद होते हैं तथापि देवदत्तादि नामरूप मनुष्यपयो- 
ग्से अमेद ही है॥ १॥ ५॥ 
. व्या०--अथ यत्र भेदो भवेत्तत्राभेदों न भवत्येव भेदो व्याप्यवृत्तिरसि तत एताइशीं 
प्राचीननेयायिकशझ्डां निराकुवेन्नाह । 

अथे।--भब. “जहां भेद रहता है वहां अभेद नहीं रहता क्योंकि भेद व्याप्यवृत्ति है 
अथोत्‌ धर्मभेद प्रयुक्त धर्मीका भी भेद सिद्ध है” ऐसी प्राचीन नेयायिककी आशंकाको 
निराकरण करते हुए उसके मतका, उद्धाटन करते हैं:। 

सूच्रम । धमेभेदों यदा ज्ञाने धर्मिभेदों न दृशुयते । 

जड'चेतनयोरेको धर्मी तद्धिन्नधर्मयों! ॥ ६॥ 

सूच्ाथ।--यदि ज्ञानमें धर्म अथोत्‌ श्यामत्व रक्तत्व आदिका भेद भासता है ओर 
घर्मी घटका भेद नहीं. देख पड़ता है तो परस्पर मिन्न धर्मके धारक जड चेतन द्रव्यमें 
धर्मी द्रव्यका अमेद लेके जड चेतन एक होजांयगे ॥ ६ ॥ 

व्याख्या । इह यदि ज्ञाने ज्ञानविषये श्यामो न रक्त इति व्यामत्वरक्तलधमंयोमेंदो 
भासते । परन्तु धर्मिणो घटरथ श्यासत्वे रक्तत्वे वत्तमानस्य भेदो मिन्नत्व॑ न भासत इत्थं 
प्रतिपादयसि तह जडचेतनयोर्मिन्नधर्मयोधेर्मी एकद्र॒व्यं तु भविष्यति | अथ च जडचेतनयो- 
भेंदो भासते तन्न जडत्वचेतनत्वधर्मयोरेव भेदोप्यस्त । परन्तु जडचेतनद्गव्ययोभेंदों नासित । 
एवसवस्थया धार्मिण: प्रतियोगित्वेनोल्ेखोडपि स्थानह्येडपि सदशो5स्ति | अथ च प्रलक्ष- 
सिद्धांथें बाधक तु चावतरसलेव । उक्त च-“नाजुपलब्धार्थे न्याय: प्रवत्तेते अपि तु संदिग्ध” 
इत्युक्तत्वात्‌ । एवं धर्मेभेदों अजुभवे तब भासते धर्मिभेदं न कथयसि तदा मिन्नधर्मयोजेड- 
चेतनयोरेको धर्मी अपि लम्यत इलथेः ॥ ६ ॥ कर ; 

व्याख्यान+--यहांपर यदि ज्ञानके विषयमें अर्थात्‌ अलुभवमें श्याम घट रक्त नहीं है 
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और रक्त. घट श्याम नहीं है इस प्रकार रयामत्व तथा रक्तत्व धर्मका भेद ज्ञानमें भासता हे 
परन्तु श्यामत्व तथा रक्तत्व दोनों दशामें वर्तमान धर्मी घटकी मिन्नता , नहीं भासती . 
ऐसा यदि तुम प्रतिपादन करते हो अथोत्‌ धर्मके भेदसे धर्मीका भेद नहीं मानते हो तो जड़ 
और चेतन जो भिन्न धर्म हैं उनका धर्मी एक द्रव्य निश्चयसे होजायगा | कदाचित्‌ कहो 
कि जड चेतनका जो भेद भासता है वहां जढत्व और चेतनत्व इन दोनों धमाका ही भेद हू 
परन्तु जड, चेतन द्वव्योंका भेद नहीं है इस प्रकार अवस्थासे धर्मीका प्रतियोगीरुपसे 
( अर्थात्‌ जड चेतन नहीं है ओर चेतन जड नहीं है) उल्लेख (कथन) करनेपर भी जड 
चेतन तथा इयाम और रक्त घट भी सदृश हैं ओर प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थमें कोई वाधकका- 
प्रसंग भी नहीं होता क्योंकि अनुपलब्ध अर्थात्‌ अनुभव प्रमाणसे अग्राप्त वख्तुर्म न्याय 
नहीं प्रवृत्त होता किन्तु संदिग्ध वख्त॒में न्यायकी प्रवृत्ति होती है ऐसा कहा है इस 
रीतिसे धर्मका भेद आपके अनुभवमें भासता है धर्मीका भेद तुम नहीं कहते हो तो भिन्न 
धर्मके धारक जड और चेतनका एक धर्म्मी प्राप्त होता है यह ही कारिकाका 
आशय है॥ ६ ॥ 

सूत्रम। भेदाभेदी च ततन्नापि दिशन जैनो जयत्यलूम । 

रूपान्तरात्पृथग्रूपेषप्यभेदों छावि संभवेत्‌ ॥ ७॥ 

खत्ञाथ।--वहां भी भेद तथा अभेदका उपदेश करता हुआ जैनमत अतिशय करके 
सर्वोत्कृष्ट वत्तेता है क्योंकि रूपान्तर अर्थात्‌ द्रव्यरूपसे एथक्‌ जो जीवादि भासते हैं 
वहां भी संसारमें अभेदका संभव है ॥ ७॥ 

व्याख्या । च पुनस्तत्रजडचेतनयोमंध्ये भेदाभदी कथयन जेन एवं अलूमत्थ जयति 
सर्वोत्कृषटत्वेन अवत्तेत । कथ ततो मिन्नरूपा ये जीवा जीवादयस्तेपु रूपान्तरद्रव्यत्वपदार्थ- 
त्वादिभ्यश्वाभेदोडपि जगद्यायाति । एतावता भेदासेदयो: 'स्वेत्र व्यापकत्व॑ कथितम्‌। 
रुपान्तराह्रव्यत्वपदा्ंत्वलक्षणाद्धिन्षर्पे जीवाजीवादिकेडपि व्यापकत्वादभेदी5पि भुवि 
जगत्यां संभवेद्त्यये: | ७ ॥ 

व्याख्याथ;--फिर जहां जड चेतनमें नैयायिक भेदसात्र कहता है वहां भी जड तथा . - 
चेतनके मध्यमें भेद अभेद्‌ दोनोंको कहता हुआ जैबमत ही अतिशयकर सर्वोत्क्ृष्ट- 
पनेसे वत्तेता है सो कैसे कि भिन्न रूप जो जीव अजीव आदिक हैं उनमें रूपान्तर 
द्रव्यत्व पदार्थत्व आदिसि अभेद्‌ भी जगतमें आता है इस कथनसे भेद्‌ अमेदके, सब जगह - 

१ जब द्याम तथा रत इन अवस्थाओंका कथन होता है तव वहां “श्यामघटो रो नासखि” श्यामघट न 


रक्त नहीं है ओर रक्त होनेपर “रक्तो घटः इयामो नास्ति” रक्त घडा श्याम नहीं है ऐसा प्रतियोगीरुपसे 
धर्मी घटका भी भान होता है यह नैयायिकका आशय है। हे 


* ४ नैयायिकका अभिप्राय यह है कि जब धर्मका भेद है तव धर्मोका भेद अवश्य है क्योंकि धर्मौके 
भेदार्थ ही घर्मका भेद ऐ । 
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ह 


व्यापकत्व कहा अथात्‌ तुम्हारे मतसे मिन्नेरप जीव पदार्थ हैं उनमें भी रूप्ान्तर अथीत्‌ 
द्व्यत्व, पदार्थत्व लक्षणसे व्यापकता होनेके कारण जगतमें अमेद भी संभव होता है ऐसा 
अर्थ है भावारथ-तुमने सर्वत्र घर्ममेदसे भेदको ही व्यापक कहा है परन्तु जीव और अजीव 
दोनों द्रव्य होनेसे द्वव्यत्वरूपसे हमारे मतमें जड चेतनमें भी अभेद्‌ व्यापक होनेसे विद्य- 
मान है यद्यपि जडत्व तथा चेतनत्व पर्योयरूपसे भिन्न हैं परन्तु उन ही दोनोंमें व्यापक 
द्रव्यत्वसें अभेद मी जगतमें संभव है.।| ७ ॥ 


सूत्रम। यस्पभेदो5धप्यभेदोडपि रूपान्तरसपेयुषः । 
एवं रूपान्तरोत्पन्नभेदाच्छतनयोद्य! ॥ ८ ॥ 

सत्रभावा्थ।--जिस वस्तुका भेद भासता है उसी वस्तुका रूपान्तरको प्राप्त 
होते हुए . अथात्‌ भेद्युक्त वस्तु जब दूसरे स्वरूपमें परिवर्तित हो जाता है तब, उसीका 
अभेद भी हो जाता है एवं रूपान्तरसे अन्य रुपान्तरमें उत्पन्न भेद तथा पुनः उससे भी 
रूपान्तरमें अभेद इस रीतिसे अन्य अन्य उत्पन्न गुणपर्यायद्वारा जो भेदसे अभेद है उस- 
हीसे सैंकड़ों नयोंका उदय है॥ ८ ॥ 

व्याख्या | यस्य॒वस्तुनो भेदरतस्येच रूपान्तरसुपेयुषः रूपान्तरसहितस्थाभेदो5पि भवे- 
थ्था स्थासकोशकुश॒छादयो घटसथ भेदाः सन्ति पुनस्त एव स्थासादयो मृद्ृव्यविशिष्टानार्पेत - 
खपयोया अभेदा रुपान्तरसंयुक्तत्वादसेदा:, तेषामेव रूपान्तराद्धेदों भवेत्‌॥। यथा स्थास- 
कोशकुशूछादिपयायविशिष्टमद्रव्यत्वेन तस्थेव भेद: । एवमस्थ भेदस्थाभेदोउस्ति यःस एव 
शतसंख्यमूलनयानां हेतुरस्ति | यत्तु सप्तनयानां ये सप्तशतसंख्यामिता भेदा जायन्ते ते 
चवानयैव रीटा द्रव्यपयोयस्यापेणयानपेणया च शतारनयचक्राध्ययनम्रध्यगताः पुरासन्‌ । ते 
चाधुना द्वादशारनयचक्रमध्ये विधिविधिर्षिधिरिद्यादिरीया एकेकसिमित्नयान्तरे द्ादश छादश 
भेदा: समुंझ़वन्ति | अतः सम्यगुक्तपाठपठितपरिकलनाप्रसिद्धिमवधायें भ्जयोजना विधेये- 
यर्थ:। थरय भेदोउस्ति तस्थेव रूपान्तरेणाभेदो5प्यस्ति तस्मेव भेदः पुनस्तस्थाभेद एवं शतनया- ' 
घतार: ॥ ८॥ 

व्याख्यान१---जिस वस्तुका तुमको वर्तमान पर्यायको लेके भेद भासता है वही वस्तु 
जब रूपान्तर सहित होजाती है तब उसका अभेद भी होजाता है जैसे निज निज पर्या- 
यसे योजित स्थास, कोश, तथा कुशूछआदि सब घटके भेद हैं पुनः वे ही स्थास 
कोश कुशूछआदि जब अपने २ पयोयसे न योजित किये जाँय अथोत्‌ परयोयकी विवक्षा 
न की जाय तो सत्तिकारूंप द्ृव्यसहित होनेसे अथवा केवल मृत्तिकारूपकी विवक्षा 





जिम स मिल दल अमन लि कक अमल आर बकक 

* 4 परथीयरूपसे पिंड कुशल घटादिका भेद रहते भी द्रव्यलरूप सर्वत्र अनुगत होनेसे पिंड कुशलादियें भैद्‌ 
भहीं है, नैयायिक भी ए्थिवी, जलादिके परस्पर भेद रहते सी नौ (९) हव्योमें इृत्यल एक ही मानते हैं और 
प्रमेयल्लादि धर्मेसे तो पदार्थका अमभेद मानते हैं । 
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करनेसे अमिन्नरप हैं अर्थात्‌ उनका भेद नहीं है - क्योंकि अब रूपान्त॑रसंयुक्त, होगये 
अब पुनः उनहीका रूपान्तर होनेसे पुनः भेद भी हो जाता है जैसे स्थास कोश कुशूल' 
आदि पर्यायसहित मृत्तिकाद्वव्यलसे उसीका भेद है इस प्रकार इस भेदका जो अमेद्‌ 
है वह ही अमेद शतसंख्याक (सो १००) मूल नयोंका कारण है। ओर जो नेगम सह्ठह 
आदि सात नयोंके सातसो (७००) भेद होते हैं वह सब भेद भी इसी रीतिसे द्वव्य पयो- 
यके अपैण तथा अनपैणसे अर्थात्‌ कदाचित्‌ द्वव्याथिक योजनासे जोर कदाचित्‌ उसकी 
अविवक्षा करके प्यायकी योजनासे शतारनयचक्राध्ययनके मध्यगत पूर्वकालमें थे वे ही अब 
द्वाद्शारनयचक्रके मध्यमें “विधिविंधिर्विधिः” इत्यादि रीतिसे एक एक नयके वीचमें बारह 
बारह भेद होते हैं इसलिये सम्यक्‌ प्रकारसे कथित पाठमें पढ़ी हुई संख्याकी 
प्रसिद्धिकों अवधारण कर भंगोंकी योजना करनी चाहिये तात्यय्य यह कि जिसका पयोय 
आदिकी अपेक्षासे भेद है उसका पुनः रुपान्तरमें प्राप्त होनेंसे अभेद और पुनः उस ' 
भेदका अभेद्‌ एवं शत (१००) नयका अवतार होता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । अथ ते नवभेदाश्रिकीपिंता अतस्तानेव दशेयन्नाह । 
. ज्याख्यार्थ/--यहां उन नयोंके भेद करनेकी इच्छा करी इसलिये अब उन ही 
भेदोंकों दर्शाते हुए अग्निम सूत्र कहते हैं । 

सूत्रम। तथा क्षेत्रादित्षिः सप्तभद्गीकोटि! प्रजायते । 

संक्षेपादिह बोधाय ससनझ्जी पतायते ॥ ९॥ ;ल्‍ 

रुत्रभावाथेः--उसी प्रकार सप्तमंग भी क्षेत्र काछादिकी अपेक्षासे अवान्तर-भेद्‌ 
प्रभेद आदिके निरूपणसे कोटि (करोड) भक्ल होजाते हैं परन्तु यहां संक्षेपसे वोध 
होनेकेलिये केवछक सप्तभज्ञीका विस्तार करते हैं॥ ९ ॥ ॥ 

व्याख्या । यथा द्रव्यादिविशेषेण भंगा जायन्ते तथैव श्षेत्रादिविशेषणापि भंगा अनेके 
' संभवन्ति । यततः खतो विवक्षितों घटो द्रव्यमस्थापेक्षया क्षेत्रादिघटः परद्रव्यसिति । एवं 
प्रत्येक अत्येक॑ सप्तभज्ञवोषपि कोटिशो निष्पयचन्ते। तथापि -छोकप्रसिद्धा यः कम्बुग्रीवादि- 
पयायोपेतो घटो द्वव्य॑ चत्तत तव खतस्त्वमज्जीकृत्नः खवरूपेणास्तित्व॑पररूपेण नास्तित्व- 
,मिल्वधाये सप्तभड्डी व्याकुरुते। तथा हि खद्गव्यक्षेत्रकालभावापेक्षया घटो5स्येव .। १। 
परद्रव्यक्षित्रकालभावापेक्षया घटो नास्येव | २। एकदा युगपदुभयविवक्षया घटो5्वाच्य 
एवं एकशव्देन पयोयद्धये मुख्यरूपण वक्तुमशक्यत्वात्‌ ।-३। एकोंडशः खरूपेण विव- 
'ध्यतेडपरोंडश: पररूपेण -विवक्ष्यते तदा अस्ति नास्ति घट:। ४,॥ एकोंडशः सवरूपेणापरोंडशो : 
'युगपदुभयरूपेण विवद्ष्यते तदा घटोडस्ति परमवाच्य इति |५। एकॉ5शः पररूपेणाप- 
रोंशो युगपढुमयरूपेण विवक्ष्यते तदा घटो नास्ययवाच्य इति। ६। एकॉडश: खरूपेणै- 
कोंडशः पररूपेणैकश्रांशो युगपदुभयरूपेण विवक्ष्यत तदा घटोडरित नास्यवाच्य इति (७। 


जलन जा 


१ यहां “रुपान्तरसंयुक्त” इस पदसे दूसरे आकारमें परिणत होनेसे तात्पय है । 


द्रव्यानुयोगतकंणा | ५१ 


घट: स्थादस्पेव । १ । स्वाज्नास्टव | २-। स्थादवाच्य एवं । ३ । ख्वादस्ट्ेव स्वान्नास्टोव । ४। 
स्थादवाच्य एवं | ५.। स्यान्नास्येव स्थादवक्तत्य एव |६। खादस्टोेच स्ान्नास्पेव स्थाद- 
वक्तव्य एवेति । ७ | इति प्रयोग: इति ॥ ९॥ ह 

व्याख्यार्थ:--जैसे द्वव्य पयोय आदि विशेषसे भज्ग होते हैं वैसे ही क्षेत्र काल आदि 
विशेषसे भी अनेक भक्नोंका संभव है क्‍योंकि खतः विवक्षित घट द्वव्य है इसी द्रव्य 
घटकी - अपेक्षासे क्षेत्रआादिका घट परद्वव्य है ऐसे ही प्रत्येक प्रत्येक अथोत्‌ हर एकके 
प्रति सप्तभंगियें भी किरोडों सिद्ध होती हैं तथापि छोककी पसिद्धिसे जो कम्बुओवादि 
पर्यायसहित घटद्ग॒व्य है उसी घटका खतसरत्व अथोत्‌ निजेखरूप कालादि अज्जीकार , 
* करके खरूपसे घटका अस्तित्व और पररूपसे घटका नासख्तत्व है ऐसा निश्चय करके 
सप्तमंगोंका व्याख्यान करते हैं जैसे कि-अपने द्॒व्य क्षेत्र काछ भावकी अपेक्षासे “घटः 
 अस्त्येव” घट है ही। १ | परके दव्य क्षेत्र काठ तथा भावकी अपेक्षाते “वठः नासि 
एव” घट है ही नहीं । २। और एक कालमें ही अस्ति तथा नास्ति की विवक्षासे घट 
अर्वोच्य ही है क्योंकि एक शव्दसे अस्ति नास्ति रूप दोनों पयोय एक काहमें प्रधानतासे 
नहीं कहे जा सकते । ३। तथा घटका एक अंश तो उसके निज खरूपआदिसे 
विवक्षित करते हैं और दूसरा अंश पररूपसे विवक्षित करते हैं तव “अस्ति चात्ि घटश 
अथीत्‌ घट है भी और नहीं भी है ऐसा चतुर्थ मंग होता है।2। तथा घढका 
* एक अंश तो उसके खरूपसे विवक्षित करते हैं और अन्य अंश एक ही काढमें 
उभयरुपसे विवैक्षित करते हैं तो “घटः अस्ति परन्तु अवाच्यः” अर्थात्‌ घट है परन्तु वह 
अवाच्य है | इस पंचंस मंगकी प्रवृत्ति होती है.। ५ | तथा एक अंश तो पररुपसे ओर 
एक अंश उमयरूपसे एक कालमें विवक्षित करते हैं “तो घटोनॉस्ति अवाच्य/” घट नहीं है 
और अवाच्य है इस छठे मंगकी पबृत्ति होती है ।९। और जब एक अंश 
तो घटका खरूपसे विवक्षित करते हैं और एक अंश पररूपसे विवक्षित करते हैं तथा 
एक अंश एककालमें अस्त नास्ति इस उभयरूपसे विवक्षित करते हैं तब “घ॒र्ट: अस्ति 
नास्ति अवाच्य/” घट है नहीं हैं अवाच्य है यह सप्तम भंग होता है ( ७ )अब सप्तमंगीका 
प्रयोग इस प्रकार है कि कर्थचित्‌ घट है ही | १ । कथंचित्‌ (किसी अपेक्षासे ) घढ 
नहीं ही है । २। किसी अपेक्षासे घट अवाच्य ही है।१। किसी अपेक्षासे घट है ही 
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१ अपने द्रव्य क्षेत्र का भावसे। २ परके द्रव्य क्षेत्र काल भावसे। ३कथन वा निरूपण करनेके अयोग्य। 
एक वस्तुकी एक कालहीमें खरूपसे सत्ता और पररूपसे असत्ता अघानतासे कहनेको असमर्थ हूं इसलिये 
वह अवाच्य है। ४ खरूपसे अस्तित्व अंश और पररूपसे नासित्व अंश कहनेसे यह चार मंग होता हैं। ५ कहनेके 
इ७। ६ निजखरूपसे सत्ता मानकर भी अस्वि नाखि इस डसयढ्पते अवाच्य है। ७ अन्य द्रव्य कषेत्रादिसे घटका 


असत्त्व और उभयरूपसे अवाच्य है इसलिये “स्याचास्ति-अवाच्यः' यह छठा भंग है। ८ विजद्न्य कत्रादिसे 
, चटका सत्त्व परवव्य क्षित्रादिसे असत्त्त तथा अस्ति नासि उसयरूपसे अवाच्य इस अभिश्नायसे यह सातवां मेंग €। 
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किसी अपेक्षासे नहीं ही है। 9 । कथंचित्‌ घट है ही कर्थंचित्‌ घट अवक्तव्य ही है' 
। ५ । कर्थचित्‌ घट नहीं ही है कथंचित्‌ अवक्तव्य ही है। ६ | तथा किसी अपेक्षासे घट 
है ही किसी अपेक्षासे है ही वहीं और कीसी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है।७।॥ ९१ 
- अथाखा: सप्तभज्गया भेदाभेदी योजयति । 

अब इस सप्तर्ज्ीके भेद तथा अभेदकी योजना करते हैं । 

सूत्रम। पयोयाथनयाह्धिन्न॑ वस्तु दृब्याथंतरोडश्थक । 

ऋमभापितनयदन्दाद्वित्रे चामिन्ननेव तत्‌ ॥ १० ॥ 

खुत्ञांथे;--परयोयार्थिक नयकी अपेक्षासे संपूर्ण वस्तु भिन्न २ हैं ओर ब्रव्यार्थिक 
नयकी अपेक्षासे अमिन्न हैं तथा ऋरमसे पयोयाथिक ओर द्वव्याथिक इन दोनों नयोंकी 
योजनासे कर्थंचित्‌ भिन्न और कर्थचित्‌ अभिन्न ही हैं ॥ १० ॥ 

व्याख्या । पर्यायार्थिकनयात्सवे वस्तु द्रव्यगुणपर्यायरक्षणे: कर्थचिद्धिन्मखि । १।.. 
द्रव्यायथिकनयात्कथंचिद्मिन्नमेव । गुणपयोयों हि. द्रव्यस्येवाविभावतिरोभावरूपावित्युक्त 
त्वात्‌ू । २ | अलुक्रमेण यदि द्रव्याथिकपयोयार्थिकयोरपणं क्रियते तदा कर्थ॑चिह्धिन्ने कर्थचि 
दूमिन्न॑ च कथ्यते । ३॥ १० ॥ 

व्याख्याथ;+--परयोयार्थिक नयकी असपेक्षासे द्वव्य गुण तथा पण्योयरूपसे संपूर्ण 
पदार्थ भिन्न हैं । १ । ओर द्र॒व्यार्थिक नयकी अपेक्षासे कर्थंचित्‌ सब पदार्थ अभिन्न ही 
हैं क्योंकि गुण और पयोय तो द्वव्य ही के आविभोव तथा तिरोभावरूप हैं ऐसा प्रथम 
कह चुके हैं । २ | और अनुक्रमसे यदि पयोयार्थिक तथा द्वव्यार्थिक दोनों नयोंकी 
योजना करते हैं तो कथंचित्‌ मिन्न अथोत्‌ प्योयसे मिन्न और द्व॒व्याथिकरूपसे अमिन्र 
कहे जाते हैं॥ ३ ॥ १० ॥ 

सूतच्रम। यचयेकदोभयादान तदावाच्य॑ भवेच तत्‌। 
ह एकदैवैकशब्देन नाथबयप्रकादशानात्‌॥ ११॥ 

सून्नाथ:--और यदि एक समयमें ही पयोयार्थिक तथा द्रव्यार्थेक दोनों नयोंका 
ग्रहण करें तो अवाच्य होता है क्योंकि एक शब्द्से एक ही क्षणमें दो विरुद्ध अर्थोका 
प्रकाश नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । ययेकवेलं नयह्याथेविवक्षा जायते। तदा त्ववाच्यमेव ऊमते । यत एकेन 
शब्देनेकस्मिन्‌ क्षणेडर्थद्यक्थनासंभवात्‌ । सांकेतिकशब्देनेकमेव संकेतरूप निरूपणीय 
स्पात्परन्तु रूपह्यशव्दं कथयितुमशक्य एवं । पुष्पदन्तादिशव्दा अप्येकोक्त्या चन्द्रसूयेयोः 
व्यक्ति बद॒न्ति परन्तु मिन्नोक्‍्या कथयितुसशक्या इह तूमयनयाथों मुख्यतयेव भिन्नोक्त्या 


१ सप्तानां वोक्यविशेषाणां समाहार इति सप्तसड़ी अर्थात्‌ सात प्रकारके भक्त अर्थात्‌ वाक्योंका जो 
एकत्र समावेश है उसका नास सप्तभन्नी है। 


द्व्यानुयोगतकेणा । ह ७५३ 


उच्चारयितुं थोग्यो तद्योग्यस्व॑ तु यज्नेनापि न भवति । तस्मादेकदा नयहयार्थविवक्षयावाच्य 
इंति । 8७ ।॥ ११ ॥ 

व्याख्याथ;---बदि एक कालमें ही दोनो नयोंसे दोनों अथॉकी विवक्षा उत्पन्न हो 
अथात्‌ एक समयमें पयोयार्थिक तथा द्र॒व्यार्थिक इन दोनों नयोंसे पर्याय तथा द्रव्य 
रूप दोनो अर्थोके कथनकी इच्छा हो तब तो पदार्थ अवक्तव्य दशाको ही ग्राप्त होता 
हैं; क्योंकि एक शब्दसे एक ही क्षणमें द्वव्य पर्याय अथवा सरूप पररूपादि 
अरथका कथन असंभव है सांकेतिक शब्दसे जो संकेतरूप एक अर्थ है वह ही 
उस शब्दसे निरूपणीय (कथनयोग्य ) होता है परन्तु दो अर्थरूप शब्दका तो. 
कथन करनेकी वह शब्द असमर्थ ही है और पुृप्पदन्‍्त आदि शब्द भी एक ही 
उक्तिसे अथोत्‌ समूहालस्थन ज्ञानसे सूर्य चन्द्रकीं व्यक्तिको कहते हैं परन्तु मित्र २ 
अर्थात्‌ पृथक्‌ २ सूर्य तथा चन्द्रादिरूप अर्थ कहनेको असमर्थ हैं अर्थात्‌ पृथक्‌ २ दो 
अर्थ एक शब्दसे एक ही क्षणमें कहनेकी अशक्य हैं और यहां तो उभय अथथात्‌ पयौ- 
यार्थिक तथा द्व॒व्यार्थिक दोनों नयोंके प्रतिपाथय पयोय तथा द्व॒व्यरूप अर्थ मुख्यता 
( प्रधानता ) से भिन्न २ उक्तिसे उच्चारण करनेके योग्य हैं ओर एक ही कालमें उन 
दोनों अर्थोके उच्चारण करनेकी योग्यता तो यत्नसे भी नहीं होती इस कारणसे एक 
कालमें एक शब्दसे दो नयके अर्थकी विवक्षासे अवाच्य ही है। ४ ।॥ ११ ॥ 

अथ पश्चमभज्गोड़ेख करोति। 

अब पश्चम भंगका प्रतिपादन करते हैं। 

सूच्रम। परयोयाधथिकसंकल्पात्पश्चाइयविवक्षितात्‌। 

भिन्नमवाच्य चरत्वेतत्ययात्कारपदलाज्छितम्‌ ॥ १२॥ 

खूच भावाथ;--प्रथम पय्योयाथिक नयके संकल्प ( विवक्षा ) करके पश्चात्‌ दो 
नोंकी विवक्षा होनेसे यह पदार्थ स्थात्‌ कार इस पद्से चिन्हित अथोत्‌ सात भिन्न 
है और स्वातू अभिन्न है अवाच्य है तात्पयं यह कि प्रथम पयोयाथिक नयकी 
विवक्षा की और पश्चात्‌ द्वव्यार्थिक पयोयार्थिक इन दोनों नयोंकी विवक्षा की तब वह 
वस्तु पर्यायकी अपेक्षासे कथंचित्‌ भिन्न है और उभय नयकी अपेक्षासे कथंचित्‌ अवाच्य 
है।५॥ १२॥ 
, व्याख्या। पथ पर्यायार्थवव्पना तत-एकदोसयनयापेणं क्रियते तदा मिन्नमवक्तव्यमिति 
स्वात्कथंचिद्धिन्नमवक्तव्यमिति पश्चमभज्ञोडिखः ॥| १२॥ 

व्याख्याथ;--अथमतो पर्य्याय नयकी कल्पना की और उसके अनन्‍तर द्वव्यार्थिक 





१ यह “खाव” शब्द संभावनार्थक कर्थचित्‌ वाचक अत्यय हूं जिसके पूर्च यह लगाया जाता है उस 
वस्तुको किसी अपेक्षासे कहता है। 


७५४. रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


तथा पयीोयार्थिक एतत्‌ उभय नयकी विवक्षा की “तब ख्ातू भिन्न स्थातू अवक्तर्व्य च! 
अथोत्‌ बसु -कर्थ॑चित्‌ मिन्न कथंचित्‌ अवक्तव्य है यह पश्चम भंगका वर्णन हुआ ।५) ॥१२ 
अथ पष्ठभन्नोलेख: । - । 

अब पंष्ठ ६ भंगका प्रतिपादन करते हैं। 

सुत्रम। द्व्यार्थेनोमयादानादलिन्न तदवाच्यकम्‌ । 

युगपन्नयद्यादानाड्धिन्नसभिन्नसवाच्यम्र्‌ ॥ १३॥ 

खत्नमावा्थे।--प्रथम द्रव्याथिक नयकी कल्पना करके उसके साथ पश्चात्‌ उभय 
नयकी योजना की “तब स्थात्‌ अमिन्नः स्वात्‌ अवक्तव्य/” अथौत्‌ कथ्थ॑ंचित्‌ अभिन्न, 
और कथंचित्‌ अवक्तव्य इस पष्ठ भंगकी प्रवृत्ति हुई और पुनः ऋमसे उभय नयकी 
विवक्षा की पश्चात्‌ एक कालमें ही उभय नयकी विवक्षा की तब कृर्थचित्‌ भिन्न, अभिन्न 
. अवक्तव्य इस सप्तम भंगकी सिद्धि हुईं ॥ १३ ॥ 9. 7 

व्याख्या । तत्रादों द्रव्याथिकनयकटपना । तत एकदोभयनयापेणं क्रियते । तदा कथ्थ॑- 
चिह्न्न्नमवक्तव्यमिति कथ्यते । इति पष्ठ: । पुनरनुक्रमेण प्रथम द्रव्याथिकपयोयार्थिकेति 
नयह॒यकरुपना विधीयते । ततश्रेकदोभयनयाप्रेण क्रियते तदा कर्थचिदभिन्नमभिन्नम॒व- 
क्तव्यमिति भंग: सप्तमः समुत्पयत इति ॥ ७॥ २१३ ॥ ह ॥॒ 

व्याख्याथ३--षछ ६ भंगमें आदियें केवल द्॒व्यारथिक नयकी विवक्षा की और उसके 
पश्चात्‌ एक कालमें ही पयोयार्थिक तथा द्रव॒व्यार्थिक इन दोनों नयोंकी विवक्षा की तब . 
. कर्थचित्‌ अमिन्न तथा अवक्तव्य यह पष्ठ नय सिद्ध हुआ और प्रथम अनुक्रमसे पयो- 
यार्थिक नयकी और उसके पश्चात्‌ द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा की और पुनः एक समयमें ही ' 
द्रव्याथिक तथा पर्यायार्थिक इस उभय नयकी योजना की तब “स्थात्‌ मित्रम्‌ अभिन्नम्‌ 
अवक्तव्यं च” अथोत्‌ कर्थंचित्‌ भिन्न कर्थचित्‌ अभिन्न ओर कर्थंचित्‌ अवक्तव्य इस सप्तम _ 
मंगकी उत्पत्ति हुईं। ७॥॥ १३॥ 

सुत्रम। इसां सघतनन्डी दृाभ्यासयुक्तः 

सदा यो5भ्यसेत्तत्वद छा विचाये। 
ऋभासमोजसेवामवाप्याहेती स 
फ्वेन्छुक्तियोग्यो इचिराद्भरव्यजन्मा ॥ १४ ॥ 

सूच भावाथेः--इस सप्तभंगी नयका जो मनुष्य इढ जम्यासमें तत्पर होकर तत्त्व- 
' इष्टिसे विचार करके सदा अभ्यास करेगा वह भव्य जन्मधारी प्राणी श्रीजिचमगवानके 

चरणकम्लकी सेवा भक्तिको पाकर शीघ्र मुक्तिके योग्य होगा ॥ १४ ॥ . 

व्याख्या । एवमेका भेदपयोयेडभेद्पयोये च सप्तभज्ञीयोजना कृता' पुनरित्थमेव सर्वत्र 
योजयितव्या | अथ शिष्य: प्रश्रमति । यतः स्वामिन्‌ यत्र नयह्वयविपयस्थेव विचारणा 
अवेत्तत्रैकर्य मुख्यभावेनापर॒स्त गौणभावेन सप्तभज्जी समुसच्ताम्‌ परन्तु यत्र प्रदेशप्रस्थका . 


द्रव्यान॒ुयोगतकंणा |. जज 


दिविचारेण सप्त ७ पद्‌ ६ पश्च ५ अ्रमुखनयानां भिन्न २ विचारा सवन्ति तत्र त्वधिकभद्ढा 
एव  जायन्ते तदा सप्तभज्ञथा नियम: कुत्र स्थिरो भवति । सप्तभंज्ञीनियमस्त्ववः एव निया- 
सको न दृश्यते । इति प्रष्टो गुरुराह । भो शिष्य भवदुक्त सत्य परमार्थतस्तु । एवं यत्त्वया 
गोणमुख्यव्यवहारों दर्शितस्तत्र व्वेकस्पेव नयाथेस्य मुंख्यतया विधिरन्येपां तु सर्वेपामेव 
निषेध: । एवं विधिनिषेधों गृहीत्वाउ्नेके भद्गाः क्रियन्ते | अस्माभिसतु इत्थ॑ ज्ञायते | उक्त च 
सकलनयार्थप्रतिपादकतापयोयाधिकरणं वाक्य प्रमाणवाक्यमिति । एतहक्षणत्वात्ताइशे 
स्थाने स्थात्कारपदछाव्छितसकलनयार्थसमूहालम्वनमेकस्मिन्‌ भज्लेंडपि निपिद्धं नास्ति 
तस्मान्यजनपयोयस्यथ स्थाने २ भद्गताथेसिद्धि: संसतिग्रन्थविषये दर्शितास्ति | तथा च त- 
ड्डन्थगाथा 
एवं सत्तवियप्पो बयणपहोहोइ अत्थ पज्ञाए | 
वंजणपज्जाए पुण सविअप्पो निव्विअप्पोय | १। | 
अस्थार्थ: । एवं पूर्वोक्तम्कारेण सप्तविकल्प: सप्तप्रकारयनचनमेव सप्तमंगीरूपवचनपन्था: 
स चार्यपर्यायों योडरित नास्तित्वादिविषय एवं भवति । पुनव्येखनपयोयो घटकुम्भादिशव्द्‌- 
. बाच्यता ततन्न विषये सविकल्पविधिरूपनिर्विकल्पकविधिरूपे छे एवं भज्ञे स्तः | परन्तु वक्तव्या- 
दिभज्गो न भवति | यस्मात्कारणादवक्तव्यशब्दविपय ब्लुव्तां विरोधोत्पत्ति:। अथवा स- 
विकल्पकशब्द्सममिरूढनयमते भवति | अपि च निर्विकस्पकशब्देवेभूतनयमते ल्वित्य॑ 
भ्गद्दय॑ ज्ञातव्यम्‌ू | अथैनया: प्रथमे चत्वारस्तु व्यज्नपयोयमेव नाुजानन्ति तस्मात्कार- 
णात्तेषां नयानामिह प्रवृत्तिनोस्ति | अन्राधिक्यन्त्वनेकान्तव्यवस्थातो ज्ञावव्यम्‌ । तदेवमेकत्र 
विषये प्रतिस्वमनेकनयविप्रतिपत्तिस्थले स्थात्कारपद्छाब्छिततावन्नयाथ्थ्रकारकसप्तथालम्बन- 
वोधजनक एक एवं भड् एष्टवव्यो । व्यजनपयोयस्थले सज्गभहयम्‌ | यदि च सर्वत्र सप्तभन्नी- 


, - नियम एवाश्वाससतदा चालनीयन्यायेन तावज्नयाथथनिषेधवोधको ट्वितीयोडपि भन्ञस्तन्मूलका- 


आान्ये तावत्कोटिका: पश्चभड्ञाश्य कल्पनीया: । इत्थमेव निराकाइसकलभज्ञग्मतिपत्तिनि- 
बौहादिति युक्त पश्याम: । अय॑ विचार: स्थाह्मादपण्डितेन सूक्ष्मबुद्धिमता चेतसि धाये:। 
अथ फलिताओ कथयति। इसां व्यावण्यसानां सप्तमन्ञी तत्त्वहष्टया विरुश्यातिग्रोढियुक्तो यो 
भव्योज्स्यासीकुर्यात्स आहतीं जैनीं चरणपद्ुजभंक्ति आप्याचिरात्तोककाढेन कतिपयभव- 
ग्रहणेन सोक्ष गच्छेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ह इति श्रीमोजविनिर्मितायां द्रव्याडुयोगतकेणायां चतुर्थोडष्याय: ॥ ४॥ 
व्याख्या4थ)--इस रीतिसे एक वस्तुमें भेद पय्योय तथा अमेद पय्योयमें एक सप्त- 
भज्ञीकी योजना की, और इस ही प्रकार सर्वत्न योजना करनी चाहिये अब शिष्य 
गुरुसे प्रश्न करता है कि हे खामिन्‌ जहांपर केवल दो ही नयोंके विषयका विचार हो 
वहांपर एककी प्रधानतासे और दूसरेकी गोणतासे सप्तमद्धी उत्पन्न हो परन्तु जहांपर 
प्रदेश, प्रस्थ, (अवयव, अवयवी ) आदिके विचारसे सप्तम पष्ठ तथा पंचम जादि 
नयोंके भिन्न भिन्न विचार होते हैं वहां पर तो अधिक ही भज्ञ होंगे उस समय 
सप्तमंगीका अथीत्‌ सात ही .मंग हैं यह नियम कहां स्थिर होगा ओर इसी हेतुसे 


५६ :. शायचन्द्रजनशाखमारांयाम्‌ 


सप्तमगीका नियम नियामक नहीं देख पड़ता इस प्रकार पूछे हुए श्रीगुरुमहाराज 
कहते हैं की हे शिष्य, परमार्थसे तेरा कहना सत्य है क्‍योंकि जो तुमने गोण मुख्य 
व्यवहारका प्रदर्शन किया है वहां तो एक ही नयके अर्थकी मुख्यतासे विधि है 'ओर . 
अन्य सब ही नयोंका निपेघ है और इस प्रकारसे विधि और निषेषको मूलभागमें अहण 
करके पुनः अनेक भगं किये जाते हैं ऐसी हमारी सम्मति हैं और ऐसा कहा भी है कि 
#मसंपूर्णनयोंके अ्थकी प्रतिपादकताके अर्थात्‌ जिसकेद्दारा संपूर्ण नयोंके अर्थका कथन 
कियाजाय उसके पण्यीयाधिकरण वाक्यको प्रमाणवाक्य कहते हैं? इस प्रकारके लक्षणसे 
जहां संपूर्ण पदार्थोका विवेचन होता है वहां स्थाह्मादसे चिन्हित अर्थात्‌ खातू शब्दसे 
युक्त सम्पूर्ण नयोंके अर्थोके समूहका घारण करना एक मंगमें भी निपिद्ध नहीं हैं इस 
कारणसे व्यंजनपर्यायके स्थानमें तो केवल दो भंगोंसे अर्थवी सिद्धि होती है ऐसा 
सम्मतिग्रंथमें दशाया है ओर उस अन्थकी गाथा यह है इस प्रकार सप्तविकल्पसहित 
वचन ( नय )का मार्ग अथे पयोयमें होता है ओर व्यज्ञन पर्यायर्म तो सविकल्प विधिरूप - 
तथा निर्विकल्प विधिरूप दो ही भंग होते हैं इसका विशेष विवरण यों है कि इस ग्रकार _ 
पूर्वोक्त रीतिसे सप्त विकल्प अर्थात्‌ सप्त (सात ) प्रकारके भेदसहित जो वचन है सो ही 
सप्तमज्ञीरूप वचनका मागे है वह अर्थ प्योयमें अर्थात्‌ अस्तित्व नास्तित्व आदिके विषयमें 
ही होता है ओर व्यज्ञनपयोय जो घट कुम्भ आदि शब्दोंकी वाच्यता है वहांपर सविक- 
केल्प विधिरूप तथा निर्विकल्प विधिरूप दो ही भंग होते हैं परन्तु अवक्तव्यत्व आदि 
भंग यहां नहीं होता क्योंकि अवक्तव्य शब्द्विषयको कहनेवालाँके विरोधको उत्पत्ति 
होती है अथवा सविकल्पक शब्द समभिरूढ नयके मतमें अवक्तव्यल आदि भंग होता 
' है ओर निर्विकल्पक शब्द एवंमूत नयमें तो इस प्रकार दो ही भंग जानने चाहियें 
ओर पहले चार जो अथैनय हैं वे तो व्यज्ञन पर्यायको ही नहीं जानते हैं इसलिये उन 
नयोंकी यहां प्रवृत्ति नहीं है यहांपर विशेष वर्णन अनेकान्त व्यवस्थासे जानना चाहिये 
इस कारण पूर्वोक्त प्रकारसे एक विषयमें प्रतिवस्तुमें जहां अनेक नयोंकी बिग्नतिपत्ति हो 
वहांपर स्थात्कार ( स्थात्‌ ) पदसे छांछित उतने नयाथैका प्रकाखाला सातं प्रकारका 
आलम्बनरूप जो बोध उस बोधको उत्पन्न करनेवाला अथोत्‌- सात प्रकारके नयाथथोंके 
प्रकारतः विशेषता वा अनुयोगिता सम्बन्धसे अपनेमें रखनेवाला जो ज्ञान उस ज्ञानका 
१ भेद्सहित अथीत पप्योयरूप भेदयुत्त । २ भेद्शज््य द्रव्य नयसे सब भेद्शत्य है। 

३ अनेक ग्रकारके अर्थवोध करनेकी और झुकनेसे समभिर्ढ नय कहलाता है जैसे परमैश्वयुक्त होनेते 


डर (समर्थ होनेसे शक्र और शज्लुके नगरको विदी्ण करनेसे पुरन्द्र कहलाते हें ऐसे ही उन उन पश्योय 
रुपताको प्राप्त होनेसे द्ृव्य विविधरूप संयुक्त होनेसे पयोय इत्यादि । 


४ जिस रुपसे है उसीसे वोध करावै वह एवंभूत नय है जैसे ऐश्वर्ययुक्त हो वही इन्द्र, समर्थ होनेसे 
शक ऐसे ही पयोगोमें जावे वह द्रव्य अनेक आकारयुक्त होनेसे पयौय समझना चाहिये । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ५७ 


उत्पादक एक ही भंग इष्ट करना चाहिये और व्यज्ञनपयोयस्थलमें पूर्वोक्त दो ही भंग 
समझने चाहियें और यदि सर्वत्र ( अर्थ तथा व्यज्ञनपयाय ) स्थलमें सप्तभंगी नियमपर ही 
विश्वास है तो उस स्थलमें वालूनी न्यायसे उतने ही नयार्थोंके निषेधका वोधक भी दूस- 
रा भंग और उसीको मूलाधारमें आश्रय करके उसी कोटिके अन्य पांच भंगोकी भी कल्प- 
ना करनी चाहिये क्योंकि इसी प्रकारसे .निराकांक्ष संपूर्ण भंगोंकी प्रतिपत्ति ( बोध ) 
निर्वाह होता हैं इसलिये हम इस हीं सिद्धान्तको युक्तियुक्त देखते हैं ओर यह विचार 
सूक्ष्म बुद्धिके धारक स्पाद्गवादमतज्ञाता पुरुषको अपने चित्तमें घारण करलेना चाहिये अब 
इस चतुदेशवें (१४) सूत्रका फलितार्थ कहते हैं कि-इस वप्येमान सप्तमंगीको तत्तदृष्टि- 
से विचारपूर्वक विवेचन करके अतिग्रौढतायुक्त जो भव्य अभ्यास करेगा वह जिन 
भगवानके चरणकमलोंकी सेवाको प्राप्त करके अचिर काल जथोत्‌ थोडेसे भवोंको अहण 
करके मोक्षको प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 

इति श्रीवैयाकरणाचार्योपाधिधारकर्प ० ठाकुरप्रसादद्विवेदविरचितभाषाटीकासमल- 

डुतायां द्वव्याजयोगतर्कणायां चतुर्थोडध्यायः॥ 2॥।.. 
हे एम लक पदक ( (७१५ रे > 
. अथ पश्चमाध्याये नयप्रमाणयोर्विवेचनं करोति ४? “<>- मु 
अब इस पंचम अध्यायमें नय तथा प्रमाणका विचार करते हैं। 
' सुजम। एको5येस्तु जिरूपः स्थात्सत्पमाणाव्ोकितः । 
सुख्यद्त््योपचारेण जानीते नयवादबवित्‌॥ १॥ 

. सूत्रभावारथ:--एक ही पंदार्थ सत्रमाणसे इृष्ट होनेपर तीन प्रकारका होजाता हैऔर 
नयवादका जाननेवाला इस चरिरूपताकों मुख्य तथा उपचार बृत्तिसे जानता है ॥ १॥ 

व्याख्या | एकोइथः घटपटादिजीवाजीवादिवों त्रिरूप:, रूपत्रयोपेतो ज्षेयो यथा द्र॒व्य- 
गुणपर्यायरूपः तथा हि घटादयो हि सृत्तिकादिरूपेण द्रव्याणि, घटगतरूपरसायात्मकत्वेनानेके 
गुणाः, घटादिरूपेण सजातीयद्रव्यत्वेच पर्याया: | एवं जीवादीनामपि ज्ञेयमू । एको5थेखि- 
रूप: स च कीदश:ः सत्रमाणावछोकितः सत्ममाणं स्थाद्गाद्स्तेतावकोकितो दृष्ट: । यतः प्रमा- 
णेन सप्तभक्षद्यात्मकत्वेन त्रिरूपत्व॑ मुख्यद्वारा ज्ेयम्‌ | नयवादी श्ेकांशवादी स च सुख्यइ- 
त्या तथोपचारेणैकस्मिन्नथे त्रिरूपत्वे जानाति। यद्यपि नयवादिना एकांशवचनेन शक्तिरूप 
एकोउथ: कथ्यते। तथापि छक्षणारूपोषचारेणानेकेउप्यथों ज्ञायन्ते | एकदा चृत्तिहय न भर्वेत्‌ 
प्र॑ निश्चयो नासति। गह्नाययां मत्यघोषाविद्यादिस्थलेष्विव इत्तिहयस्थापि सान्यत्वात्‌। तद्ृदि- 
थिंक नयसे अभेद सिद्ध करोंगे तो पयोयार्थिक निमित्तक भेदका निषेध होगा, भेद मानोंगे तो अभेदका निषेध 
होगा दोनोंको एक कालमें लोगे तो वाक्यताका निषेध होगा इसी प्रकार किसीका निषेध ओर किसीका विधान 
* होता रहेगा और सप्त भज्ञ वन जांयगे. 

(4 


७८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


हापि मुख्यत्वेनामुख्यस्वेन ,चानन्तथर्मात्मकवस्तुज्ञापनायेकसथ नयशब्दस्थ वृत्तिदयमज्गीकु 
बेतां विरोधो नास्ति। अथवा नयात्मकशासत्र्् क्रमेण वाक्यह्येनाप्यर्थों ज्ञायते । अथवा 
एकशब्दवोधशब्देनेकवोधार्थ: एवमनेके भंगा क्या: ॥ १॥ - 


व्याख्याथे;---एक पदाथ घट पटआदि अथवा जीव अजीवआदि तीन प्रकारका 
अथोत्‌ तीन रूपसंयुक्त होता है; प्रत्येक वस्लुको तिरूपसहित जानना चाहिये, औः 
त्रिरूपता द्वव्य, शुण और पयोयसे है जैसे घटआदि वस्तु सत्तिकारुपसे द्रव्य हैं १ घटा 
दिके रूप रसादिसे विवक्षा करो अथोत्‌ यह श्याम है, यह रक्त है, यह पीत है इस रीतिरे 
वे गुणरूप हैं २, और घटआदिरूिप सजातीय द्र॒व्यत्वरूपसे विवक्षा करनेपर वे पप्योः 
हैं ३। इस प्रकार घटादिके तीव रूप होगये ओर ऐसे ही जीवादिकोंको भी जानना चा 
हिये अथोत्‌ जीव आत्मरुपसे द्रव्य है १, ज्ञान दशनादिकी विवक्षासे गुण है २ ओ 
देव मनुष्यादि पयीयकी विवक्षासे पयोयरूप है ३, अब वह एक पदार्थका त्रिरूप कैस 
है कि-सत्ममाणसे अवलोकित ( दृष्ट ) है अर्थात्‌ समीचीन ( उत्तम ) स्वाद्गादरुप प्रमा 
णसे विचारित होनेसे पदार्थकी त्रिरूपता स्पष्टतासे मासती है, क्योंकि सप्तभंगीरुप जो 
प्रमाण है, उससे वस्तुकी त्रिरूपता मुख्यवृत्तिसे जानी जाती है, और नयवादी अथोत्‌ 
एकअंशवोदी जो है वह मुख्यवृत्ति तथा उपचारसे भी एक पदाथमें त्रिरुपताकों जान- 
ता है। यद्पि नयवादी एक अंशको कहनेवाले वचनसे शक्तिरँप एक ही अथैको कहता है, 
तथापि उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणाशक्तिसे अनेक अथॉको भी वह जानलेता है। यद्यपि एक 
कालमें ही दो वृत्ति अथोत्‌ अमिधा और छक्षणाशक्ति नहीं होसकती परन्तु यह सिद्धान्त 
निश्चित नहीं है क्योंकि “गज्जायां मत्त्यघोषो” गंगामें मत्य तथा अहीरोंका ग्रास है, 
इत्यादि खलके तुल्य अन्यत्र भी एक कालमें ही दो शक्ति (अमिधा तथा छक्षणा) मान्य 
हैं। उसी प्रकारसे यहां भी मुख्यता तथा गोणतासे अनन्त धर्मखरूप बस्तुकों जनानेके 


१ संपूर्णरुपसे पदार्थके खरूपको जो सिद्ध करे वह सम्यगूज्ञानरूप सप्तसंगी नय यहां प्रमाण पदसे , 
विषक्षित है क्योंकि “ सकलादेश: प्रमाणाधीनः ” संपूर्ण आदेश अमाणके आधीन हैं 

२ वस्तुके खरूपके किसी अंशके प्तिपादनकी नय कहते हैं क्योंकि “विकलादेशों नयाधीनः” खंड, 
आदेश नयके, आधीन होता है ॥ 

जो अर्थको मुख्यब्त्तिसे श्रकाश करे वह अमिधा, लक्षणा तथा व्यंजना ये तीन प्रकारकी शब्दमें 
शक्ति दे और वाच्य, लक्ष्य, तथा व्यज्ञय, ये अर्थ भी तीन ही अकारके हैं, इसके अनुरोधसे शब्द भी वाचक 
लक्षक ओर व्यंजक इन भेदोंसे तीन प्रकारके हैं । 

४ तात्पयकी अनुपपत्तिसे लक्षणाशक्तिसे वाक्याथे होता है “ गन्गायां घोष: ” गद्गा नाम अमिधा 
शक्तिसे प्रवाहका है उसमें आम नहीं रहसकता है, इसलिये गंगापदकी गंगातटमें लक्षणा की. तव गंगा शब्द 
लक्षणाशक्तिसे गंगातटका बोधक हुआ तव अन्वय वनगया क्योंकि गंगातटमें अहीरोंका आम रह सकता 
है। ऐसे ही लक्षणासे एक नय अन्यार्थका भी बोध करावेगा तो पदार्थकी भ्रिरुपताका वोधक हो जायगा । 

५ यहां सत्खकेलिये तो गंगामें वाचकताशक्ति और घोपकेलियरे लक्षणा है । ह 





द्रव्योनुयोगतर्कणा । ७९ 


लिये एक ही नयशब्दकी दो वृत्ति खीकार करनेवालोंको कोई विरोध नहीं है | अथवा 
नयप्रतिपादक शास्रके ऋमसे दो वाक्योंसे भी अथे जान सकते हैं| अथवा एकार्थवो- 
धक एक शब्दसे एक अर्थका बोध होता है और अन्य अर्थका अन्य शब्द्से, इस रीतिसे 
अनेक भंग भी समझलेने चाहियें॥ १ ॥ 

अथोक्तमेवाये शब्दत्वेन ज्ञापयन्नाह । 

अब पूर्वोक्त विषयको ही सूत्रद्वारा प्रकाशित करते हैं। 
४ ' सूत्रम । द्रष्याथिकनयों सुख्यशृत्त्याभेद चरद्ख्रिषु। 

५ अन्योन्यस्र॒पचारेण तेषु भेद दिशव्यलम ॥ २॥ 

सूत्रभावाथे;--द्ृव्याथिकनय मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ वाचकता शक्तिसे द्वव्य, गुण, पयोय 
तीनोंमें धत्तिकारूपसे अभेद्‌ प्रकाश करता हुआ रक्षणाशक्तिसे उन तीनोंमें परस्पर भेद भी 
पूर्णरूपसे दर्शाता है ॥ २ ॥ 

व्या०--द्रव्यार्थिकनयो सुख्यवृत्त्या मुख्या प्रधाना शब्दाथकथनपरा वृत्तिव्यापारों यस्य 
स तस्य भावस्तत्ता तया शब्दाथोदेशकत्वेन त्रिपु द्रव्यगुणपर्यायेष्वभेद भेदाभाव॑ वदन्‌ कथयन्‌ 
सन्‌ यतो गुणपर्यायाभ्यां भिन्नस्य सृद्वव्यस्थ विपये घटादिपदस्थ शक्तिरस्तीत्येतेपास- 
न्योन्यममदं प्रकटयन्पुनः स एवं द्वव्याथिकनयस्तेपु द्रव्यगुणपर्यायेपु चान्योन्य परस्पर- 
सुपचारेण छक्षणया भेद भेदत्वमलमत्यथ दिशति | यतो द्वव्यं भिन्न कम्बुम्ीवादिपयोयेपु च 
तस्य घटादि्पद्सथ छक्षणावगम्यते | किं च मुख्याथेवाघे तथैव सुख्याथंसंवन्धे च सति त- 
थाविधव्यवहारप्रयोजनेब्छुरूल्य तन्न छक्षणा प्रवत्तेतेडदुघटत्वात्‌ । उक्त च-मुख्याथवाघे 
तययोगे रूढितो5्थप्रयोजनात्‌ | अन्योज्थों छक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपितक्रिया | १। इति ॥शा 

व्याख्यार्थ+--द्व॒व्यार्थिक नय सुख्यवृत्तिसे अथोत्‌ शब्दार्थके कथनमें तत्पर व्यापार 
वाली अभिधाशक्तिसे शब्दके भर्थोंका प्रकाश करनेसे द्वव्य, गुण तथा पयोय इन तीनोंमें 
अभेद ( भेदाभाव )को कहता हुआ अर्थात्‌ गुण और पर्यायसे भिन्न मृत्तिका रुप द्वव्यके 
कथनमें घटादि पद्की शक्ति है इस रीतिसे इन तिनोंमें परस्पर अभेद प्रकाश करता हुआ 
पुनः वही द्वव्यार्थिक नय उन ही द्वव्य, गुण तथा पयोयेमिं उपचार ( लक्षणाशक्ति )से भेदकी 
भी पूर्ण रीतिसे प्रकट करता है, क्योंकि द्रव्य भिन्न है और कम्बुग्रीवत्वआदि पयोयोमें 
उस घटआदि पदकी लक्षणाशक्ति निश्चित होती है।ओर मुख्य अथके वाघमें तथा मुख्य 
अथैके संबन्ध रहते उसी प्रकारके व्यवहार तथा प्रयोजनका अनुसरण करके लक्षणाशक्ति 
प्रवृत्त होती है अन्यथा लक्षणाशक्तिकी प्रवृत्ति दुर्घट है। ओर ऐसा कहा भी है-मुख्यार्थके 

थैमें रूढिसि ग्रोजनसे है. 

बाघ होनेपर उस झुख्य जर्यसे संबन्ध रखनेवाले अर्थमे ही रूडिसि जर्थ प्रयोजन 

१ अधोजनवश लक्षणाके अनेक भेद हैं परन्तु सुख्यतः एक अयोजनवती ओर दूसरी निरुढा लक्षणा 
है. अथममें गंगाशब्दका गंगातट रूप अर्थ करनेसे यह अयोजन है कि-अहीरोंका आम अतिपवित्र तथा औ- 
-  ह्यादि धर्मेयुक्त है। दूसरी निरूढा लक्षणा कुशलआदि शब्दोंमें समझनी चाहिये अर्थात्‌ कुशलका अर्थ कु- 
शल्नेवाला है परन्तु रूढिसे वह चतुरके अर्थमें वर्तीता है यही निरूढा लक्षणा हैं । 


६०... रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


जहां अन्य अर्थ ठक्षित हो उस आरोपित क्रियाकों लेके प्रवृत्त होनेवाढी शक्तिको 
लक्षणाशक्ति कहते हैं जैसे कहा मी है कि-“पुख्यार्थवाधे तथ्योगे रुढितोडथैप्रयोजनाद॥ 
अन्योर्थों लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपित॒क्रिया॥१॥ भावाथः---मुख्य अर्थका बाघ होनेपर - 
तथा उसका थोग होनेपर अर्थ प्रयोजनसे जिससे रूढीसे भिन्न अर्थ छक्षित हो बह 
लक्षणा होती है ॥ १ ॥ जैसे ४ गद्गायां घोषः ” यहां गंगाका मुख्य अर्थ ग्रवाह है परन्तु. 
उस मुख्य अर्थमें घोष ( अहीरोंके आराम ) की अधिकरणता ( आधारता )का वाध हूँ 
इसलिये गंगासे संबन्ध रखनेवाले अन्य अर्थ गंगातटमें गंगाश्व्दकी लक्षणा हुई तव “गे 
ड्रायाम” इस पदका अर्थ “गंगातटे” ( गंगाजीके तटपर ) “धोषः” ग्राम है यह अन्यय 
बनगया ऐसे ही यहां भी समझलेना ॥ २ ॥ 

अथोक्तमेव द्रढ्यज्ञाह । 

अब पूर्वोक्त अर्थकों ही दृढ करते हुए कहते हैं। 

सूचरम। पथोयार्थिक एवापि सुख्यवृत्त्यात्र भेदताम्‌ । 

उपचाराजभूतिभ्यां मनुतेड्भेद्ता त्िघु ॥ ३॥ | 

सत्रभावाथैः---और पश्यीयार्थिक नय भी यहां सुख्यवृत्तिसे तो भेद भाव ही मानता 
है, परन्तु उपचार तथा जनुभवसे तीनोंमें अभेद मानता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या | पर्यायार्थिधषनय एवापि एवमेव प्रकारेणोक्तलक्षणेन मुख्यबृत्त्या प्रधानव्या- 
पारेणात्न द्रव्ययुणपयोयेपु भेद॒तां भेदभाव॑ ज्ञापपति । यत एतस्य नयस्य मत्ते भृदादिपदर्थ 
द्रग्यमित्यथः । १ । रूपादिपदृस्थ गुण इलथें: । २। घटादिपद्स्थ कम्बुग्रीवप्रशुबुभ्नादिषयाय 
इल्थे: ।३। इत्थ॑ त्रयाणामपि मिथो नामान्तरकल्पना भिन्ना भिन्ना प्रदर्शिता । अतो द्रव्यगुण- 
पयोयाणां आधान्येन भेदोउस्तीति ध्येयम्‌ । तथा पुनरुषचाराजुभूतिभ्यामुपचारों छक्षणा, अ- 
नुभूतिरतुभवः, उपचारशाजुभूतिश्व ताभ्यां पयोयारथिकनयो5प्यभेदतामभेदभाव॑ द्रव्यादियु 
त्रिषु मनुते । यतो घटादि मृद्रव्यायमिन्नमेवास्ति रक्षणया ज्ञानेन चेति । इसां प्रतीर्ति ध- 
टादिपदानां सृदादिद्रन्येपु लक्षणाप्रवत्त्याद्ीकुषेतां न कदापि क्षतिरिति भावाय: ॥३॥ 

व्याख्यार्थ+--परयोयार्थिक नय भी इस ही पूर्वोक्त प्रकारसे अर्थात्‌ मुख्यवृत्ति (प्रधान 
व्यापार ) से इन द्वव्यादि तीनोंमें अर्थात्‌ द्रव्य गुण पयोयोगे भेदभाव ही ज्ञापित करता 
है। क्योंकि इस नयके मतसे मत (म्नत्तिका) आदि पदका द्रव्य यह अथे है। १। श्याम 
रक्त तथा पीतादि पदोंका गुण यह अर्थ है । २ । ओर घटणदि पदका कंलुग्रीव 
( शंखके तुल्य गलेसहित ) तथा विशाल उद्र सहितआदि पर्याय अर्थ है। ३। इस 
प्रकार द्वव्य, गुण और पय्योय तीनोंकी नामान्तरकल्पना परस्पर भिन्न २ प्रदर्शितं की गई 
है, ह्ससे यह सिद्ध हुआ कि-पय्योयार्थिक नयके अनुसार द्वव्य, गुण, पर्योय प्रधानतासे 
भिन्न २ हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये। और पुनः उपचार तथा अचुभवसे पयोयार्थिक . 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ' ६१ 


नय भी द्रव्यादि तीनों पदार्थों अभेद अथोत्‌ भेदाभाव ही मानता है। क्योंकि सृत्तिका 
के बिना घट अनुपपन्न है, इसलिये छक्षणा तथा ज्ञानसे घटआदि पदार्थ मृत्तिकारूप 
द्रव्यसे अमिन्न ही हैं | घटआदि पदोंकी सृत्तिकाआदि द्वव्योंमें इस प्रतीतिको लक्षणा 
प्रवृत्तिसे माननेवालोंके कोई भी दोष नहीं है, यह सूत्रका तात्पय॑ है ॥ ३॥ 

अथ पुनर्भेदमेव दर्शयन्नांह । 

अब पुनः भेदकों ही दर्शाते हुए कहते हैं ! 


सत्रम्‌। गरह्लाति यो नयो धर्मो सुख्याप्तुब्यतथा तथा। 
तस्थानुसारतस्तेषां चृत्त्योपचारकल्पनम्र्‌ ॥ ४ ॥ 

सत्नभावाथे+--जो नय मुख्यता तथा गौणतासे भेद अमभेदरूप धर्मोकों ग्रहण 
करता है वहां उसीके अनुसार द्व॒व्य, गुण, पर्यायोंकी वृत्तिति उस उपचारकल्पनाका वि- ' 
'घान होता है॥ 9 ॥ 

व्याख्या । यो हि नयो द्रव्याथिकोड्थवा पर्योयायिक: धर्मो भेदाभदात्मको प्राधान्यगौण- 
तया- गह्माति ऊहाख्यप्रसाणेन धारयति | तस्य नयस्य द्रव्याथिकस्य वा पयायार्थिकस्थ झु- 
ख्यतया साक्षात्सझ्लेतेन तथा वा व्यवहितसक्लेतेन चानुरुत्य तेपां द्रव्यगुणपयोयाणां चृत्त्या 
तदुपचारकल्पन विधीयते | यथा गह्भगपदस्य साक्षात्सछेतः प्रवाहरूपार्थविषयेडस्ति तस्मात्म- 
बहिंणं शक्ति: । तथा “ गद्जातीरे घोष: ” गड्जासद्वेतव्यवहितसझ्लेतोडस्ति | ततख्थ यथोप- 
चारसथा द्र॒व्याथिकनयस्य साक्षात्सक्लेतो5भेदे नास्ति | तन्न शक्तिभेदेन व्यवहितसक्लेतो5स्ति 
ततश्रोपंचरितत्व॑ तु पयोयाथिकनयस्यापि शक्तयोपचारं ग्रहीत्वा भेदाभेदनयविषयेडपि यो- 
जनीयम ॥ ४॥ ; 

व्याख्याथ;--जो नय द्वव्यार्थिक हो अथवा पयोयार्थिक हो भेद तथा अभेद खरूप 
 धर्मकों प्रधानता अथवा गोणतासे अहण करता है अथोत्‌ जहां ऊहा नामक ( कल्पना 
खरूप ) प्रमाणसे धारण करता है वहांपर उसी द्रव्यार्थिक वा पयोयार्थिक नयकी मु 
ख्यता अथोत्‌ साक्षात्सकेत तथा गौणता अथोत्‌ व्यवहितसंकेतके अनुसार द्रव्य, गुण पर्या- 
योंकी वृत्ति ( शक्ति )से उपचार कल्पनाका विधान होता है । तात्पय यह कि ब्रव्या- 
थिंकनय प्रधानता ( साक्षात्‌ सद्लेत )से अमेदको प्रतिपादन करता है परन्तु वह गोणता 
( व्यवहित संकेत )से अमेद्को भी कहेगा, ऐसे ही पयोयार्थिक नय प्रधानता (साक्षात्सं- 
केत )से भेदको और गौणता ( व्यवहित संकेत )से अभेदरूप धर्मको कहता है। 
जैसे गंगापद्का प्रधानतासे साक्षात्सकेत प्रवाह ( जरूकी धारा )रूप अर्थमें है, इसलिये 
मुख्यतांसे तो प्रवाहरूपसे ही शक्ति हैं तथा गेगातीरमें घोष है यहां तीररूप अथैमें गंगा- 
संकेतसे व्यवहित संकेत है, इसलिये गंगापद्से गंगातीर साक्षात्रूप अर्थ उपचारसे हु- 
आ | अब ऐसे ही द्वव्यार्धिक नयका संकेत तो अमेदरूप अ्थमें है, और उस नयकी 


६२ रायचन्द्रजनशासमालायाम्‌्‌ 


भिन्न शक्ति ( लक्षणा शक्ति )से व्यवहित संकेत अर्थात्‌ भेदरूप अथेमें वृत्ति हे,. इस 
लिये भेदरूप अर्थ प्रतिपादनके अथ द्व॒व्यार्थिकनयकी उपचारसे प्रवृत्ति हुईं । ऐसे ही प- 
यौयार्थिक नयकी भी मुख्य शक्ति तथा उपचार शक्तिको अहण करके भेदाउभेद नय वि- 
घयमें योजना करलेनी चाहिये, अथीत्‌ प्यीयाथिक मय मुख्यब्त्ति अथोत्‌ वाचकता श- 
किसे भेद्रूप अर्थको कहता है और उपचार अर्थात्‌ ठक्षणा शक्तिसे अभेदरूप अर्थ- 
को भी कहता है ॥ ४ ॥ 

कश्रित्कथयति एको नय एकसेव विपय॑ गृहाति तदपयत्ति । 

कोई प्रतिवादी कहता है कि एक नय एक ही विषय ( भेद्‌ अथवा अभेदम किसी 
एक अथे )को अहण करता है। उस सिद्धान्तको अग्रिम 'छोकसे दूषित करते हूं । 


सत्मम। यो भिन्नविषयों ज्ञाने सवेधा नेति चेन्नयाः । क्‍ 
तदा खततअ्रमावेन स स्पान्मिध्यात्विगोचरः ॥ ५ ॥ 

सत्रभावार्थ:--जो नय है वह ज्ञानमें निजसे भिन्न नयके विषयको गोणतासे भी स- 
वधा नहीं कह सकता ऐसा यदि मानों तो वह नय खतंत्रतासे मिथ्यात्तियोंके गोचर 
होगा ॥ ५॥ 

व्याख्या । यो नयः झ्ञाने ज्ञानविषये मिन्नविषयों नयान्तरस्य मुख्याथ: स्वेथा अमुख्य- 
त्वेनापि न भासते | तदा स नयः खतत्रभावेन सवेथा नयान्तरविमुखत्वेन मिश्यात्विगो- 
चरो मिथ्यादृष्टिमिविवेचनीय: कुदृष्टिपरिगृहीतः स्थात्‌ । एतावता ठुर्णेय एवं भवति। प- 
रन्‍्तु सुनयो न भवति | एवं ज्षेयम्‌। अन्ुभवेन विचार्यमाण: कश्रिन्नयः भिन्नविषयत्वान्नया- 
न्तरमुख्याथत्वात्सवेथा अमुख्यत्वादपि न भासते । तदा खतत्नत्वेन (नयान्तरविसुख्यत्वेन) 
च मिथ्यात्विनां पार्वे स नयो निरन्तरं तिछतीति भाव: ॥ ५॥ . 

व्याख्याथ;-- जो नय है वह ज्ञानमें भिन्नविषय अर्थात्‌ अपनेसे मिन्न दूसरे नयके 
मुख्य अथेको सर्वथा गोणतासे भी नहीं भासित करता है ऐसा मानोगे तो वह नय खर्त- 
त्रतासे सर्वधा अर्थात्‌ अन्य नयोंसे विम्रुख होनेसे सिथ्यादृष्टियोंद्वारा विवेचन करने योग्य होवे 
अथात्‌ मिथ्याहष्टियोंस अहण कियाहुआ होवे भावार्थ-दुल्लेय ही होवे और सुनय नहीं, ऐसा 
समझना चाहिये । भावार्थ यह है कि-अनुभवसे विचाराहुआ कोई नय भिन्न विपय- 
को अर्थात्‌ अन्य नयके मुख्य अर्थको गौणतासे भी सर्वथा नहीं कहता है तो वह नय ख- 





१ अनेकान्तवादमें वस्तुका खरूप ही अनेकान्त है तव नयखरूप अनेकार्थक क्यों न होगा क्योंकि 
प्रमाण और नयसे ही तो चस्तुकी विवेचना होती है, यदि वह नय भेद अभेदादि अनेकार्थप्रतिपादक उपचारसे- 
भी न रहा किन्तु किसी एक ही अर्थका अतिपादक रहा तव वह नय कुदृष्टियोंका अथीत्‌ जैनमतसे मिन्न मता- 
जुयायी जनोंका ही विषय रहा; और कुदृश्योंसे एहीत होनेके कारण वह दुष्ट नय होगया न कि सुनय अथीव, 
साद्वादके अनुकूछ वह उत्तम नय नहीं होसकता । 


द्व्याजुयोगतकंणा | ' ६३ 


हे 


'तंत्रभावसे अर्थात्‌ अन्य नयसे विमुख होनेसे मिथ्याइष्टियोंके ही निकट निरन्तर रहता है 
न कि स्थाद्वादियोंके निकट ॥ ५ || 

रुजम्‌। विशेषावह्यकेथ्युक्तः संमितावर्थ एप च ॥ 

भेदाभेदोपचाराद्राः संभवन्ति नयादिह ॥ ६॥ 

सूत्रभावार्थ/--भेद, अभेदआदिके उपचारआदि स्वाह्मादमें नयसे ही होते हैं; यही 
अर्थ अर्थात्‌ यही अमिप्राय विशेषावश्यक तथा संमतिग्रन्थमें कहा है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या । अयमर्थों विशेषावश्यके तथा संमतिग्रन्थमध्य उक्तोडस्ति | तथा च तद्ाथा- 
“दोहिं विणयेहिं णीय॑ सत्थं मूलण्ण तहवि मिच्छत्त | जस्स विसय प्पह्मणं तणेणं अणुण्णा- 
निरवेक्खं | १ । ” “४ खार्थप्राही इतरांशाप्रतिक्षेपी सुनय” इति सुनयतक्षणम्‌ । “खार्थ- 
ग्राही इतरांशप्रतिक्षेपी दुर्गंय ” इति दुर्णेयलक्षणम्‌ | एवं नयान्नयविचारात्र भेदामेदग्ा- 
ह्व्यवह्ार: संभवति । तथा नयसक्लेतविशेपाद्राहकबृत्तिविशेपरूप उपचारोडपि संभवेत्‌। 
तस्माक्नेदाभेदयोमुख्यत्वेन प्रत्यकनयविषयो सुख्यामुख्यत्वेनोभयनयविषयरूप उपचारमथ् 
मुख्यवृत्तिवन्नयपरिकरो भवेत्‌ परन्तु नयविषयों न भवति | अयय॑ च सरल: पन्था: खेता- 
म्व॒स्ममाणशास्रसिद्धो ज्ञेयः । नीयते येन श्रुतार्यप्रमाणविपयीक्ृतस्याथस्यांशस्तद्तिरांशोदा- 
सीन्यतः स्‌ अतिपन्नुरभिप्रायेण विशेषो नय इति। अन्नैकवचनमतर्ज तेनांशावंशा वा येन प- 
रामशविशेषेण श्रुतप्रमाणप्रतिपन्नवस्तुनो विषयीक्रियते तद्तिरांशौदासीन्यापेक्षया स नयो- 
5्मिधीयते । तद्तिरांशप्रतिक्षेप तु तदा भासतां भणिष्यते | प्र्यपादयाम् च स्तुतिद्वात्रिंशतिके 
४ अहो चित्र चित्र तव चरितमेतन्मुनिपते, खकीयानामेपां विषमविषयव्याप्तिवशिनाम्‌ | वि- 
पक्षापेक्षाणां कथयसि नयानां सुनयतां, विपक्षक्षेप्तृणां पुनरिह विभो दुष्टनयताम्‌ । १॥? प- 
आ्वाशतिके च-“निरशेषांशजुषां प्रसाणविषयीभूय्यं समासेदुपां, वस्तूनां नियतांशकल्पनपराः 
सप्तश्रुता: सब्लिन: । औदासीन्यपरायणास्तद॒परे चांशे भवेयुनेया, श्रेदेकांशकलझ्डपक्ककलुपासते 
स्थुः सदा दुण्णेया:। १। ” इति ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथ३--यह अभिप्राय विशेषावश्यकनामक अ्न्थ और सम्मति अन्‍्थमें कहा है 
और उस भेन्‍्थकी गाथाका अभिप्राय यह है कि “यद्यपि द्वव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक इन 
दोनों मूल नयोंसे शात्र जानाजाता है तथापि जो नय अपना ही विषय प्रधान रखता है भर 
परस्परकी अपेक्षा नहीं रखता अथीत्‌ दूसरे नयके मुख्य अर्थकों गोणतासे भी नहीं कहता 
उसको मिथ्यात्व (दुनेय) जानना चाहिये | १ । तथा खार्थका आही हो और अन्य अर्थ- 
' का निषेधक न हो वह सुनय है अर्थात्‌ निज प्रधानशक्ति जो अपने अथैको कहे उसको 
तो अहण करे और अन्य नयके अर्थका तिरस्कार न करे किंतु उपचारसे उस दूसरे नय- 
के अथैका भी कथन करे वह सुनय है | यही सुनयका लक्षण है। और जो केवल खार्थ- 
सात्रका आही हो और. अन्य अथैका निषेधक हो वह दुनेय है। यह दुनेयका लक्षण है। 
इस प्रकार नय अर्थात्‌ नयके विचारसे द्रव्य, गुण, पयोयोमें भेद तथा अमेदकों ग्रहण 


49 रायचन्द्जेनशाखरमालायाम्‌ 


करने योग्य व्यवहारका संभव है। और नयके संकेत विशेषते आहक जो शक्तिविशेष है 
उसरूप उपचारका भी संभव है । इसलिये भेद तथा अमभेदमें मुख्यतासे प्रत्येक नयका 
विषय है अथोत्‌ एक अर्थकी प्रतिपादकता प्रत्येक नयमें हूं। ओर मुख्यता तथा अमु- 
ख्यता--( गोणता )से द्वव्या्थिक तथा प्रयोयाथिक इन दोनों नयोकि विपयरूप जो 
उपचार है वह मुख्य वृत्तिके सहश नयका परिकर होता है परन्तु नयका विषय नहीं होता- 
यह सरल मागे श्वेताम्बर मतके प्रमाण ( न्याय ). शास्से सिद्ध ६ं ऐसा जानना चाहिये 
क्योंकि श्रुतनामक प्रमाणसे विपयमें कियेहुए पदार्थका अंश जिसके हुए अन्य अंशकी 
उदासीनतासे प्राप्त किया जाय वह प्रतिपता ( बोद्धा )के अभिप्रायते जो विशेष है सो 
नय कहलाता है। 'श्रुत्ताख्यप्रमाणविषयीकृतस्थाथैस्थांशः” यहां पर “अंशः” यह जो ऐक 
वचन दिया गया है वह खाधीन नहीं है इस कारण “मंशा जंश्ञा: वा! इस्त प्रकार द्वि- 
वचन बहुवचन लगाकार जिस परामश (ज्ञान ) विशेषसे श्रुत प्रमाणद्वारा अहण करिए: 
हुए पदार्थका एक अंद दो अंश अथवा बहुतसे अंश विषयगोचर किये जायें और उससे 
मिन्न अंश वा अंशोंको उदासीनतासे विपयी किये जांय वह नय कहाजाता दे । आर जो 
बस्तुके विवक्षित अंशसे भिन्न अंश वा अंशोंका प्रतिक्षेप अथात्‌ निषेध करे उसको आगे 

नयाभास कहेंगे । भोर स्तुति द्वार्निशतिकाम प्रतिपादित भी किया है कि- १ हैँ 
विभो श्रीजिनेन्द्र ! आपका यह चरित अत्यन्त विस्मयकों उत्पन्न करता हे वह चरित क्‍या 
है कि-आप अपने इन विपमस विपयव्यात्तिके वशीभूत हुए जो नय विपक्षकी अर्थात्‌ ' 
अपने खीकृत अर्थसे विमुख अन्यनयोंसे विवक्षित अर्थकी अपेक्षा रखते हूँ अथात्‌ गोण- 
तासे उनका भी कथन करते हैं उन नयोंकि सुनयता कहते दो और जो अन्य नयद्वारा ख्री- 
कृत अर्थ है उसको निषेध करनेवाले जो नय हैं उनको हुष्ट नय ( दुर्नेय ) कहतेहो॥१॥ 
ओर पश्चाशतिक नामक अन्धमें भी प्रतिपादित किया हैं कि-संपूर्ण अंशोंको अथोतू भ- 
नन्‍त धर्माको धारण करनेवाले ओर प्रमाणकी विषयीभृतताकों प्राप्तहुए पदार्थोक्े नियत 
अंश ( धर्म ) कत्पना करनेमें तत्पर सात सद्डजी हूँ उनमें जो अपने कल्पित अंशसे भिन्न 
अंशमें उदासीनताको धारण करते हैं वे नय होते हैँ ओर जो एक अपने ही अंग्की 
कल्पनारूप कलझ्ड पह्ु (दोपमय कर्दम)ते मलीन हों अथोत्‌ एक ही अपने कल्पित अर्थ 
को तो खीकार करें ओर अन्य अंशोका निषेध करें तो वे सातों सदा दुनेय होते हैं ॥र॥क्ष। 

पुनभाव कथयनज्नाह । 

पुनः नयके भावको कहते हुए यह सूत्र कहते हैं । 

सूतच्रम। ये मांग सरर्ूं ्यक्त्वोपनयान्कल्पयन्ति वे । 

तत्प्रपश्च॑ विवोधाय तेषां जल्प; प्रतायते ॥ ७॥ 
सूज्भावाथे।--जो इस सरल ग्ेताम्बरमतानुसारी नयमागको त्यागकर उपनयों- 
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की कल्पना करते हैं; उनका प्रपश्च केवल शिष्योंकी बुद्धिको विवादिनी करनेवाला है। 
तथापि ज्ञानके अर्थ उन उपनयोंके कथनका विस्तार करते हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या। ये च केचन कल्पकाः सरल सममेतदुक्तलक्षणं माय नयनिगमपन्थानं त्यक्त्वा 
विमुच्य उपचारादि ग्रद्दीतुसिच्छयोपनयान्नयानां समीप उपनयास्तान्‌ कल्पयन्ति | दिगम्वर- 
शास्रे हि द्रव्याथिक: १ पर्यायार्यिक: २ नेगमः ३ सद्गहः ४ व्यवहार: ५ कजुसूत्रम ६ शब्दः ७ 
सममभिरूढ: ८ एवंभूतः ९ इति नव नया: स्मृता उपनयाश्र कथ्यन्ते नयानां समीपसुपनया: 
सद्भूतव्यवहार: १ असद्भूतव्यवहारः २ उपचरितसद्धूतव्यवहार--३ अत्युपनयास्रेधा इति | 
तत्मप*्व॑ तह्विस्तारं शिष्यबुद्धिहन्द्रनमात्रमेवास्ति | तथापि विवोधाय समानतत्रत्वेन परिज्ञा- 
नाय तेषां नयानां जल्प उल्लाप: प्रतायते खप्रक्रियया उच्यत इत्यथः | ७॥ 

व्याख्यार4१:--जो कोई कल्पक ( कल्पना करनेवाले ) इस पूर्वोक्त सरल वयति- 
गममार्गको त्यागकर उपचारआदिक अहण करनेकी अमिलापासे उपनयोंकी अथात्‌ 
नयोंके समीप होनेवाले जो उपनय हैं; उनकी कल्पना करते हैं; भावार्थ--दिगम्बरोंके न्याय- 
शासतरमें द्व्याथिक १ पर्योयाथिक २ नेगम ३ संग्रह ४ व्यवहार ५ ऋजुसूत्र ६ शब्द ७ 
समभिरूढ़ ८ और एवंभूत ९ ये नो (९)नय मानेगये हैं; ओर सद्भूतव्यवहार १ असद्भूतव्यव- 
हार २ तथा उपचरितसद्भूतव्यवहार ये तीन (३) प्रकारके उपनय (उपनयका अथे है; न- 
यके समीप रहनेवाले क्योंकि---उप अव्ययका समीप अर्थ है; इसलिये उपका नय शब्दके 
साथ अव्ययीभाव समास है ) कहेगये हैं | उनका विस्तार केवल शिष्योंकी चुद्धिको वि- 
वादशील करनेवाला है। तथापि दिगम्बरशासत्रकी हमारे समान ही होनेसे उन नयोंके श्ञान- 
केलिये उनका जल्प ( कथन ) करते हैं; अर्थात्‌ इन नय तथा उपनयोंका निरूपण 
हम हमारी ग्रक्रियाके अनुसार करते हैं; इस प्रकार -छोकका अर्थ है॥ ७॥ 


 सूत्रम। नया न्यायानुसारेंण नव चोपनथासत्रयः । 
निश्चयव्यचहारी हि तद्ध्यात्ममतानुगी ॥ < ॥ 


. खत्ञभावाथे+--त्यायके अउुसार तय नो (९) हैं; और उपनय तीन हैं; तथा एक 
अध्यात्मवामक मत है; उसके. अनुसार निश्चय ओर व्यवहार ये दो ही नय हैं ॥ ८ ॥ 


व्याख्या । न्यायानुसारेण तन्मतीयप्रन्थगताभिम्रायेण नया ४ के पूर्वोक्ता हक 
तथोपनयास्रय एवं सन्ति। तेप्युपतया: सद्भूतव्यवहाराद्यस्रय इति | तथा चाध्यात्माअपि 
सतभेदः फश्चिदर्ति | तत्र च तद्ध्यात्ममतानुगौ तच्छैलीपरिशीलिनो नयो निम्नयेन ावेव 
कंथितो तत्नैको निम्वयोषपरो व्यवहारनयश्वेति दवेव नाधिको। अभेदालुपचारतया वस्तु 
निश्वीयत इति निश्चय: । यथा “जीवः शिव: शिवो जीबो नान्तरं शिवजीवयो”रिति । भेदोप- 
चारतया वस्तु व्यवडियत इंति व्यवहार: | यथा “कमंबड्धों भवेज्जीबः कर्मुक्तस्तदा शिव” 
इति ॥ ८ ॥| 

ढु 
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.  व्याख्याथे+--न्यायके अनुसार अर्थात्‌ दिगम्बरमतके अ्न्धोंगें प्राप्त आाभभाथस नव 
संख्याक (गिनतिमें नों) (९) नय हैं । इनके नाम पूर्वछोकमें गिना चुके हैं; वहांसे जानने " 
चाहियें। तथा उपनय तीन ही हैं, वे उपनय भी पूर्वकंथित सद्भूतव्यवहारादि तीन 
समझने चाहियें। और अध्यात्मनामक कोई मतभेद्‌ है | उनमेंसे उस अध्यात्ममतकी 
शैलीके अनुसार निश्चयसे दो ही नय कहैगये हैं; उनमें एक तो निश्चयनय और दूसरा 
व्यवहारनय है। इनसे अधिक नहीं; अभेद तथा अनुपचारसे जिसके द्वारा वस्तु निश्चय करी 
जाती है; वह निश्चयनय है । जैसे-“जीवः शिव! शिवों जीवो नानन्‍्तरं शिवजीवयोः 
॥१॥/” "जीव शिव( सिद्ध )ूप ही है; शिव जीवरूप ही है; शिव और जीव इन 
दोनोंमें कोई भेद नहीं है; ” इस वचनमें अन्ञुपचारसे जीव और शिवका अभेद दशाया 
गया है। और भेद तथा उपचारसे जिसकेद्वारा वख्तुका व्यवहार हो उसको व्यवहार 
नय कहते हैं। जैसे “कम्मबद्धों भवेज्जीवः कम्मेमुक्तस्तदा शिवः। १ ।” ५ करमेसे 
जो बंधा हुआ होता है; वह जीव है; और जब वह जीव करम्मोसे मुक्त होता है; तव 
शिवरूप है; ” इस वाक्यमें कर्मबन्धनद्वारा जीव और शिवका भेद दशौया है ॥ ८ ॥ 

अथ नवसु नयेषु प्रथमो द्व॒त्यार्थिकनय उक्तो5तस्तस्य भेदा दश तेषु प्रथमभेद विव- 
रिषुराह । | 

अब पूर्वोक्त जो नो (९) भय हैं; उनमें द्वव्यार्थिक नय सबसे प्रथम कहागया है; 
इसलिये उसके दश भेद दिखाकर उन १० भेढोंमें से प्रथम भेदका विवरण करनेकी 
इच्छावाले आचाये अग्रिम छोक कहते हैं । 


खत्म । द्रव्याथिकनयस्त्वादो दशाधा ससझुदाहतः | 
शुद्धद्रृव्याथिकस्तत्न हमकर्मोपाधितों भवेत्‌॥ ९॥ 


सूत्र भावाथ--नयोमेंसे प्रथम द्व॒व्याथिकनय जो है; वह दस प्रकारकों 
कहागया है, उन दसों भेढोंमें कर्मक्त उपाधियोंसे रहित शुद्ध द्वव्याथिकनय प्रथम 
(पहला ) है ॥ ९ ॥ 
. व्याख्या । द्रव्याथिकपयोयार्थिकादिक्रमेण नया नव वत्तेन्ते तेषु आद्यः प्रथमों द्रव्याधि- 
कनय आयो दुशधा दुशप्रकारः समुदाहतः । तत्न च प्रथमो द्रव्याथिकनय: शुद्धद्वव्यायिक 
इति अकर्मोपाधितः कर्मणामुषाधितो रहितः शुद्धद्वव्याथिक: कथ्यते । सहृच्यम्‌ । लक्षणंत्वि- 
दुम--सीदृति खकीयान्‌ गुणपयोयान्‌ व्याप्तोत्तीति सत्‌ उत्पादव्ययभ्ौव्ययुक्ते सत्त; अयथे- 
क्रियाकारि च सत्‌ | यदेवा्थेक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌। यज् ना्थक्रियाकारि तद़ेव परतो- 
अप्यसदिति निज २ प्रदेशसमूहेरखण्डबृत्तात्स्सथभावविभावपयोयाद्ववति, द्रोष्यति, अदुह्भुब- 
दिति द्रव्यम्‌ू । गुणपयोयवह्वज्यम्‌, शुणाश्रयो द्रव्य वा | यदुक्त॑ विशेषावश्यकबृत्तौ-दवए 
दूयए दोरबयवो बिकारो गुणाण संदाबो दुब्ब॑ भव्य॑ भावस्स भूयज्ञार्च च ज॑ जोर्ग । १। दर- 


: द्व्यानुयोगतकंणा । ६७ 


वति तांस्तान्पयोयान्‌ भ्राप्तोति सुच्वति वा। १.। दूयते खपयायैरेब भ्राप्यते मुच्वते वा ।.२। 
हु: सत्ता तस्था एवावयवो विकारो वेति द्रव्यम्‌ ।.३। ४ । अवान्तरसत्तारूपाणि द्वव्याणि स- 
हासत्ताया. अवयवो विकारो भवस्ेवेति भावः ॥ गुणा रूपरसादयस्तेषां संद्राव: समूहों घटा- 
द्र्पो द्रव्यमू | ५ । तथा भवन भावस्सत्तिमेविष्यतीति भावस्तस्थ भाविन: परयोयर्थ योग्य 
यद्भव्य॑ तदपि द्रव्यम्‌, राजपर्यायाहकुमारवत्‌ | ६। तथा भूतं हि पश्चात्कृतो भावः प्योयो 
यस्थ तद॒पि द्रव्यमिति दिक्‌ । तदेंव द्वव्यमर्थ: प्रयोजन यस्थासौ दृव्याथिकः । जस्थर्ये ठक् 
प्रत्ययः । शुद्ध: कर्मोपाधिरहितश्रासो द्र॒व्याथिकश्व शुद्धद॒ब्याथिक इति ॥ ९ ॥ 

व्याख्याथे।---द्वव्या्थिक, पयोयार्थिकादि ऋरमसे जो नय कहेगये हैं; उनमेंसे प्रथम 
नय द्वव्यार्थिक नय है; उसके दश भेद्‌ हैं, उनमें कर्मोंकी उपाधिसे शून्य प्रथम द्वत्यार्थिकनय 
शुद्धद्ृव्यार्थिकनय कहाजाता है | यहांपर “ सद्गव्यम्‌ ” जो सत्‌ है; वह द्रव्य है। 
जो अपने गुण पयोयोंको व्याप्त करे सो सत्‌ है, उत्पाद ( उत्पत्ति ) व्यय ( नाश )प्रीव्य 
( श्रुवता वा नित्यता )से जो युक्त हो उसको सत्‌ कहते हैं। क्योंकि--उत्पादव्यय- 
धोन्ययुक्त सत्‌ , यह तत्त्वार्थ शाख्रका सूत्र है। जो अर्थ क्रियाका करनेवाला है; वह सत्‌ 
कहलाता है; क्योंकि--जो पदार्थ अंथैक्रियाकारक ( प्रयोजनसिद्ध करनेवाला ) है; 
वही परमार्थमें सत्‌ है । और जो पदार्थ .अर्थक्रिया नहीं करता वह परसे भी असत्‌ है। 
यें सब सतके लक्षण हैं ॥ जो' निन २ प्रदेशसमूहोंकेद्वारा अखण्डबृत्त खाव तथा 
विभाव पर्यायेसे द्ववता है; द्रवेगा अथवा, द्ववागया सो द्वव्य है। जो गुण तथा पर्याय- 
वाला है; उसको द्वव्य कहते हैं; अथवा जो गुणोंका आश्रय है; वह द्वव्य कहलाता है । 
यही विषय विशेषावश्यक सूचकी वृत्तिमें कहा है कि--जो द्ववाता है, अथवा द्ववा जाता 
है, सत्ताका अवयव है, सत्ताका विकार है, गुणोंका संद्राव ( समूह ) है; जो भावका भ- : 
व्य है; जिसका पयोय पहले कियागया है; सो सब द्वव्य है; अर्थात्‌ ये संत शथक्‌ २६ 
व्यके लक्षण हैं; ( यह तो गाथाका भावार्थ है; और आगे इस ही गाथाकी व्याख्या करते 
हैं ) जो उन उन पर्यायोंको प्राप्त हो अथवा ल्यागे सो द्वव्य है । १ | जो अपने पयायोंसे 
प्राप्त किया जाय वा छोडा जाय वह द्वव्य कहलाता है। २। हु नाम सत्ताका है; 
उसहीका जो अवयव हो सो हृव्य है। ३ । अथवा सचाहीका जो विकार हो उसको 
द्रव्य कहते हैं । 2 । भावाथै--भवान्तर ( मध्यमें होनेवाले ) जो सत्तारूप द्रव्य हैं; वे 
महासत्ताके अवयव जथवा बिकार होते ही हैं । गुण जो रूप रसआदि हैं; उनका जो 
संद्राव ( संगेछन वा समूह ) -घटभादिरूप पदार्थ है; वह भी दव्य है।५।जो हो- 
गा सो भाव है; उस भावी पर्यायके योग्य जो पदार्थ है; वह भी द्वव्य है। जैसे राजकुमारमें 
5प “छक उव कक मठकेशी अनेक्षवेक मानके किया हैतव हु शब्दसे॥ तस्य विकार-पा.श३॥३३४ 
इस अधिकारमें” दोश्य | पा० ४३॥१६२। इस सूत्रसे यत, अल्यय होनेसे इ 2 ये ८ द्रो & य॑ - द्ब्यम । 
रेसे द्रव्य शब्द सिद्ध हुआ। - 
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राजापर्यायकी योग्यता है; अतः वह, राजकुमार राजारूप पर्यायका द्वव्य हे। ६। और 
ऐसे ही जिसका भाव ( पयौय ) पूर्वकालमें कियागया है; वह भी द्वव्य है । ७। ये सब 
द्रव्यके लक्षण हैं । यही पूर्व अनेक प्रकारसे व्याख्यात द्रव्य ही है; प्रयोजन जिसका उ- 
'सको द्वव्या्थिकनय कहते हैं। द्वव्यार्थिक इस शब्दमें व्याकरणकी रीतिसे प्रयोजन है; इस 
अरथमें ५ ठक्‌ ” प्रत्यय है; ओर उसको इक आदेश होनेसे द्वव्यार्थ + इक - होकर 
द्रव्या्थिक ऐसा शब्द सिद्ध होता है । शुद्ध अथात्‌ कर्मोकी उपाधिसे रहित ऐसा जो 
द्रव्यार्थिकनय है; उसको शुद्ध द्रव्याथिकनय कहते हैं ॥ ९ ॥ 
. अथ तस्थ द्वव्यायिकस्प शुद्धताया विपय॑ दरशयजन्नाह । 
अब उस द्व॒व्याथिकनयकी शुद्धताका विषय दशोते हुए यह सूत्र कहते हैं। 
सूत्रम। यथा संसारिणः सन्ति क्‍प्राणिनः सिद्धसन्निना। । 
शुटात्मान पुरस्कृत्य भवपयोयतां बिना ॥ १० ॥ 
सूत्नमावाथे।--जो संसारकी पर्यायताको ग्रहण करके अन्तरड्में विद्यमान शुद्ध 
आत्माको आगे करके कथन करता है; वह शुद्धद॒व्यार्थिकनय है; जैसे संसारके प्राणी 
सिद्धोंके समान हैं | १० ॥ . ु । 
व्याख्या | प्राणा द्रव्यमावभिन्ना: सन्ति एपां ते प्राणिन: | संसारो गतिचतुप्काबि्भाव: 
सो5सि येषां ते संसारिण: | यथा येन प्रकारेण दुद्धात्मत्वादिलक्षणेन सिद्धसन्निभा अष्टक- 
मेनिर्मेक्तजीवनिसा विद्यन्ते | कि कृत्वा सन्ति शुद्धात्मानं सूछभाव॑ तथा सहजमभाव॑ शुद्धा- 
त्मनः खरूप पुरंस्कृ्यारे ऋृत्वा कर्थ विना केन बिना भवपयायतां भव: संसारस्तस्य पयोगों 
भावस्त्ता भवपर्यायता तां विना | एतावता या चानादिकालिकी जीवस्य संसारावस्था वत्ते- 
ते सा प्रस्तुतापि न गण्यते | अविद्यमानोडपि वाह्यकारेण सिद्धाकारस्थापि गृह्मत्तेउन्तरवि- 
दमानत्वात्‌ । तदायमात्मा शुद्धद्वव्याथिकनयेन सिद्धसम एवास्तीति भाव: । अन्न भावमात्र- 
परा द्रव्यसड्रहगाथा । मग्गणगुणठाणेहिं चडदशाह हव॑ति तह अश्लुद्धणया । विण्णेया । सं- 
सारी सब्चे सुद्धाहु सुद्ध णया । १॥ १०॥ । 
व्याख्याथें+--जैसे भव जो संसार उसका जो पयोय अर्थात्‌ भाव उसका 
जो भाव है; उसके विना अथोत्‌ संसारकी पर्यायताके विना शुद्ध आत्माकों अर्थात्‌ मूल 
भाव अथवा सहजभावरूप झुद्ध आत्माके खरूपको आगे करके, नरक, तियेकू, म- 
जुष्य ओर देव इन चारों गतियोंके अविभावको संसार कहते हैं; वह संप्तार जिनके होय ' 
अथात्‌, जिन जीवोंके पूर्वोक्त नरकआदि चार गतियोंमेंसे किसी एक गतिका' आविभाव 
( प्रकरता ) है; वे संसारी कहछाते ( द्वव्यप्राण और भावधाणरुप दोनों प्राण जिनके 
हैं; वें प्राणी हैं; ) ऐसे जो हमें आणी हैं; ) ऐसे जो संसारी प्राणी वे सिद्धोंके समान है; अथीत्‌ ज्ञानावरणआदि , 


१ व्याख्या खण्डान्वयसे है परन्तु व्याख्या्थ अच्छी प्रकारसे अधका बोध होनेकेलिये दण्डान्वयके 
जजुसार लिखा गया है। 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ६९ 


जाठों कमोंसे रहित जीवोंके समान विद्यमान हैं। तात्पय यह कि-जब जीवके जो अना- 
दिकालसे संसारकी अवस्था विद्यमान है; उसकी तो भ्रस्तुतकी भी गणना ( गिंणती ) न 
की जाय और बाह्य आकारसे अविद्यमान जो सिद्ध खरूप है; उसको अभ्यन्तरमें विद्य- 
मान होनेसे अहण करें तब यह आत्मा शुद्ध द्वव्या्थिकनयसे सिद्धोंके समान ही है; यहां 
पर भावमात्रसे श॒द्ध आत्माका बोध करनेमें तत्पर द्वव्यसड्हकी गाथा भी है उसका भा- 
वार्थ यह है; कि-चतुदेश १४ गरुणस्थान तथा चतु्देश मार्गेणस्थानके भेदसे चतुदैश १४ 
प्रकारके संसारी जीव अशुद्धनयकी विवक्षासे होते हैं और झुद्धनयकी विवक्षा भावमात्रके 
ग्रहण करनेसे तो सब जीव शुद्ध ही समझने चाहियें। १ |॥ १० ॥ 

अथ ह्वितीयभेदमुपदिशन्नाह । 

अब दूसरे भेदका उपदेश करते हुए कहते हैं । 
: सूत्रम्‌। उत्पादव्यययोगोंणे सत्तासुख्यतया परः। 

शुद्धद्वव ० पी... सी... 

' व्याथिको 'ेदों ज्ञेयों द्रव्यस्थ नित्यवत्‌ ॥ ११ ॥ 

सूच्रभावाथे।--उत्पाद ( उत्पत्ति ) ओर व्यय ( नाश ) इनकी गोणता माननेसे 
तथा सत्ता ( ध्रुव अथवा नित्यरूप )की मुख्यता माननेसे सत्ताआ्नहक शुद्ध द्व्यार्थिक 
'नय द्वव्यकी नित्यतांके समाव समझना चाहिये ॥ ११॥ ु 

व्याख्या । उत्पादस्य व्ययस्थ च गौणतायां तथा सत्ताया घ्रुवात्मकतायाश्र सुख्यतायामपर 
इति द्वितीयों भेद: शुद्धद्वरव्याथिकस्स ज्ञेय: । यत उत्पांदव्यययोगॉणत्वेन सत्ताआहकः शुद्धन 
द्रव्याथिको नाम छ्वितीयो भेद: | २। अस्य मते द्रव्य नित्य ग्रह्मते। निर्य तु कालत्रयेउप्यचि- 
चलितसखरूप॑ सत्तामादायैवेदं युज्यते | कर्थ प्ायाणां ग्रतिक्षणं ध्वंसिनां परिणामित्वेनानि- 
द्त्वोपछष्घेः । परन्तु जीवपुद्टलादिद्रन्याणां सत्ता अव्यभिचारिणी निद्यभावमवर्लूंब्य 
त्रिकालाभिचलितखरूपावतिष्ठते । ततो द्रव्यस्थ निद्यवदिति द्रव्यस्थ निद्त्वेन द्वितीयो 
भेद: ॥ ११॥ ॥ 

व्याख्यार्थ:--पर्यीयादिके उत्पाद और व्ययकी गौणतासे विवक्षा करनेपर तथा 
ध्रुव ( नित्य )खरूप सत्ताकी मुख्यतासे विवक्षा करनेपर अपर अर्थात्‌ शुद्ध द्रव्या्थिक 
नयका दूसरा भेद जानना चाहिये । क्योंकि--जब उत्पत्ति और नाश गरौण हुए तब केवल 
सत्तामात्रका आहक वह नय रहा इसलिये यह द्रव्यार्थिकनयका सत्ताआ्नहक शुद्ध 
द्रव्या्थिक नामवाला दूसरा भेद है| इस नयके मतमें द्वव्यका नित्य खरूपसे ग्रहण होता 
है। और निल्य जो है; सो भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान इन तीनों कालोंमें अविचलितखरूप है; 
और यह त्रिकालमें अविचलितखरूप नित्य सत्ताको अहण करके ही ठीक होता है। 
क्योंकि-क्षण क्षणमें विनाशशील पर्यीयोके परिणामीपना है; अतः उन पयोयोंमें अनित्य- 
ताकी उपलब्धि होती है; परन्तु जीव पुद्ठलआदि द्वव्योंकी जो सत्ता है; वह सदा ज- 


७० रायचन्द्रजेवशांखमालायाम्‌ 


व्यभिचारिणी है अथोत्‌ नित्यमावका आश्रय करके तीन कारूमें अविचलितखरूप 
( अटलरूप ) रहती है | इसलिये द्वव्यकें नित्यपनेसे यह सत्ताग्राहक झुद्धद्वेव्याथिक 
नामक द्व॒व्यार्थिकनयका द्वितीय मेद्‌ सिद्ध होगया ॥ ११ ॥ ह 

अथ तृतीयभेदमुपदिशन्नाह । 

अब तृतीय भेदको दशोते हुए कहते हैं । 

सूत्रम। कल्पनारहितो भेद) शुझद्वव्याथिकामिधः 

तृतीयों ग्रणपयोयाद्भिन्नः कथ्यते धुवम्‌ ॥ १२॥ 

सूत्नमावाथे;--जो शुण तथा पयोयसे अभिन्न है वह भेदुकी कत्पनासे रहित,शुद्ध 
द्रव्याथिक नामवाला द्वव्याथिकनयका तीसरा भेद कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । भेदकल्पनया रहितः कल्पनारहितस्दृतीयो भेद: शुद्धद॒व्याथिकनामासि 
॥। ३ यथा जीवद्र॒व्यं पुद्रछाद्द्विव्य च निजनिजगुणपयायेभ्यश्वाभिन्नमस्ति । यद्यपि भेदो 
ब्तते द्रव्यादीनां गुणप्योयेभ्यसथापि भिन्नविषयिण्यपंणा न कृता । अभेदाख्येवापणा ऋता 
अतःकारणायह्रव्यं तत्तद्रव्यजन्यगुणपर्यायाभिन्न तिछति यदेव द्रव्यं तदेव गुणों यदेव द्र॒व्य॑ 
तंदेव पयायो महापटजन्यखण्डपटवत्तदात्मकस्वातू । अन्न हि. विवक्षावशाद्धिन्नामिन्नत्व 
ज्ञेयमिति ॥ १२॥ 

व्याख्याथ--भेदकी कल्पनासे रहित होनेसे कल्पनारहित तृतीय भेद शुद्धद्वव्या- 
बिक नामक है; अरथात्‌ द्वव्याथिकनयके तीसरे भेदका नाम ४ कल्पनारहित शुद्धृद्वव्या- 
थिंक है। जैसे जीव द्वव्य तथा पुद्ुलआदि द्रव्य अपने अपने गुण तथा पर्यायोंसे अमिन्र - 
है, यद्यपि द्व्यआदिके गुण तथा पर्योयोंसे भेद भासता है; तथापि भेदके विषयवारी अ- 
पंणा नहीं की, अमेदुनामक ही अपणा की । इस हेठुसे जो द्वव्य है; वह उस द्वव्यसे उ- 
त्पन्न होने योग्य गुण और पयायोसे अभिन्नरूप स्थित है; क्योंकि-जो द्वव्य है; वही गुण है; 
जो द्रव्य है; वही पर्याय है; तदात्मकपनेसे, जैसे कि-सहापट ( बद्दे वस्र )से उत्पन्न ख- 
ण्ड पट (छोटा वस्र) भावार्थ-एक बडे वस्रको फाड़कर उसमेंसे छोटा वस्न निकालें तो वा- 
स्तंवमें वह छोटे वसख्लरूप प्योय बडे वस्ररूप द्वव्यसे अमिन्न ही है; क्योंकि--वह छोटा व 
बड़े वस्नस्वरूप ही है; ऐसे ही जितने गुण और पयोय हैं; वे तदात्मकतासे द्रव्यरूप ही हैं।. 
यहां द्रव्य ओर पयोयका भेद्‌ तथा अमेद विवक्षाके वशसे जानना चाहिये अथोत्‌ जब 
द्रव्यखरूपसे विवक्षा करेंगे तब तो द्वव्यपनेसे सब गुण, पयोय अभिन्न हैं; और जब प-.. 
यौयरूपसे विवक्षा करेंगे तब सब शुण पयोय द्वव्यसे मिन्न हैं॥ १२ ॥ 

अथ चतुर्थंभेद्माह । 

'अब चतुर्थभेदुका कथन करते हैं। 
'. खूजस्‌। क्मोंपाधेरशुडाख्यअ्तुर्थों भेद शरितः। 

कमेभावमयस्त्वात्मा क्ोधी मानी तदुरूुवात्‌॥ १३॥ 


द्रव्यानुयोगतरकंणां । ७१ 


सेत्रभावा्थे।--कर्मोंकी उपाधिके कारण अशुद्धदव्याथिक चतुर्थ भेद कहागया 
है; क्योंकि-कर्मोकी प्रकृतिमय होनेसे क्रोधादिकी उत्पत्तिद्वारा आत्मा, क्रोधी मानी इ- 
त्यादि व्यवहारयुक्त होता है ॥ १३ ॥ 
व्यास्या। कर्मोपाघे: सकाशात््‌ कर्ममिश्रजीवद्रव्यस्याशुद्धस्॑जायते । तत: कम्मोपाधेर 
शुद्धदव्याथिकश्वठुर्थो भेद! कथितः । यत: कर्मोपाधिसापेक्षोउशुद्धदरव्यापिक इति भेद: । 
अस्य च छक्षणं कथयति | यथा कर्मभावसय: कर्मणां ज्ञानावरणादीनां भावाः ग्रकृतयस्ते प्र- 
चुरा यत्रेति कमंभावमय आत्मा ताहयथूपो रक्ष्यते।येन येन कर्मणा आगद्यात्मा निरुद््यते तदा 
तत्तत्कमंखभावतुल्यपरिणतः सन्‌ व्यवस्ियते । यतः क्रोधोदयाज्ीवः रीति व्यपद्श्यते 
सानकर्मोंदयाज्जीवो सानीति व्यपदिश्यते । एवं यदा यहुव्य येन भावेन परिणमति तदा 
तद्॒व्यं तन्‍्मय॑ कत्वा ज्ञेयम्‌ । यथा छोहोउश्निना परिणतों यदा काले प्राप्यते तदा अप्रिरूप 
एवोद्भाव्यते न तु लोहरूप: । एवमात्मापि मोहनीयकर्मोद्येन यदा क्रोधादिपरिणत: स्थात्त- 
दा क्रोधादिरूप एव बोद्धव्यः । अत एवाष्टावात्मनो भेदाः सिद्धान्ते व्याख्याता इति ॥ १३॥ 
. व्याख्यार्थ:--कर्मोंकी उपाधिसे अथौत्‌ आत्मा जब कर्मोंको अहण करता है; तब 
वह कर्मोप्राधिसहित कहाता है; और कर्मोंसे मिलित होनेसे जीवद्धव्यके अशुद्धता उ- 
सज्न होती है, इस कारण कर्मरूप उपाधिसे अशुद्ध चोथा भेद द्वव्यार्थिक कहागया है; 
क्योंकि---कर्मोपाधिकी अपेक्षा रखनेसे इस चतुर्थ भेदका नाम अशुद्धद्वव्याथिक है | इस- 
का लक्षण कहते हैं; कि-जैसे कर्ममावमय जब आत्मा होता है; अर्थात्‌ कर्म जो ज्ञानाव- 
. रण द्शनावरणआदि हैं; उनकी जो प्रहृतियें हैं; वे जब आत्मप्रदेशमें प्रचुर ( अधिक ) 
रूपसे एकत्र हो जाती हैं; उस समय जात्मा है; वह ताइक्रूप अर्थात्‌ कर्मस्वरूप ल- 
क्षित होता है; अर्थात्‌ जो जो कर्म आकर आत्माको रोकते हैं; अर्थात्‌ आत्मा जिस २ 
कर्मरूपी बंधनसे वद्ध होता है तब उस उस कर्मके खभावके तुल्य व्यवहारमें छाया जा- 
ता है; क्योंकि-क्रोधषके उदयसे जीवकों कोधी कहते हैं; एवं मानकर्मके उद्यसे जीव 
मानी कहाजाता है। इसी प्रकार जब जो द्वव्य जिस भावसे परिणत होता है तथ उस- 
को उस भावरूप करके जानना चाहिये । जैसे अभ्निमें गिराहुआ छोह जब॒अप्निखरुपसे 
- परिणत हुआ मिलता है; अथोत्‌ साक्षात्‌ अम्निके समान बन जाता है; तब उसको अप्नि- 
रूप ही कहते हैं; नकि-लोहरूप । ऐसे ही आत्मारूप द्रव्य भी मोहनीयआदि कर्मो- 
के उदयसे जब क्रोधादिरूपसे परिणत होवे तब उस आत्माको (कीधादिरूप ही जानना 
चाहिये । इस ही कारणसे जनपिद्धान्तमें आत्माके आठ भेद्‌ वर्णन किये गये हें अथीत्‌ 
इस अशुद्धदवव्याधिकनयकी जपेक्षासे आठ कर्मोंकी उपाधिवश जीवके आठ ८ भेद शाख्में 
कहे गये हैं ॥ १३ ॥ 


वाल "पा जात उयाकान का उदय आता है; तव आत्मा उनका खरूप ही बनजाता है; उनसे अप 
१ जब आत्माके कोधादि कर्मका उंद्य आता है; तव आत्मा उनका खरूप दी बनजाता है; उनसे अपने 
खरूपको अलग नहीं करसकता किन्तु तन्‍्मय हो जाता है; इसीसे क्रोधीआदि शब्दोंद्वारा व्यवहत द्ोता हैं 
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अथ पश्चमसेदमाह । 

अब पंचम (पांचवें) भेदका निरूपण करते हैं । 

सूच्रम। उत्पादष्ययसापेक्षोडशुद्धदरव्याथिकोउडग्रिमः | 

एकस्मिन्समये द्रव्यछुत्पादृव्ययभौव्ययुक्‌ू ॥ १४ ॥ 

सूतच्रभावाथः--उत्पत्ति और नाशकी अपेक्षासहित होनेसे अशुद्ध द्व्याथिक प॑- 
चम (पांचवां) भेद कहागया है; क्योंकि--एक ही समयमें द्रव्य उत्पत्ति, नाश तथा भ्रोव्य 
(नित्यता)से संयुक्त है॥ १४॥ 

व्याख्या । उत्पादव्ययसापेक्षः पथ्चमो भेदो5शुद्धद्रृव्यायिको ज्ञेय: । यत उत्पादव्ययसापे- 
का सत्ताग्राहको5शुद्धद्रव्यार्थिक: पभ्चम इति। ५। यथा एकस्मिन्समये द्र॒व्यमुत्पादव्य- 
यश्रीव्यरूपं॑ कथ्यते | कर्थ तद्यः कटकाशुत्पाद्समय: स एव केयूरादिविनाशससय: । पर- 
न्तु कनकसत्ता कटककेयूरयो: परिणामरिन्यावजेनीयेव । एवं सति त्रैलक्षण्यप्राहकत्वेनेद 
प्रमाणवचनमेव स्थान्न तु नयवचनमित्ति चेन्न । मुख्यगोणभावेनेवानेन नयेन नैलक्षुण्यप्रह- 
णान्मुख्यनयं खखस्वाथेग्रहणे नयानां सप्तभद्जीसुखेनेव व्यापारात्‌ ॥ १४ ॥ 

व्याख्याथे+--उत्पत्ति तथा नाशके सापेक्ष अथोत्‌ उत्पत्ति और नाशकी अपेक्षा रख- 
नेवाछा अशुद्धद्वव्याथिक पांचवां भेद जानना चाहिये क्योंकि-उत्पत्ति और व्ययके सापेक्ष 
तथा सत्ताका ग्राहक जो है; उसको अशुद्धद्वव्याथिक पांचवां भेद मानागया है | ५। 
जैसे एक काहमें द्रव्य उत्पाद ( उत्पत्ति ) व्यय ( नाश ) तथा भोव्य ( नित्य ) खरूप 
कहा. जाता है । यदि यह कहो कि-ये तीनो ( उत्पाद, व्यय तथा भोव्य )खरूप एक ही 
कालमें तथा एक ही पदाथमें कैसे होते हैं; तो उसकी व्यवस्था इस ग्रकार है; कि-जैसे सु- 
वर्ण द्वव्यमें जो समय कटक ( कड़ा )आदिरूप पर्यायकी उत्पत्तिका है; वही समय के- 
यूर ( बाजू )आदि पूर्व पयोयके विनाशका भी है; परन्तु कटक और केयूर दोनोंमें जो 
सुवर्णकी सत्ता है वह परिणामिनी नहीं है; किन्तु सुवर्णेरपता पूर्व पर पयोयोगें एक श्रुव 
( नित्य )खरूपसे विद्यमान है; अब कदाचित्‌ ऐसी शंका करो कि-उत्पाद, व्यय और 
प्रोव्यरूपका आहक होनेसे यह प्रमोणवचन ही हुआ न कि-नयवचन? . सो नहीं कह. 
सकते; क्योंकि-सुख्य तथा गोण भावसे ही इस पंचम नयकेद्धारा उत्पाद व्यय भोव्यरुप . 
तीन लक्षणोंका अहण होनेसे अपने अपने अर्थके अहणमें मुख्य नय है; और पर अयैमें 
नहीं क्योंकि-सब नयोंका सप्तमंगीनयके द्वारा ही व्यापार होता है ॥ १४॥ 

3 संपूणंुपसे धस्तुको फिद्ध करनेवाला अमाण कहलाता है; अतः यहां जब हत्यके तीनों खख्पोंका कथन 
... *रदिया तो यह अमाण है। | * 
-. ३ नय वस्तुके एक ही अंशको मुख्यतासे कहता है। 

* अद्त्त नय भी वस्तुकी अनेकान्तखरूपता दझनेकेलिये सप्तमंगीको लेकर ही ग्रदत्त होता है । 


द्रव्यानुयों & 
, अव्यानुयोगतकेणा । छ३ 


अथ पप्ठमेदमाह | | 
अब द्व॒व्यार्थिकययका पष्ठ ( छठा ) भेद कहते हैं | 
सच्रम्‌। भ्रेदस्य कंल्पनां गृहन्नशुद्ध। पछ इष्यते । 
. _यथात्मनों हि ज्ञानादिग॒णः शुद्ध; प्रकल्पनात्‌॥ १५॥ 
सत्नभावाथ;_-भेदकी कल्पनाको अहण कहते हुए अझुद्ध द्वव्यार्थिकनामा छठा 
६ भेद माना जाता है, जैसे आत्माके ज्ञानादि शुद्ध गुणोंकी कल्पना भेदको कहती है १५ 
व्याख्या | अशुद्धद्वव्याथिकः पष्ठो भेदी भेदस्थ भेदभावस्थ कल्पनां गृहन्‌ सन्‌ जायते | 
. यथा हि ज्ञानादयो शुणा: शुद्धा आत्म: कथ्यन्त इत्यन्न पष्टीविभक्तिगेंदं कथयति। सिक्षो: पा- 
अमितिवंत्‌ | परमाथतस्तु गुणगुणिनोरसंद एत्र नासिति । तस्मात्करिपतो सेदोउन्न झ्षेयो न तु 
साहजिकः ॥ १५॥ - 
व्याख्यार्थ;--भेदभावकी कल्पनाको अहण करता हुआ अशुद्धद्वव्याथिक छठा ६ 
भेद उत्पन्न होता है; जैसे कि-आत्माके श॒ुद्च शानादि गुण कहेजाते हैं; “आत्मनः गुणाः” 
( आत्माके शुण ) यहांपर षष्ठी विभक्ति भेदको कहती है; जैसे कि-“ सिक्षोः पात्रम ” 
मिक्षुका पात्र यहांपर झिक्षुकसे पात्रको जुदा दिखलाती है; परन्तु यथार्थमें भिक्षुकके पा- 
न्रके समान ज्ञानादि गुण तथा गुणी जआत्माके भेद नहीं है, इसलिये यहां कल्पित 
भेद संसझना चाहिये न कि-खाभाविक क्योंकि-गुण और शुणी कहीं जुदें २ नहीं 
मिलते ॥ १५ ॥ 
, अथ सप्तमभेदं कथयति | 
. अब संप्तम (सातवें) भेदको कहते हैं । 
 सूत्रम। अन्वयी सघमशेकस्नरभावः सझुदाहतः । 
.. द्रव्यमेक यथा प्रोक्तं छझुणपर्यायभावितम्‌ ॥ १६॥ 
सूचरसावाथे;---अन्वयी द्॒व्यार्थिक सप्तम भेद कहा गया है; जैसे कि-गुण तथा 
पयोयोंसे युक्त द्रव्य एक ही खमाव कहा है॥ १६ ॥ 
» व्या०--अन्वयद्रव्यार्थिक: सप्तमो,भद्‌ एकखभाव उक्त: । यथा द्रव्य॑ चैक गुणै: पर्यो- 
यैश्व भावितं बचेते द्रव्यमे्क गुणपर्यायखभावमस्ति | गुणेपु रूपादिषु प्यायेपु कम्बुप्रीवादिषु 
द्रन्येस्स घटस्यान्वयोडरित । यतस्तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्वयः । अथवा सति सद्भावोडन्वयो यथा 
' संति द॒ण्डे घटोत्पत्ति:।अत एव यदा द्रव्य॑ ज्ञायते तदा द्रव्याथदिशिन तदनुगतसबंगुणपर्याया 
अपि ज्ञायन्ते | यथा सामान्यप्रत्यासत्त्या परस्य सवो व्यक्तिरप्यवगन्तव्या । तथान्नापि 
ज्ञेयमित्यन्वयद्॒व्याथिक: सप्तम इति ॥ १६॥ . 
: व्याख्याथ+--अन्वयद्वव्याथिक नामवाढा सप्तम भेद एकखभाव कहा गया है; जेसे 
एक ही द्रव्य गुण और पयोयोंसे युक्त है; अथोत्‌ एक द्ृव्य शुणपर्यीयखभाव है। रूप 
है हि प्रोंकि 
आदिक गुणोमें और कंबुग्नीवआदि पयोयोमें दृब्य जो घट हैं; उसका जल्वय हैं; क्योंकि- 
न्‍ गे * हि 
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जिसके होते जिसकी विद्यमानता हो अथोत्‌ गुण पयोयोंके रहनेपर घटआदि द्वव्यका 
जो अवश्य रहना है; वह अन्वय कहलाता है; अथवा जिसके रहते जिसकी उत्पत्ति हो 
वह अन्वय है; जैसे दंडकी सत्तामें घटकी उत्पत्ति होती है; “अथोत्‌ दण्ड कारण होय तब 
ही तो घट ( काये ) उत्पन्न हो अन्यथा नहीं?” यह भी अन्वंय कहा जाता है। द्ृव्यख- 
रूपका संपूर्ण गुण पयोयोंमें अन्वय है; इसी कारण जब द्वव्यखरूप ज्ञात होता है; तब 
द्रव्याथेके आदेशसे उस द्वव्यके सोथ अनुगत जिंतने गुण और पयोय हैं; वे भी जाने जाते. 
हैं। जिस प्रकारसे कि-सामान्यकी प्रत्यौसंत्तिसे किसी एंक घंटआदि व्यंक्तिका ज्ञान होने- 
से उस जातिसहित संपूर्ण व्यक्तियं जानी जाती हैं। ऐसे ही यहां मी एके खंभावके 
अन्वयसे यह अन्‍्वय द्वव्यार्थिक सप्तम नयभी जानलेना चाहिये ॥ १६ ॥ 

अथाष्टममेदोस्कीत्तनमाह । 

अब अष्टम भेदके कीतेनको कहते हैं। 

खूचम | स्वद्वव्यादिकसड्ञाही छअष्टमो भेद आहितः। 

स्वद्रव्यादिचत॒ष्केम्यः सन्नर्थों दृदयते यथा ॥ १७ ॥ 

सत्रभावाथे।---स्वकीय द्रव्य क्षेत्रादिका आहक होनेसे स्वद्वव्यादिग्राहक द्रव्यािक यह्‌ 
अष्टम भेद कहागया है; जैसे स्वद्वव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे घटआदि पदार्थ सद्गपसे ही 
दृष्ट होता है॥ १७॥ 

व्याख्या--खद्गव्यादिश्राहको द्वव्याथेैको5ष्टमो भेद: कथितः | यथार्थों घटादिः खद्गव्यतः 
खक्षेत्रतट: खकालतः खभावतः सन्नेव प्रवत्तेते | खद्॒व्याद्वट: काथ्वनो मुन्‍्मयो वा ॥ १॥ 
खल्षेत्राद्वटः पाटलिपुत्नो माथुरो वा । २। खकालाडद्भटो वासन्तिको ग्रेष्मो वा ।३ । खभावा- 
द्वुटः श्यामो रक्तो वा। ४। एवं चतुष्वेषि घटद्॒व्यस्थ सत्ता ग्रमाणसिद्धेवारित । खद्गज्यादि- 
आहको द्रव्याथिको5ष्टमो भेद इति ज्ञेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

व्याख्याथ+--अपने द्वव्यआदिको ग्रहण करनेवाला अष्टम द्वव्याथिक भेद कहां. 
गया है। जेसे घटआदि पदार्थ अपने द्वव्यसें १, अंपने क्षेत्रसे २, अपने कालसे ३, तथा 
अपने स्वभावसे सत्‌ ( विद्यमान )रूप हीं प्रेवत होताहे । स्व( निज )द्व्यसे घट सुबणे- 
का बनाहुआ है; अथवा मग्रतिकासे बनांहुँआ है; १, अपने क्षेत्रसे घट पटनेका वा मथुराका 
है; २, अपने कालसे घट वसनन्‍्त ऋतुकां अथवा ग्रीष्म ऋँतुका है; ३, अपने भाव॑ंसे घट , 
श्याम वा रक्त है; 9, ऐसे स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और भाव इन चारोमे घटद्वव्यंकी 
सत्ता प्रमाणसे सिद्ध है। इसलिये “स्वद्वव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय” यह अष्टम भेद्‌ 
जानना चाहिये ॥ १७१ मु 
. १ सबपर रहनेवाला सामान्य धर्म, तद्र॒प अ्ल्यासत्ति अथात्‌ एक भ्रकारकी व्यक्ति अथात्‌ जैसे एक प्रकारकी 


घटआंदि व्यक्तिग्नोपर रहनेवाले तियंक्‌ सामान्यसे सब व्यक्तियोंका बोध होता है; ऐसे ही द्वव्यरूपके अन्व- . 
थसे सब गुण पयायोंका ज्ञान होता है ॥ | 


द्रत्यानुयोगतकंणा | ७५ 


अथ नवमभेदसाह । 
अब नवम भेदकों कहते हैं। 
खत्रम। परद्रव्यादिकग्राही नवमो 'मेद उच्यते। 
+ परद्रव्यादिकेश्योउसन्नर्थः संभाव्यते यथा ॥ १८॥ 
सत्रभावाथे;--परद्ृव्यआदिका अहण करनेवाछा नवम ९ भेद कहा जाता है, जैसे 
परद्रव्यआदिकी अपेक्षासे पदार्थ (घट) असत्रूपसे संभावित होता है ॥ १८ ॥ 
.व्याख्या--तेषु द्रत्याथोदिपु परद्रव्यादिम्नाहको द्रव्याथिको नवमः (९) यथार्थों घटादि: 
परद्रव्यादिचतुष्टयेभ्योड्सन्‌ वत्तेते | घटापेक्षया परद्र॒व्यं पटोउतस्तन्त्वादिभ्यो घढो5सन्न- 
स्ति । १। परक्षेत्राथथा घटो माथुरो चत्तेते न काशीजः किन्तु घटक्षेत्रं सधुरा तदपेक्षया 
फाशीभिन्ना अत एव परक्षेत्रात्काशीलक्षणाद्सन्‌ घट: ।२ | परकालाद्यथा घटो वसन्‍्ते निष्प- 
ज्नोइतो वासन्तिको घट:, वसन्‍्तापेक्षया ग्रेष्मो भिन्नसतो ओऔष्मकालजाह्मासन्तिको घटो5सन्‌ 
| ३ । परभावाहििवक्षितश्यामादिभावापेक्षया रक्तो घटो$सन्वत्तेते। ४। एवं परद्रव्यादि- 
धाहको द्रव्याथिकों नवमः । ९ ॥ १८॥ , 
व्याख्याथै;--उन द्व॒व्याथैआदियें परद्वव्यआदिका ग्राहक होनेसे परद्वव्यादिश्राहक 
द्रव्याथिकनामक नवम भेद्‌ है| जैसे घटआदि पदार्थ परद्वव्य, क्षेत्र कार और भाव- 
रूप चतुष्टयकी अपेक्षासे असत्‌ (अविद्यमान)रूप ही वत्तेता है । घटकी अपेक्षासे परद्वव्य 
पट है, इस हेतुसे तन्‍्तु (सूत)आदिसे घट असत्‌ है; अथोत्‌ पटादिरूपसे घट नहीं है ।१ 
इसी रीतिसे परक्षेत्रकी अपेक्षासे भी जैसे घट सथुरामें बना हुआ है; न कि-काशीमें उत्पन्न 
हुआ और घटका क्षेत्र(स्थान)जो मधुरा है; उसकी अपेक्षा काशी भिन्न है; इस ही कारण 
: क्ाशीरूप जो परक्षेत्र है; उसकी अपेक्षासे घट नहीं है ।२। परकालकी अपेक्षासे जेसे घट 
वसन्तकालमें उत्पन्न हुआ इसकारण घट वासन्तिक हुआ और इस वसन्‍्त ऋतुकी अपे- 
' क्षासे ग्रीष्म ऋतु भिन्न है; अतः ग्रीष्म(गर्मी)के--कालमें उत्पन्न हुए घटसे वसन्‍्त समयमें 
उत्पन्न हुआ घेट असत्‌ है |३। ऐसे ही परभावसे भी विवक्षित श्यामआदि भावकी अपे- 
क्षासे रक्त घट असत्‌ है |9। ऐसे परद्वव्यआदिका झाहक नवमां द्वव्याथिकवय है॥१८॥ 
अथ दशमसभेदोत्कीत्तेनमाह | 
अब दशस भेदका कथन करते हैं। 








३ सप्त संगोमें सादस्ति और स्थान्नासिका निरूपण प्रथम करचुके हैं, उसका यही अभिप्राय है; कि ख- 
कीय द्र॒व्यादिकी अंपेक्षासे तो घट हैं; परन्तु परकीय द्रव्यादिकी अपेक्षासे घट नहीं है; अर्थात्‌ पदार्थके खरूपसे 
जैसे अखित्व पदार्थंक्रा खरूप भासता है; ऐसे ही परकीयरूप द्वव्यादिकी अपेक्षाते नाखित भी पदार्थका 
खरूप ही है, यही स्याद्वादका रहस्य है । 

२ जैसे परद्ृव्यरूपसे घटकी असत्ताका भान होता है; ऐसे परकाल ज़ो ओऔष्म है; उसकी अपेक्षासे घट नहीं 
है, अथीत्‌ घटकी अपने हत्य, क्षेत्र, काल, भावसे तो सत्ता. है; और परद्॒व्यादि चतुष्यसे असत्ता है। 


७६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


खूचम्‌ । परमभावसडाही दशमो भेद आप्यते। 
ज्ञानखरूपकरत्वात्मा ज्ञान स्वेनत्न सुन्दरम ॥ १९॥ 
सूत्रभावाथे+--परमभावका संग्राही यह द्वव्याथिकनयका दशम भेद प्राप्त है; जैसे 
, कि-आत्मा ज्ञानखरूप है; क्योंकि-आत्माके सब गुणोमें सारभूत गुण ज्ञान ही है॥१९॥ 
व्याख्या--परमभावसद्भराही परमसभावग्ाहको दशमो भेद: कथितः | १० | यथा ज्ञान- 
खरूपक आत्मा ज्ञानखरूपी कथितः । दशनचारित्रवीयेलेश्यादयो झ्ात्मनो गुणा अनन्ता:' 
सन्ति, परन्तु तेषु एक॑ ज्ञान सारतरं वत्तेते। अन्यद्रव्येभ्य आत्मनो भेदो ज्ञानगुणेन द्शयि- 
घ्यते तस्मात्कारणाच्छीधोपसिथितिकलेनात्मनः परमसभावो ज्ञानमेवासते । इत्थमन्येपामपि 
परमभावा असाधारणगशुणा ग्रहीतव्या: | परमभावग्राहको द्रव्याथिकदशम इति। अचन्नानेक- 
खभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परमखभावो गृहीत इति द्रव्याथिकस्य दश भेदा: ॥ १९ ॥ 
व्याख्याथ;+--परमभावका संग्रहण करानेवाला होनेसे परमभावशग्राहक द्वव्याथिक 
यह दशम भेद्‌ कहागया है; जैसे आत्मा ज्ञाचखरूपी कहा है, यद्यपि दर्शन, चारित्र, वीये 
तथा लेश्याआादि आत्माके अनन्त गुण हैं; परन्तु उन सबमें एक ज्ञान गुण सबसे अ- 
घिक सारभूत है; क्योकि-हम अव्यद्र॒व्योंसे आात्माका भेद ज्ञानगुणसे ही दशोवेंगे, इस 
हेतुसे तथा सब शुणोमेंसे शीत्र उपस्थिति एक ज्ञान गुणकी ही होती है; इसलिये भां- 
त्माका परम ( सर्वोत्तम ) खभाव ज्ञान ही है। इसी रीतिसे अन्य द्वव्योंके भी असाधारण 
गुणरूप परम भावोंका अहण करना चाहिये । इसलिये यह परमभावश्याहक द्वव्या- 
थिक दृशम १० भेद्‌ है।इस नयमें आत्माके अनेक खभावोंके बीचमेंसे ज्ञाननामक परम 
खभाव ग्रहण किया गया है ॥ इस प्रकार नो नयोंमें प्रथम जो द्वव्याथिक है; उसके दश 
भेदोंका खरूप है ॥ १९॥ 
अथाध्यायसमाप्तो ज्ञानस्य मोक्षहेतों: प्रशंसामाह । 
अब पंचम अध्यायकी समाप्तिमें मोक्षका साक्षात्‌ हेतु जो ज्ञान है; उसकी प्रशंसा 
कहते हैं । 
सूत्रम्‌ | ज्ञानाख्यसेतन्मकरन्द्मिष्ट भमव्यालयों वीतमया निपीय ॥ 
अहत्कमाम्भोजभर्व सुगन्ध स्वभावसोहित्यमवाधुवन्ति ॥२०॥ 
... सूत्रभावाथे+--भव्य पुरुषरूपी अमर सबको इष्ट श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोंसे उत्पन्न, 
अत एवं अतिसुगनन्‍्धताके धारक इस ज्ञानरूपी मकरन्द ( पुष्परस )को निभेय होके 
पीकर निजमावरूपी तृप्तिको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 
व्याख्या--भाव्याल्य: भवाय अहाँ भव्यासत्त एवालयो अमरा एतदुत्कृष्ज्ञानाल्यं॑ मक- 
रन्द मरन्दं निपीय पीला खभावसोहिट खस्य आत्मनो भाव परमभावस्तदूर्ष सोहिलं ठद्ति 
स्तद॒वाप्र॒वन्ति | कीहशा भरव्याल्य: वीतभया वीते गत॑ भय॑ येपान्ते वीतभया दिवानिशमसा- . 
कस्मिंकसाध्वसरहिता: कीटडूसकरन्दमिष्ट वहुभ॑ भवविपाकत्वेत परमरुचिप्रदमू । युनतः 


ह द्रव्यानुयोगतकेणा । ७७ 
हि कीहड्सकरन्दमहत्कसास्भोजमवमहईतां «; श्रीतीमैकराणां धर हे 
प्स्करन श्रीतीथेंकराणां क्रमाश्वरणास्त म्वास्भोजानि कम- 


छानि तेश्यो भव उत्पत्तियेस्थ तद्हत्क्रमास्भोजभव॑ जिनेश्वस्वरणपद्ुुजसंभवम | पुनः 
* कीहक सुगन्ध॑ शोभनों गन्ध: आमोदो यस्थ तत्सुगन्धमिति पद्यार्थ:। यथाल्यो5म्भोजनवं 
सुगन्धमिर् सकरन्दं निपीय सोहित्यमवाप्रुवन्ति | तथा भव्या एतदृज्ञानारुयं परमभावमिष्ट 
निपीय खभावमवाप्रुवन्ति | अन्यह्विशेषणैस्तुल्यलं ज्ञेयम्‌। सव्यानामलिसाइर्य॑ ज्ञानस्थ च . 
मकरन्द्साइश्यं च युक्तोपमात्वं, जिनके कमलोपमानशव साथर्म्यतया चेत्यपि वोध्यम । 
आसन्नसिद्धिका), परमरुचिपरा इहामुन्रफलविरागा, इन्द्रियमात्रविषयावश्ा, निलसंबेग- 
शान्तहृद्या, विपाकलूज्धनिसगेबोधोद्येन परमभावेन ज्ञानेनाशेपकछुपकर्मसन्ताननिनाशन- 
प्रकटितशुद्धशुद्नध्याननैर्मैल्यविधूतशेषकर्मप्रकृतिशुभतयोत्क मा णो, निजसावमनन्तचतुष्ट यात्म- 
कसौहित्यसंपूरितमनसं शिवावाससासादयन्तीति भाव: ॥ २० ॥ 
,. _. इति श्रीक्ृतिभोजविनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कंणायां पशथ्चमोध्ध्यायः । 
व्याख्याथे।--गया है मय जिनका वह वीतमय अर्थात्‌ रात्रि दिन आकरस्िक मयसे रहित 
भव्यालि अथीत्‌ सोक्षके अधिकारी भव्यजनरूपी अमर, इष्ट (प्यारा) अथोत्‌ भवकी विपाक- 
तासे उत्कृष्ट रुचिका देनेवाला, और श्रीजिनेन्द्रके चरंणरूपी कमछोंसे जिसकी उत्पत्ति है; 
ऐसा तथा श्रेष्ठ गन्धके धारक इस उत्कृष्ट ज्ञानवामक मकरन्द(पुप्परस )को पीकर 
अपने आत्माका जो परमभावरूप सौहित्य (तृप्ति) है; उसको प्राप्त होते हैं; इस प्रकार 
पद्चका अथ है; तात्पर्य इसका यह है; कि-अमर जैसे कमलसे उत्पन्न इष्ट मकरन्दको पान- 
करके परमतृप्तिको पाते हैं; ऐसे ही भव्य जन इस ज्ञाननामक इष्ट परममावको पीकर खमा- 
बको प्राप्त होते हैं । अन्य सब विशेषणोंसे ज्ञान तथा मकरन्दकी तुल्यता समझ लेनी चा- 
'हिये । और भव्योंके अमरका साहश्य ओर ज्ञानको मकरन्दका साहश्य जो दिया है; यह 
उपमाके योग्य ही है। तथा जिन भगवानके चरणोंके कमलकी जो उपमा दी है; सो भी 
साधम्वैसे ही है; यह भी जानना चाहिये | समीप है; मुक्ति जिनकी ऐसे तथा ज्ञानकी 
प्राप्तिमें परम भ्रीतिके धारक, इस छोक और पर लोकसम्बंधी 2 कि उखरूप फ- 
लोमें रागरहित, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकी आधीनतासे मुक्त, निरन्तर ते शान्त- 
हृदयके धारक, विपाकसे प्राप्त खाभाविक ज्ञानके उदयरूप परम भाव जो ज्ञान है; उस- 
करके संपूर्ण मलिन कर्मोके घाती या कर्मोंके नाश करनेसे प्रकट हुवा जो शुद्ध शुक्रध्यान 
उसकी निर्मलतासे नष्ट करी है; वाकिके कर्मोंकी अथोत्‌ चार अघाती या कम्मोंकी परृति- 
रूप शुमभेणी जिन्होंने और अत एवं कर्मरहित ऐसे भव्यजन अपने सा जर्थात्‌ 
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत झुख, अनन्त वीर्यरूप अनन्तचतुष्टयलक्षणतृपतिसे भरेहुए, 
- अंतरहित ऐसे सोक्षस्थानको प्राप्त होते हैं; यह भाव है ॥ २० ॥ के 
इंति श्रीपण्डितठाकुरमसादश्ाल्लिविरचितभाषादीकासमलड्डुतायां द्रव्यानुयोगतकेणायां 
ह - पश्चमीडष्यायः ॥ ५ ॥ 
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अथ पष्ठाध्याये पर्यौयाथिकनययं विद्ृणोति । तत्रादी पयोयारथिक: पड़िधो5तस्तमेव कीत्ते- 
थज्नाह । तन्नापि नमस्कारगसितं जिनवाक्यस्वरूपं प्ररूपयति । 
अब पष्ठ(छठे) अध्यायमें प्योयार्थिकवयका विवरण करते हैं; उसमें आरंभमें पयायार्थिकके 
६ भेद हैं; उनको ही दिखाते हैं, उसमें भी नमस्कार गरर्भित जिनेश्वरकी वाणीके खरूपका 
' निरूपण करते हैं । 
सूत्रम। एकाप्यनाद्याखिलतत्त्वरूपा, जिनेशगीर्विस्तरमाप तकें। । 
तत्राप्यसलं व्यज सत्यमड़ी, कुरु खर्थ खीयाहितामिलाषिन । 
सत्र॒भावाथे;--यचपि अनादि तथा संपूर्ण तत्त्वोंकी धारण करनेवाढी जिनबाणी एक 
ही है; तथापि तकसे विस्तारको प्राप्त होगई अथोत्‌ अनेकरूप धारण करलिये हैं; अत 
है निज आत्माके हितको चाहनेवाले भव्य ! उस द्गिम्बर मतमें भी जो असत्य है; उ- 
सका तो त्याग कर और जो सत्य है; उसको खीकार कर ॥ १ ॥ 
व्याख्या--एकापि जिनेशगीरहेंद्वाणी अहन्मुखान्निगेच्छमाना अद्वितीया यथाभाषितं 
तथा श्रूयमाणा तथा अनाद्या आद्रिहिता एकेन तीथेकृता यद्ुपदिर्ट तदनेकेषां पू्ेपूवेतर- 
तीर्थक्रतामपि तथेव निरूप्यमाणलादादिरहिता । पुन: कीहशी अखिलतत्त्वरूपा समस्त- 
तत्त्वमयी तर्कैविच्ारेबेहुमेदतां श्राप बहुप्रकारेबहुधा विस्टृता । यतो द्ग्वाससां सतमपि 
जिनमतं धृलेताहशनयानामनेकाकारतां श्रवत्तेयति | अतस्तन्मतेपि यहिसश्यमानं स्य 
जायते तदेवाज्ञीकुरु, यत्चासलं तत्सवेमपि त्यज खयमात्मना हे खीयहिताभिलाषिन्‌ ! निज- 
हितकाड्िन्‌ ! शब्दान्तरत्वेन तन्‍्मतमपि न ठेषविषयीकत्तेज्यम्‌ | स्वेसप्यर्मकत्वविवक्षया 
मणससेवेति ॥ १॥ 
व्याख्यार्थ/+--श्रीजिनेश अथोत्‌ जहँत्‌ भगवानके मुखारबिन्दसे निःख्तत वाणी एक 
(अद्वितीय)रूप ही है; अथोत्‌ जिस प्रकार श्रीजिनेश्वर मगवानने भाषण किया उसी प्रका- 
रसे श्रयमाण (सुननेमें) चछी आती है; तथा अनादि अथोत्‌ आदिरिहित हें; क्योंकि--एक 
तीथेकरने जो उपदेश किया है; वह ही अनेक पूर्व पूर्व कालके जिनेश्वरोंने भी निरूपण 
किया है। पुनः वह जिनेशवाणी कैसी है; कि-संपूर्ण तत््वमयी है; अथोत्‌ उसमें सब त- 
त््वोंका निरूपण है; तथापि अनेक प्रकारके तकों(विचारों)से अनेक भेदोंको प्राप्त हुई हैः 
अथोत्‌ अनेक प्रकारके तकसे अनेक रूपोंसे विस्तारको प्राप्त हुई है; क्योंकि-द्गिम्बरियोंका 
जो मत है; वह भी जिनमतको धारण करके इन द्वव्यार्थिकादि नयोंकी अनेक आकारताको 
प्रवृत्त करता है; इस कारण हे निजहितामिलाषी भव्यजनो ! उनके मतमें भी जो. विषय * 
विचाराहुआ सत्य हो अथोत्‌ विचार करनेपर जो तुमको सत्य प्रतीत हो उसीको 
खर्य॑ अथोत्‌ अपने आत्मासे खीकार करो और जो उनके मतमें असत्य है; उस सबको 
त्यागो । शब्द्मेंद होनेसे द्गिम्बरोंके मतसे भी द्वेष न करना चाहिये क्योंकि-अर्थके 
एकत्वकी विवक्षास्रे तो उनका भी सब कथन युक्त ही है॥ १॥ 


दव्याजुयोगतर्कणा । ७९ 
अंथ पर्यायाथिकपड्सेदानाह । 
अब पयोयार्थिकनयके ६ भेदोंको कहते हैं । 
सूतम्‌। पयोयाथिकषड़भेदस्तत्नायो्नादिनितद्यक: 
उपद्दलानान्तु पयाथा सरुशल इचाचलर ॥ २॥ 

, सत्रभावाथे;--परयोयाथिक नय ६ भेदों सहित है; उनमें पर्योयार्थिकका प्रथम भेद्‌ 
अनादिनित्यशुद्धपयोयार्थिक है; जैसे पुद्ुलोंका पयोय मेरु पर्बवतकी तरह अचल (अ- 
 नादि नित्य )है ॥ २॥ 

व्याख्या। पर्यायार्थिकश्ासी पड़भेदसश्थ पयोयार्थिकपड़भेद: पर्यायार्थिको नयः पद प्रकार 
इत्यथे: तन्न तेबु पटसु भेदेयु प्रथमो भेदो5नादिनित्यशुद्धपर्यायार्थकः कथ्यते | न विद्यत 
आदियेस्यानादि: पूवेकल्पनारंहित:, उत्पत्त्यभावान्नित्य एवं निद्यकः, “ खार्थे कः ” संदैक- 
खभावोध्नश्वरत्वात्‌ू । अनादिश्वि नित्यकश्ेति इन्द्रः | अय्य॑ च शुद्धप्योयार्थिक: अ्रथमः । 
क इवाचछो मेरुरिव । यथा मेंरु: पुद्रलपंयोयेण प्रवाहतो5नादिनिद्यको5स्ति, असंख्यातकाले 
अन्योन्यपुद्टलूसंक्रमेणापि संस्थानंत: स एव मेरुवेत्तते । एवं रक्नप्रभादीनामपि प्रथ्वीपयोया 
ज्ञातव्या इंति ॥ २॥ 

व्याख्यार्थ:--परयोयाथिकरूप जो पड़मेद इस प्रकारसे यहांपर कर्मधारय तत्पुरुष 
समास है; भावार्थ-पयोयार्थिक्रनय पद (छ) भेद सहित है | उन पट भेदोमेंसे प्रथम भेद्‌ 
अनादि नित्य शुद्धपर्यायार्थिक कहा जाता है; नहीं हैं आदि जिसका उसको अनादि 
कहते हैं; पूर्व कल्पनाशूत्य होनेसे यह अवादि कहागया है; तथा उत्तत्तिके अभावसे यह 
नित्य कहागया है; निंत्य ही जो है, उसको नित्यक कहते हैं; “नित्य एवं नित्यकः” यहांपर 
सार्थ( नित्य शब्दके अथे )में क प्रत्यय है, अथात्‌ अविनाशी होनेसे जो सदा एक 
* खभाव है, वह नित्यंक है; जनादि ओर नित्यक जो होय सो अनादिनित्यक है; यहांपर इन्द्र 
समास है । यहं शुद्ध पयोयार्थिक प्रथंम भेद है। किसके समान है; कि मेरु पर्वतके समान, 
जैसे मेरु पर्वत पुद्लपर्यायसे प्रवाहद्वारा अनादि ओर नित्य है, अथोत्‌ असंख्यात काठमें 
परस्पर पुह्ुलोंका संक्रम होनेपर भी संस्थानसे वह ही मेरु है; न कि-अन्य । इसी प्रकार 
रत्नप्रभा भूमिआादि पयोय भी नित्य त्था अनादि समझने चाहिये ॥ २ ॥ 

' अथ ह्वितीयों भेद: पर्योयार्थकस्य कथ्यते । 

अब पयोयार्थिकका द्वितीय भेद कहते हैं । 

सूंत्रम। पयोयार्थिकः सादिनिंत्यः सिद्धखरूपवत्‌। 

सुंत्रभावांय+--सिद्ध्वरूपकें तुल्य “सादिनित्यपयोयार्थिक!” यह पर्यावार्यिकबयका 
द्वितीय मेंद हैं । 

व्याख्या । पर्यीयार्थिकों द्वितीय: सादिरादिसहितः पुनर्निद्मःकिंवत्‌ सिंद्धखरूपवत्‌ । यथा 


८० रायचन्द्रजेनशास्रमारायाम्‌ 


सिद्धर्थ पर्याय: सादिरस्त्युत्पत्तिमत््वात्‌। सर्वकर्मक्षयासिद्धपर्याय उत्पन्न: यस्तु' नित्यो5वि- 
नश्वरत्वात्‌ । सिद्धपर्याय: 'सदाकालावस्थितों रभ्यते । राजपर्यायसम सिद्धपयोयद्र॒व्यं 
भावनीयम | 

व्याख्याथ+--ह्वितीय प्यीयार्थिक सादि अथोत्‌ आदिसहित है; ओर सिद्धलरुपके 
समान नित्य है, जैसे उत्पत्तिमान्‌ होनेसे सिद्धका पयोय सादि है; यद्यपि संपूर्ण कर्मोंके 
क्षयते सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुआ है; तथापि वह अविनाशी होनेसे नित्य है; क्योंकि-सिद्ध 
पर्याय सदा कालमें अवस्थितरूप मिलता है, इसलिये राज पर्योयके समान सिद्धपयोय 
द्वव्यकी भी भावना करनी चाहिये। | 

अथ तृतीयपर्यायारथिकः ज्छोकार्धेन पुनरओेतन-छोकार्थेनाह । 

अब तृतीय 'छोकके उत्तराद्धसे तथा चतु्थ-छोकके पूवोद्धेसे पयोयार्थिकका तृतीय 
भेद कहते हैं। 

सूत्रम। सत्तागौणतयोत्पादव्यययुकू सदनित्यकः ॥ ३॥ 

एकस्मिन्समये यद्धत्पयोथों नश्वरों भवेत्‌। 

सत्रभावार्थ:--सत्ताको गौण माननेसे उत्पत्ति वाशसहिंत अनित्यशुद्धपयोयार्थिक 
यह तृतीय भेद है ॥ ३ ॥ जैसे एक समयमें जिस पयोयकी उत्पत्ति होती है; उसका स- 
मयान्तरमें नाश भी होता है; अथोत्‌ एक समयमें पर्योय नाशशील भी है। 

व्याख्या । सत्तागौणतया ध्रुवत्वेनोत्पादव्ययआ्रहकः सदनितद्यकः संश्वासावनिद्यकश्ा- 
निद्शुद्धपरयोयार्थिक: कथ्यते । सच्छच्देन श॒ुद्धमित्रथस्तदा अनिद्यशुद्धपर्योयार्थिको भव॒ति | 
कीदश उत्पादव्यययुक्‌ उत्पादश् व्ययश्रोत्पादव्ययों ताभ्यां युकू सहितः ।सतो हि वस्तुन 
उत्पादव्ययी पर्यायेण भवतस्तस्मात्सत्तागोणतया सत्ताया अप्राधान्येन, उत्पादज्यययो: 
प्राधान्येन “ अनिद्यशुद्धपरयोयार्थिक: ” ॥ ३ ॥ तत्र दृष्ठान्तमाह !। यवैकस्मिन्समये पयो- | 
यो नश्वर: पर्यायो विनाशी भवेत्‌ | यद्वच्छच्द: यथा पर्यायवाचकः । अन्र हि नाश कथयत्तः , 
पर्यायस्थोत्पादो5प्यागत: परं धोव्यं तु गोंणत्वेच न दर्शितम्‌ । प्राधान्याम्राधान्ययो: प्राधान्य- 
विधिवलीवान। तस्मायस्प प्रधानत्व॑ तस्वेवोत्पत्तिनाशयो: समावेशः । सत्ता हि धरुवे नाशे च॑ 
विचरन्त्यात्मनों गोणत्वव्यपदेशिवत्तेमानत्वमुमयत्र निश्षिपतीति। 

व्याख्याथ+--सत्ताको गोण मानकर अथोत्‌ अध्रुवत्वका आरोप करके उत्पाद तथा 
व्यय (उत्पत्ति और नाश)का ग्राहक सदनित्य अथोत्‌ अनित्यशुद्धपयोयार्थिक तृतीय , 
भेद कहाजाता है; “सदनित्य”” यहांपर जो सत्‌ शब्द है; उसका शुद्ध यह अर्थ करते हैं; 
और नित्य अर्थ नहीं करते हैं; तब जनित्यशुद्धपर्यायार्थिक यह जे हुआ । कैसा है; यह 
उत्पाद और व्यय इन दोनों करके सहित है; क्योंकि--विद्यमान वखुका उत्पाद तथा नाश 
पयोयसे होता है; इसलिये सत्ताकी अग्रेघानतासे और उत्पाद तथा व्ययकी प्धानतासे 
अनित्यशुद्धपयीयाथिक यह तृतीय भेद्‌ कहा गया ॥ रे ॥ इसी विषयमें अग्निम -छोकके 


द्रव्यानुयोगतर्कंणा । ८१ 


पूवाद्धेसे दृष्टान्त कहते हैं; इस छोकमें 'यद्वत! यह शब्द यथा (जैसे ) शब्दके अथेका 
वाचक है; इसलिये जैसे एक समयमें पर्याय विनश्वर (विनाशशील) होता है, यहांपर 
प्रयोयका नाश कहतेहुएके पर्यायका उत्पाद भी आगया अथीत्‌ जैसे एक समयमें प्यीयका 
नाश होता है; ऐसे ही एक समयमें उसकी उत्पत्ति भी होती हैं; परन्तु ्रोव्य(नित्यत्व) 
को तो गोणतासे नहीं दर्शित किया क्योंकि-“प्रधान तथा अगप्रधान इन दोनोंमें प्रधान- 
विधि अधिक बलवान्‌ होती है” इस हेतुसे जिसकी प्रधानता है; उसीका उत्पत्ति और 
नाशमें समावेश है; और सत्ता जो है; वह तो श्रुब और नाशमें विचरती हुई पयीयकी 
उत्पत्ति तथा नाशद्शामें अपने गोणल्वव्यपदेशमें वत्तमानताको निक्षिप्त करती हैं ॥ ३॥ 

अथ चतुर्थभेदमुपदिशन्नाह । 

अब चतुर्थ भेदका उपदेश करते हैं। 

सत्रम। सत्तां गहन चतुथोख्यो नित्योउशुद्ध उदीरितः ॥ ४॥ 

यथोत्पादव्ययधोव्यरूपै रुद्ध/ स्वपयेयः | 

सूच्रम। एकस्मिन्ससये- 

सूत्नमावाथेः--सत्ताको अहण करता हुआ नित्य अशुद्ध पयोयार्थिक चोथा भेद 
कहागया है ॥ 9 ॥ जैसे उत्पाद व्यय तथा धोव्यरूप तीनों लक्षणोंसे रुद्ध खकीय 
पयोय एक समयमें है ॥ 

व्याख्या। सत्तेति । सत्तां ध्रुवत्व॑ ग्हन्नज्ञीकुवेन्‌ चतुथोख्यश्रतुर्थों भेदों निद्याशुद्धपर्याया- 
थिंक उदीरितः कथित इति ःछोकाथे: ॥ ४ ॥| अथामुमेव दृष्टान्तेन द्रढयति । यथैकसमय- 
मध्ये पयोयो रूपत्रययुक्त उत्पादव्ययप्रौव्यलक्षणे रु: । किं च को5पि पर्यय, उत्तरचरो 
रूपादिः पाकानुकूछघटे श्यामवर्णः पूवेचरो नष्टस्तत उत्तरो रक्तवर्ण उत्पन्न: रूपी घट: इ्या- 
मो वा रक्तो वेति वित्तक्‍्येमाण: सत्तया तथाकारपरिणतपर्ययः आप्यत इति | अन्न हि पर्यायस्थ 
शुद्धरूपं सत्ता सा यदि गृह्मते तदा नित्याशुद्धपर्यायार्थिको भवति । सत्ताद्शनमेवाशुद्धमिति। 

व्याख्याथः--सत्ता( श्रुवत्व )को अंगीकार करता हुवा नित्य अशुद्ध पयोया- 
्थिंक यह चतुर्थभेद कहा गया है। यह चतुर्थ छोकके उत्तराद्धका अथ है | ४ ॥ भव 
पश्चम छोकके पू्वारद्धसे पूर्व विषयको दृष्टान्तसे इढ करते हैं। जैसे एक समयमें पयोय 
उत्पाद, व्यय तथा ध्रोव्यरूप तीनों लक्षणोंसे अवरुद्ध ( युक्त ) है; क्योंकि-पाकके जनु- 
कूल घटमें जब पूर्वचर ( पहला ) श्यामवर्णरूपी परयोय नष्ट हुआ तब उत्तरचर रूपादि 
अथोत्‌ आगे होनेवाला रक्तवर्ण उत्पन्न हुआ । यहांपर घट है; सो रूपवाला हैं; 
परन्तु श्याम है; अथवा रक्त है; इस प्रकार जब उसके रूपका विचार कियागया 
तब सत्तासे उस रक्त आकारको परिणत होकर रक्त पयौयको प्राप्त होता है; अब 
यहां रक्तपर्यायका उत्पाद श्यामपयोयका व्यय (नाश ) तथा घट द्वृव्यका प्रोव्य 


तीनों गँसे न | च 
इस प्रकार उत्पाद व्यय तथा धौव्य खरूप तीनों लक्षणोंसे युक्त है। यहां पयोयका 
११ 
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शुद्ध खरूप सत्ता है; वह सत्ता जब ग्रहण की जाती है; तब नित्य अश्ुद्ध पर्यायाधिक 
यह चतुर्थ भेद सिद्ध द्ोता दे। यदांपर सत्ताका जो दशन है; सो दी अश्ुद्ध है; हस 
लिये यह नित्य अशुद्ध प्योयार्थिक नव कददलाया । 

अथ पश्चममेदोत्कीत्तन करोति । 

अब पंचम भेदका वर्णन करते हैं । 

ब्थातः पर्याया्थिकपश्चमः ॥ ० ॥ 
कर्मापाधिविनिसुक्तो नित्य! शुद्धः पक्रीक्तित: । 
यथा सिरझस्प पर्याय! समो जन्तुमवी शुचिः ॥ ६ ॥ 

सत्नभावाथे।--अब इसके आगे पर्यायार्थिकका पंचग भेद ॥ ७ ॥ निलयुद्ध 
पयोयार्थिक कहागया है। कैसा है; यह नय कर्मजनित उपाधियोंस रहित है | जैसे 
संसारी जीव सिद्धके पयोयोके समान पवित्र £॥ ६ ॥ 

व्याख्या । अथातः पर पर्यायायिकप सयमों शैयः: ॥ ५॥ निल्यशुद्धपर्यायायिकछोंडलि | 
कीदश:ः कर्मोपाधिविनिमुक्तः कमंणामुपाधिफानामन्यद्रत्याणां छुतश्ित्सद्वतानामुपाधि: साह- 
चर्य तेन विनिर्भुक्तो रहित: कर्मंपाधिविनिर्मुक्तः | वधति-यथाशच्देन हृष्टान्तविषन्रीकरोंति। 
यथा भवी भव: संसागो5स्तीति भवी संसारी जन्‍्तुः श्राणी सिद्धल्ल फर्मोपराधिविनिर्मु कत्प 
सिद्धस्य पर्याये: समः शुचिर्निमेलः । संसारे संसरतः प्राणिनोडष्टाचपि फ्माणि सन्सति तानि 
च्‌ विचायमाणान्युपाधिरुपाणि बर्तन्ते । यद्वदत्नः झुद्नद्वव्यस्पाद्रेन्धनसंयोगजनितों धूम उ्पा- 
धिक एव संभाव्यते ! तद्गदिद्ापि विद्यमानान्यपि कर्माण्यनात्मगुणत्वेनीपाधिकानि सन्ति। 
अतत्तेभ्यो युक्तोडप्ययुक्ततया विचिन्द्मानः आणो सिद्ध एवेति कर्मोपाधिभावः सन्नपि से 
विवक्षणीय: । अथ च ज्ञानदशनचारित्राणि छन्नान्यपि बद्धिः प्रकटतया विवक्षितानि । ततों 
नितझुद्धपयोयाथिकमेदस्य भावना संपद्मत ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथे+--भव इस चतुर्थमेदके पश्चात्‌ पयोयार्थिकका प्चम भेद जानना 
चाहिये ॥ ५ ॥ वह पंचमभेद्‌ नामसे “नित्यग्ुद्धपयोया्थिक” है। वह केसा है; फि--- 
कम्मोंपाधिविनिर्मुक्त है; अथौत्‌ कर्म जो किसी कारणवशसे संगत उपाधिक अन्य द्रव्य 
हैं; उनकी जो उपाधि ( साहचय ) अथात्‌ भात्माक्ी साथ सहभाव दे; उससे रहित है । 
जैसे भव ( संसार )को धारण करनेवाला जो भवी आर्थात्‌ संसारी जीव है; वह कर्मोकी 
उपाधिसे रहित ऐसे जो सिद्ध हैं; उनके समान शुचि आर्थात्‌ निर्मल है। भावार्थ 
संसारमें भ्रमण करनेवाले प्राणीके आठ कर्म हूं। और वे विचारे जाते हैं; तो उपाधि- 
रूप हैं; जैसे शुद्ध अमिरूप द्वव्यका आए ( गीले ) इन्धनसे उत्पन्न धूम उपाधि- 
रूप ही संभावित है; ऐसे ही सहज शुद्धखभाव आत्मामें सब्र कर्म आत्माके निजगुण 
न होनेसे उपाधिजनित ही हैं, इसलिये यद्यपि संसारी आत्मा- उन कर्मोंसे युक्त है; 
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तथापि उसको जब उन कममोसे अयुक्त (रहित) विचारा जाता है; तो वह सिद्ध 
ही है; तात्पये यह कि-संसारी जीवके कर्मरूप उपाधिभाव है; वह विद्यमान होते भी 
विवक्षित न किया जाय ओर उन केसे ढके हुए भी जो ज्ञान, दर्शन चारिन्ररूप 
 सहजखभाव हैं; उनको वाहामें प्रकट रूपपनेसे कहें तब नित्य शुद्ध पर्यीयाथिक 
नासक पंचम भेदकी भावना सिद्ध होती है | ६ ॥| 
अथ पर्यायायिकस्थ षष्ठसेदोपकी्त्तनमाह | 
अब पयायार्थिक नयके षष्ठ ( छठे ) भेदके निरूपणार्थ यह सूत्र कहते हैं । 
सचसम्‌। अशुझञठ्य तथानितद्यपयोायार्थिकोडन्तिमः । 
| यथा संसारिणः कर्मोपाधिसापेक्षिकं जनु! ॥ ७॥ 
सूतच्रभावाथ/--तथा जशुद्ध और अनित्य अंतिम पर्यायाथिक है; जैसे संसारी 
प्राणीका जन्म इस संसारमें कर्मरूप उपाधिकी अपेक्षा रखता है ॥ ७॥ 
व्याख्या । कर्मोपाधिसापेक्षोज्शुद्धो विनश्वरत्वादनिद्य: | एवसनित्यमादी ऋृत्वा अशुद्धं ततो 
योजयित्वा पर्यायाथिकपदेन समुब्चायेते तदा पष्ठोडन्तिमोभेदोडनित्याशुद्धपर्यायार्थिको निष्प- 
यते । अथ तस्योदाहरणमाह । यथा संसारिण: संसारवासिजनस्थ जनुज॑न्म कर्मोपाधिसा- 
पेक्षिकं प्रवत्तेते । जन्ममरणव्याधयोवेत्तमाना: पयोया अनिल्या उत्पत्तिविनाशशालित्वात्‌ 
पुनरशुद्धा कमंसंयोगजनितत्वात्‌ । भवस्थितानां प्राणिनां भवन्तीति । अत एव मोक्षार्थनो 
जीवा जन्मादिपयांयाणां विनाशाय ज्ञानादिना मोक्षे यत्तन्‍्ते । तस्मात्कमाण्यनिद्यान्यशुद्धानि 
ते; सापेक्षिक॑ जन्माग्प्यनिद्यमशुद्ध॑ चेत्थं योजनया निष्पन्नो नयोषपि “अनिद्याशुद्धपर्या- 
यार्थिक:” कथ्यत इत्यथे: ॥ ७॥ 
व्याख्याथे।--कर्मरूप उपाधिके सापेक्ष होनेसे अशुद्ध, विनाशी होनेसे अनित्य यह नय 
है, इस अकार प्रथम अनित्यशव्दकी तथा युनः अशुद्ध शब्दकी योजना करके पश्चात्‌ 
पयोयार्थिक शब्दके साथ उच्चारण करनेसे यह अन्तिम भेद अनित अशुद्ध 
पयोयार्थिक सिद्ध होता है। इसमें उदाहरण देते हैं; कि--जैसे संसारी जीवका जन्म 
कर्मरूप उपाधिके सापेक्ष है । मावार्थ-संसारी जीवोंके जन्म मरणरूप जो व्याधियें हैं; 
उनमें वर्त्तमान जो पयोय हैं; वे अनित्य हैं; क्योंकि-इन पर्यायोंका खभाव उत्पन्न तथा 
विनाश होनेका है; और कर्मोके संयोगसे उत्पन्न होते हैं; इस कारण वे प्योय अशुद्ध 
भी हैं। इसीसे मोक्षार्थी जीव जन्म मरणआदि पर्यायोंका नाश करनेके अर्थ ज्ञान 
जादि द्वारा मोक्षके विषयमें प्रयल् करते हैं। इस कारणसे कर्म अनित्य तथा जशुद्ध 
हैं; और उन कर्मोंकी अपेक्षा रखनेवाले जन्मआदि भी अशुद्ध हैं; और इस प्रकारकी 
(अनित्य तथा जशुद्धकी) योजनासे सिद्ध हुआ जो नय है; वह भी अनित्य भशुद्ध 
पयोयार्थिक कहा जाता है ॥ ७॥ _ 
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अथ नेगमादिनयानां भेदानाह ! 

द्रव्याधिक तथा पयावार्थिक नयोंके भेदोंकों निरूपण करके अब नगमसंग्रदआंद्ि 
नयोंके भेदोंकी कहते हैं । 

सच्रम। नेगंसो वहुमानः स्पात्तस्य 'भेदाखयस्तथा | 

कत्तेमानारोपकूते भूतार्थेपु च तत्पर! ॥ ९॥ 

सूत्रभावाथ।--नगमनय वहुमान अर्थात्‌ सामान्य विशेषआदि अनेकरूपका 
आही है; और उसके तीन भेद हैं; उनमें भूतार्थके विपयर्म जो वत्तमानका आरोप करनेके 
लिये तत्पर है; वह नेगमनयका प्रथम भेद है ॥ ९ || 

व्याख्या । नेगसों नयो बहुमान: सामान्यविद्येपादिवह्ुुरूपक्ञानस्थ ग्राह्दी कथ्यते | नेके: 
मंनिगेम्यते मीयत इति नेकगमः ककारलोपान्नगम इति व्युत्पक्ति:। तस्प नेंगमनवस्य भेदाः 
प्रकाराखयः । ततश्व तत्न॒च॒ त्रिपु भेदेषु प्रथमो भेदोउ्यं भूताथेपु तत्परः भूत्ता्विपणयधु 
वत्तमानारोपकृते वत्तेमानरोपकरणाय तत्परो छीन ईद्शो नेंगमो भूतादिनेगमः प्रथमों , 
ज्ञेय: ॥ ९॥ 

व्याख्याथे।--सामान्य तथा विशेषआ्ञादि बहुतरूप ज्ञानका ग्राही होनेंसे यह 
नेंगमनय वहुमान कहा जाता हैं| इस नेंगम शब्दकी सिद्धि यों मानी है; कि--न 
एकगम-लेकगम, पुनः ककारका छोप करनेसे नैंगम ऐसा हो गया; नहीं जो एक 
अथोत्‌ अनेक प्रकारसे जिसका मान किया जाय वह नेगम हैं। इस अकार इसकी 
व्युतत्ति है; इस नेगमनयके तीन ( भूतनगम, भावीनैंगम तथा भावीवर््तमानमैगम) 
भेद हैं; ओर उन तीनों भेदोंमेंसे जो प्रथम भेद हैं; वह भूतपदार्थमें वर्तमानका आरोप 
करनेमें तत्पर है; ऐसा भूत्रादि नेगम, नेगमनयका प्रथम भेद जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 

अथास्थोदाहरणमाह | 

अब इस प्रथम भेदका उदाहरण कहते हैं । 

सतन्नम। फ्रतादिनिगमस्त्वायों यथा वीरजिनेश्वरः । 

दीपोत्सचदिने चास्मिन्गतो मोक्ष निरामयः ॥ १० ॥ 

सज्नभावाथः---भूतादिनेगम प्रथम भेद है, जेसे इसी दीपमालिकाके दिन सब॒ 
विकारशून्य भगवान्‌ श्रीवीर (वर््धमाव) जिनेश्वर मोक्षकों गये हैं || १० ॥| 

व्याख्या। थथा श्रीवीरजिनेश्वरो5स्मिन्द्ीपोत्सवदिने निरामयः कर्मग्रप वरहितो मोक्ष 
गतः । अन्न छतीतायां दीपमालायां अभोमोक्षकल्थाणक जातम्‌, परन्त्वस्मिन्रिति पदेनाद्याजु- 
भवत्व॑ कल्पितम्‌ू, अतीतदीपमाछायां वत्तेमानदीपमाछाया आरोपः कृत: | वत्तेमानदिन- 
विषये भूतदिनस्थारोपस्तु तत्कालीनदिने देवागमनादिकमहाकल्याणकभाजनेउसत्युद्धूतदिने 
देवागमनादिभद्वाकल्याणकमाजने सति चातस्मिन्तदध्यारोप आरोप: असपैभूतायां रज्जौ 
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सपोरोपवत्‌ । अन्यश्वारजतभूतायां शुक्तो रजतारोपबदित्यारोपस्तु द्रज्यविषयी, अतोउन्र 
प्रगुणोडपि नानुसन्धेयः । किच्व कालछावच्छेदेन विचार्यमाण: पदार्थ: कालान्तरेण प्रदर्शनी- 
यस्तेनात्र भूतकाछो हि. तत्सद॒शनामवत्तेमानकालमुपलक्ष्य स्मयेतेउतो भूते वर्चमानारोपप्र- 
तीतिरुत्पय्यते । अथवातीतदीपोत्सवे वत्तमानदीपोत्सवस्थारोप॑ कुवेन्ति, पुनश्च वत्तमानदिने 
' भूतदिनस्थारोप॑ कुवेन्ति, कस्मेचित्कायोय, तत्कार्यन्त्विदमू-यदा भगवतो निरवाणं जातम्‌ , 
तदानेकसुरसम्पातो जात:, सुराद्यागमनमहामहोत्सवादिविरचनेन च तद्दिनप्रतीतिजाता अतः 
प्रतीतिप्रयोजनाय भूते वत्तमानारोप: | यथा “गज्ञायां घोष:” अन्न गज्जायामिति पदेल गद्जा- 
तंटे गज्जाया आरोपः क्रियते । तत्त शैद्यपावनत्वादिय्रद्यायनत्रयोजनाय । तद्गदिहापि घटमान- 
मस्ति । यदि वीरस्थ सिद्धिगमनेनानवयानुभावकत्वात्मक्षभक्तिछासाय प्रतीर्तिविचिन्यते, 
तहिं तत्तद्दिनसमुद्तिप्रतीतियुक्त॑ वत्तेमानद्निमप्यन्वयेनारोप्यते “तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्वय” 
इति वचनन्यायाभ्यां समन्वेतव्यम्‌ । वस्तुतस्तु “वत्तेमानारोपकृते” वत्तेमानारोपाय 
“मृतार्थेदु” भूतविषयेषु तत्परो छीनो भूतनेगसः अथमः | यथा दीपोत्सवद्निमय वत्तेते, 
अन्न वीरेण शिव प्राप्तमित्यतीवद्निकक्षितवीरनिरवांणकल्याणकर्त्व॑ वर्त्तमानतन्नामद्निप्राप्ता- 
वारोपितं॑ महाकल्याणकप्रतीतिग्रयोजनायेति दिक्‌ । अलक्छारनियुणैरत्रार्थअलझ्ञरमन्धोडपि 
द्रष्टन्य: ॥ १० ॥ 


व्याख्याथै+--जैसे संपूर्ण रोगोंसे अथोत्‌ कर्मरूप प्रप॑चोंसे रहित होकर श्रीमहा- 
वीर जिनेश्वर इस दीपोत्सव(दीपमालिका)के द्नमें मोक्षको गये हैं । यहांपर महावीर 
भगवान्‌का , मोक्ष कल्याणक अतीत दीपमालिका अथौत्‌ कई दीपमालिकाके पूर्व जो 
दीपमालिकाका दिन है; उसमें हुआ है, परन्तु “अस्मिन” इस पद्से आजके ही दिनिका 
अनुभव क॒ल्पित किया गया है; इसलिये अतीत दीपमालिकामें वत्तेमान दीपमालि- 
काका आरोप किया, और वत्तेमान दिनिके विषयमें भूत दिनका आरोप तो उस दिन 
(वत्तमान दीपमालिकाके दि्न)को देवताओंके आगमनरूप महाकल्याणकका भाजन 
न होनेपर और भूत दिन (जिस दिन श्रीवीरभगवान्‌ सोक्षकों गये उस दिनि)को 
देवताओंके आगमनका भाजन होनेपर अर्थात्‌ वत्तेमान द्िनमें तो देवआदि आके 
प्रभुके मोक्ष सम्बन्धी महाकल्याणक नहीं करते और भूत दिन (जिस दिन मोक्ष गये 
उस दिन) देवोंने आके महाकल्याणक किया था ऐसा व्यवहार दृष्ट होता है; इस 
लिये आरोप होता है, अर्थात्‌ वत्तेमानमें ही भूतका आरोप होता है; क्योंकि---जो वह 
नहीं है; उसमें उसका जो धारण करना है; उसको आरोप कहते हैं; इसलिये यहां 
वत्तेमान दीपमालिकामें भूत दीपमालिकाका महाकंल्याणक नहीं है; तथापि इसमें उसको 
धारण करलिया अतः यह आरोप हुआ जोर जिस रछुएडोर)में सपे नहीं है; 
अर्थात्‌ जो रज्जू सपरूप नहीं है; उसमें सर्पका आरोप करलेना अर्थात्‌ उस रजुको 
अमसे सप मान लेना अथवा .जो सींप चांदीरूप नहीं है; उसमें चांदीका जारोप 


८६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


करना इस अकारका जो आरोप है; वह तो द्वव्यके विपयमें है । इसलिये यहांपर 
प्रगणका अनुसंधान भी नहीं करना चाहिये. किन्तु जिस पदार्थका कालावच्छेदसे 
बिचारकियाजाय तो उसको अन्य दूसरे कालसे ही दिखलाना चाहिये । इस कारण 
यहांपर भूत काल जो है; उसके सदृश नामके धारक वर्त्तमानकालको पाकर उस 
भूतकालका सरण किया जाता है| इस कारण भूतमें वर्तमानकालके आरोपकी 
प्रतीति उत्पन्न होती है। अथवा अतीत (गये हुए) दीपोत्सब्में वत्तेमान दीपोत्सबका 
आरोप इस नैगमनयसे करते हैं | और वत्तमान दिनमें भूत दिनका आरोप करते हैँ । 
और यह आरोप किसी कार्यकेलिये किया जाता ह। और बह कारये यह है; कि--- 
जिस समय मगवानूका निवोण हुआ उस समय अनेक देवताओंका यहांपर समागमन 
हुआ और उस दिन जो देव आदिका आगमन हुआ तथा उन्होंने आके जो महा- 
महोत्सव आदिकी रचना की जिससे उस दिनकी प्रतीति उत्पन्न हुईं | इसलिये प्रतीति- 
रूप प्रयोजनकेलिये भूतमें वत्तेमानतका आरोप कियागया ह । जैसे कि---“गेगामें 
घोष (अहीरोंका ग्राम) है” यहांपर गंगाजीके तटमें गंगारूप अथेका आरोप क्रिया 
जाता है; ओर वह आरोप शैत्य ( ठंडापन ) पावनत्व ( पवित्रता ) धर्मके अधिकता 
द्योतनरूप प्रयोजनकेलिये किया गया है, इसी प्रकार यहां भी प्रयोजन संघरिंत हो 
सकता है। यदि श्रीमहावीरखामीके मुक्तिमें जानेते उसके अन्बयकों प्रीतिभादिके 
विपयमें अनुभवका हेतु होनेसे अधिक भक्तिके छाभार्थ प्रतीतिका विचार किया जाये 
तो उस दिनमें सम्यक्‌ प्रकारसे उदयको प्राप्त प्रतातियुक्त वत्तेमाव दिवत भी 
अन्वयसे आरोपित किया जाता है| जार उस कल्याण दिनकी सत्ताहीसे भक्तिआदि 
लाभकी जो सत्ता है; सो ही अन्वय है। क्‍योंकि “तत्सच्वे तत्सच्मन्व॒यः” अर्थात्‌ 
“उसके होनेपर उसकी सत्ता अथोत्‌ कारणके रहनेपर कार्यकी सत्ता” इत्यादि वचन 
तथा न्यायसे यहां आरोपका अन्वय करना चाहिये। भर यथार्थमें तो भूत पदार्थोमें 
वत्तेमानके आरोपकेलिये जो तत्पर है; वही भूतनेगम प्रथम भेद है | जैसे आज 
दीपोत्सव दिन हैं; इसी दिन श्रीमहावीरखामीने मोक्षको प्राप्त किया है; यहां भूत 
दिनसे उपलक्षित श्रीवीरका मोक्ष कल्याणकको प्राप्त होना वत्तेमानमें उसी (दीपोत्सव) 
नामक दिनको प्राप्त होनेपर महाकल्याणककी प्रतीतिके प्रयोजनक्रेलिये आरोपित हैं; यह . 
संक्षेपसे भूतनैगमनयका सागे दुशोयागया है। और अलंकारशाख्रमें प्रवीण जनोंको 
इस अथमें अलंकारका ग्रंथ भी देखना उचित है॥ ९॥ 
अथ नेगमस्व ट्वितीयभेदसुदाहरति । 


अब नेगमनयके ट्वितीय भेदका उदाहरण कहते हैं। 


द्रव्यानुयोगतर्कंणा । &ड 


सूत्रम्‌। भ्ुतवन्नैगमो भावी जिनः सिद्धो घथोच्यते । 
बिद हो का लिप 
केवली सिद्धवद्धत्तेमाननैगमभाषणे ॥ १० ॥ 


सत्रभावाथे।--भूतके साथ भावीनैगम द्वितीय भेद है। जैसे जिन भगवान्‌ 
सिद्ध हैं, तथा वत्तंमान नेगमके कथनमें सिद्धवत्‌ आरोपसे केवछी सिद्ध हैं । ऐसा भी 
व्यवहार होता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । भावी नैगमो भूतयुक्तो क्षेयः। भाविनि भूतवदुपचारों | यथा हि जिम: 
केवली सिद्ध: सिद्धवज्‌ ज्ञायते तदा भावी नेगमो भवति । असिद्धोडपि जिनः सिद्धवज्जी- 
णेज्वलितरजुप्रायाधातिकमेचतुष्टयसद्भावेषपि शीघ्रभावितक्षयोपस्थितावसिद्धोडपि सिद्ध एवेति 
जेयम्‌। अथ तृतीयभेदमाह । अनिष्पन्नमपि निष्पन्नतया व्यपद्श्यमसान भावि वत्तेसान- 
सिवान्वेषणीयसिति । यथा हि केवढी केवलज्ञानकलितो भगवान्‌ त्रयोदशगुणस्थानस्थितः 
सिद्ध: कर्मेदोषपोषविकल: संभाव्यते | वत्तमानद्शायां हि. जिनावस्था वत्तेते, कियस्काला- 
नन्तरं भाविनी सिद्धावस्थानुद्तिाप्यारोपवरादयं केवली सिद्ध इति भाविविषयों वत्तेसान- 
विषयतया ग्रहीतस्तस्मात्‌ भाविनेगमः । अन्न हि किब्चित्सिद्धमुत किज्विद्सिद्धमेतदुभयमपि 
, जिन: सिद्धवद्धत्तमाननेगसाद्‌ ज्ञेय इति ॥ १०॥ 


व्याख्याथें$--अब भावी नेगमको भूत संयुक्त समझना चाहिये अर्थात्‌ भावीमें 
भूतके समान उपचार होता है| जैसे “जिन भगवान्‌ जो केवली हैं; सो सिद्ध हैं; अथोत्‌ 
सिद्धकी तरह जाने जाते हैं” ऐसे व्यवहारमें भावीनेगम होता है | असिद्ध भी जिन 
सिद्धके समान हैं; अथोत्‌ जीर्ण ( पुरानी या जूनी ) तथा अभिसे प्रज्वलित रज्ज( रस्सी )- 
के सहश जब अधघातिया चार कर्मोका अथोत्‌ आयुकर्म, गोत्रकर्म, और वेदनी इन 
अघातियाकर्मचतुष्टयके सद्धाव( विद्यमानता )में भी शीघ्रतासे उन कर्मेकि नाशकों 
उपस्थित होनेसे असिद्ध भी सिद्ध ही है। ऐसा समझना चाहिये | अब तृतीय भेदका 
वर्णन करते हैं-असिद्ध भी सिद्धि निकट होनेसे जब सिद्धतासे कहाजाता है; तब भावी 
भी वर्तेमानके सदश जानना चाचिये; जैसे केवछी अथोत्‌ त्रयोद्श १३ वें सयोगकेवली 
नामक गुणस्थानमें विराजमान केवलज्ञानके धारक श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ सिद्ध अथात्‌ 
कर्मरूप दोषोंकी जो पुष्टि है; उससे रहित संभावित होता है। भावाथै-वत्तेमान दशामें जिन 
अवस्था विद्यमान है, कुछ कालके पश्चात्‌ सिद्ध अवस्था होनेवाली है; वह सिद्धावस्था 
इस वर्तमान जिन अवस्थामें उदयको प्राप्त नहीं हुई है; तथापि आरोपके वलूसे यह 
केवली ( श्रीजिनेन्द्र ) सिद्धू हैं; इस प्रकार भावी जो सिद्ध अवस्थारूप विषय है, वह 
वर्चमान विषयपनेसे ग्रहण कियागया इस कारण यह भावी नेगमनामक नैगसनयका 
तृतीय भेद है । यहांपर श्रीजिनेन्द्र किसी अंशर्मं तो सिद्ध और किसी अंझमें असिद्ध 
ऐसे सिद्धासिद्धरूप हैं; तो भी वर्त्तमान नैगमसे उनको सिद्धके समान जानना चाहिये ॥१ ०॥ 
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अयैतस्येवोदाहरणं पक्षान्तरव्युदासाय प्रकटीकरोति । 
अब अन्य पक्षोंके निरासार्थ इसी नेगमका पुनः उदाहरण देते हूँ । 


सत्रम। आरोपादत्तेसानश्र यधाभक्त॑ पचत्यसी । 
अन्न भ्रूतक्रियाँ लात्वा भतवाक्य विछुप्यते॥ ११॥ 

सूत्रभावाथ/--आरोपसे भूत तथा भविष्यत्‌ भी वत्तेमानके तुल्य ही होते है; जसे 
यह सात पकाता है; यहांपर भूत क्रियाकों वत्तमानरूपसे ग्रहण करके भूतकालिक 
वाक्यका प्रयोग नहीं करते ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । आरोपाद्वत्तेमानो भवति यथा असो देवदतों भक्त पचतीति वरत्तमानता 
परमत्र भक्तस्य कियन्तोइबयवाः सिद्धाः सन्ति, अथ च कियन्तश्रावयवा: सिद्धव- 
माना: सन्ति । परन्तु पू्वापरभूतावयवक्रियायाः सन्‍्तानों श्लेकबुद्धयारोप्यमाणो वत्तमाना- 
रोपोडस्तीति | कथयति अन्न हि कश्चित्‌ । आरोपसामग्रीमहिम्ना अवयवानां भूतक्रियां 
लात्वा पचतीति स्थाने अपाक्षीदिति प्रयोगं॑ न करोति यतस्तदुक्ति: | नंयायिकस्तु चरसक्रि 
याध्वंस: पाक इल्त्रातीतप्रययविषयता तन्मते किड्वित्पकम, फिल्यिदूषफम्‌ पच्यत इति 
प्रयोगान्न भवितुमहंति तस्मादत्न वत्तेमानारोपनैगम एव भेदों ज्ञातव्यः । तेनेवात्र भूत- 
क्रियां छात्वा भूतवाक्यं विलुप्यते तद्समखसमेवेति ॥ ११॥ 


व्याख्याथे।--आरोपसे भूत तथा भावी भी वर्तमान हो जाता है | जैसे यह देव- 
दत्त भात पकाता है। यहांपर भातकी वत्तेमानदशा प्रतीत होती है । परन्तु पाक- 
कालमें भातके कुछ अवयव तो सिद्ध ( सीझे ) हैं; आर कितने ही अवयब सिद्ध होने 
( पकने )वाले हैं, तथापि पूर्व अपर अवयवभूत क्रियासमूहको एक बुद्धिमं आरोप 
करनेसे 'पचति! (पकाता है) यह वत्तमानत्वका आरोप है । ऐसा यहांपर कोई 
कहता है। और वह आरोपसामग्रीकी महिमासे अवयवोंकी भूतक्रियाकों करके 'पर्ति! 
पकाता है इसके स्थानमें 'अपाक्षीत्‌! (पकाया) ऐसा प्रयोग नहीं करता है; इसीलिये 
उसका यह पूर्वोक्त कथन है । और नैयायिक तो अन्तिम क्रियाके नाशको पाक कहते 
हैं; भथोत्‌ तंडुलोंको चूल्हेपर रखनेसे आदिलेके जब तक अन्तिम क्रिया चांवलोंके 
सब अवयवोंको पकाकर नष्ट न होजाय तब तक पाक मानते हैं। इसलिये पाक! 
यहांपर भूतकालकी विषयता है । उनके मतमें चांवलका कुछ अंश पक्ष है; और कुछ 
' अंश अपक हे; इस दशामें “देवदत्तेन ओदनः पच्यते” देवदत्त चांवल पकाता हे; 
प्रयोग देखनेमें आता है; सो नहीं हो सकता | क्योंकि-अभी तक अन्तकी क्रियाका 
नाश तो हुआ .ही नहीं, इस हेतुसे पचति इस स्थलूमें भावि नेगमसे वत्तेमानका आरो- 


>> 
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१ “चत्तेमाने छू? इस पाणिनीय ३॥२१२३। सून्से वत्तेमान कालमें लद्ध लकार होता है; और भूत- 
कालमें छद्ट होता है; वत्तेमानमें “पचति” भूतमें “अपाक्षीत” रुप होता है । 


द्रव्यानुयोगतकंणा | ८९ 


पही उत्तम जानना चाहिये इसीसे यहां भूतक्रियाकों छाकर जो भूतवाक्यका लोप 
किया जाता है; वह असमंजस ही है॥ ११॥ 

अथ सद्भहनयं विवृणोति । 

अब संग्रहनयका विवरण करते हैं। 

खुतच्रम। खसइहो छिविधो ज्ञे! सामान्याच विदेोपतः । 

द्रब्धाणि चाविरोधीनि यथा जीवाः ससे समा! ॥ १२ ॥ 

सुतच्नमावा्थे--सामान्य तथा विशेषसे संग्रहमयके दो (२ )भेद हैं; जैसे द्रव्य संत 
अविरुद्ध खभाव हैं, और सव जीव समान हैं ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । सब्ुह्मातीति सब्नहः, अथवा सहृुद्यतेषनेन सामान्यविशेषाविति सन्नहः । स 
च द्विविध: हि्रकारः | तयोरेक: सामान्योघात्‌ सामान्यसब्नहः १ ट्वितीयो विशेपाब्यक्ते- 
विंशेपसब्बह: २ इत्थे द्विभेद: | अथानयो: प्रत्येकमुदाहरणे द्रव्याणि धर्मास्तिकायादीन्य- 
विरोधीनि परस्परविरोधरहितानीद्यथं: । एकद्रव्यसद्भावे द्रव्यपट्टुमेव श्राप्यत इति अथ- 
मोदाहरणम्‌ || १ ॥ यथा च जीवाः सर्वेडविरोधिनो जीवा हि संस्तिविपयिण: सिद्धिवि- 
पयिणग्ानन्ता वर्तन्ते तेपां निरुक्ति:--जीवति चेतन्यादिति जीवः । अथ च जीवग्राणधा- 
' रणे तत्र आणा द्विधा द्वव्यभावभेदात्तन्र च द्रव्यप्राणा दश, भरावप्राणश्रत्वारः । मोक्षप्राप्ती 
यद्यपि द्वव्यप्राणानां कर्मजन्यानां स्वेथा क्षयस्तथापि जीवनछक्षणा जीवस्थ भावम्राणाः 
सहचारिण: कमोसद्धावेडषपि भवन्ति सिद्धानासपि जीवत्वाद्भावग्राणा भवन्यतो मुक्ताः 
संसारिणश्व॑ जीवाः । मुक्ता: पुनः पश्चद्शभेदा:, संसारिणो देवनारकतियेज्यनुप्यभेदाचतुधो 
तत्रान्तिमभेदयो: पश्चमेदास्तत्रापि मनुष्यस्थ पश्चाशहक्षण एक एव भेद, तिरख एक- 
स्मादारभ्य पञ्च यावत्‌ | अक्षभेदादेकाक्षव्यक्षज्यक्षचतुरक्षपचचाक्षभेदात्प्य सवन्ति । एवं 
भेदृतोडपि जीवा: सर्वेडविरोध्रिन: सब्नह्मद्विशेषसब्बहभेदः ॥ २॥ अथ च सं््नृहखरूपसु- 
पवर्णयन्ति । सासान्यसात्रग्राही परामशेः सद्नह इति, सामान्यमसात्रसशेपविशेषरहितम्‌ । 
सतु द्व्यत्वादिक गृहातीत्ेव॑ शीलः। समेकीभावेन विशेपरादिं गरृहातीति सन्नहः | अय- 
मर्थ: खजातेईऐप्ाम्यामविरोधेन विशेषाणामेकरूपतया यक्भहण स सब्रह इति। अनुसे- 
दानादर्शयन्ति । अयमुभयुविकल्पः परोडपरश्ेति | तत्र परसब्रहमाहुः । अशेषविशेपेष्वी- 


85. 


दासीन्य॑भजमानः शुछूद्वव्य॑सन्मान्रसमिसन्यसानः परसअजह इति परामशे इति। अग्रे- 
तनेडपि योजनीयमुदाहरति | विश्वमेकें सदविशेपादिति यथेति । अस्मिन्नउुक्ते हि सदिति 
ज्ञानामिधानालुद्त्तिलिज्ञाउमितिसचाकत्वेनेकत्वमशेषाथोंनां संगृहमते | १२ ॥ 

। व्याख्यार्थ+--जो संग्रह करे अथवा जिसके द्वारा सामान्य तथा विशेष संग्रह किये 
जावे उसको संग्रहतय कहते हैं। वह दो प्रकारका है । उनमें प्रथम तो सामान्य ओघसे 
सामान्यसंग्रहवामक भेद है; और द्वितीय विशेषसे व्यक्तिका संग्रह करनेसे विशपसंग्रह 
भेद है। इस रीतिसे सामान्य संग्रह और विसेप संग्रह यह दो (२)भेद संग्रहनयके हुवे । 
अब इन ढोनोमेसे अत्येकके उदाहरण यह हैं; जैसे धमोस्तिकायआदि सब दंव्य अबि- 

ह। 


९०... रायचन्द्रजैनशासमालायाम्‌ 


रोधी अथीत्‌ परस्पर विरोधरहित हैं । क्योंकि-एक द्वव्यके सद्भावमें छहों द्॒व्योंकी प्राप्ति 
होती है। यह प्रथम सामान्यसंग्रहका उदाहरण है | तथा जैसे संपूर्ण जीव अविरोधी . 
हैं। और संसतिविषयी ( संसारी ) तथा सिद्धिविषयी ( मुक्त ) जीव अनन्त हैं। ओर 

उनकी निरुक्ति( व्युत्पत्ति )अर्थात्‌ जीव शब्दका अर्थ यह है; कि-जो चेतन्यसे जीता है; 
उसको जीव कहते हैं | अथवा जीव धातुका अर्थ है; प्राण धारण करना और वह प्राण 
द्रव्य तथा भाव भेदसे दो प्रकारके हैं। उन्तमें भी द्वव्यप्राण तो दृश १० हैं; और भाव 
प्राण चार 9 हैं। ओर जब जीवके मोक्षकी प्राप्ति होती है; तब यद्यपि कर्मसे उत्पन्न हो- 
नेवाले जो दृश १० द्रव्यप्राण हैं; उनका सर्वथा नाश हो जाता है; तथापि जीवके सह- 
चारी जीवनरूप चारों 9 भावप्राण कर्मोंके अभावमें भी जीवके होते हैं; अथोत्‌ सिद्धोंके 
भी जीवत्व होनेसे इसलिये उनके भाव प्राण हैं; इसलिये जीव मुक्त तथा संसारी ऐसे 

दो प्रकारके हैं। फिर मुक्त जीवोंके भी पन्द्रह १५ भेद हैं। ओर देव नारक तियश्व :. 

और मनुष्य इन भेदोंसे संसारी भी 9 भ्रकारके हैं। उनमें भी अन्तके दो भेदोंके अर्थात्‌ .' 
तियश्न ओर मलुष्योंके पांच भेद हैं, उनमें भी मनुष्यका पश्चेन्द्रियत्वरूप एक ही भेद है, 
विश्व एकसे लेकर पांच तक हैं; अर्थात्‌ इन्द्रियजनित भेदसे अर्थात्‌ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ओर पश्चेन्द्रिय इन भेदोंसे पांच प्रकारके होते हैं | इस रीतिसे 
यद्यपि जीव भेद्सहित हैं; तथापि सब जीव अविरोधी हैं; अथोत्‌ जीवन धारण करनेमें 
किस्ती जीवका विरोध नहीं है। जीव द्वव्यविशेषका संग्रह करनेसे यह दूसरा भेद विशेष 
संग्रहनामक हैं । २। अब संग्रहनयके खरूपका वर्णन करते हैं । सासान्यमात्रका अ- 
हण करानेवारा जो ज्ञान सो संग्रह है; संपूर्ण विशेषोंसि जो रहित है; उसको सामान्यमात्र 
कहते हैं; और वह द्व॒व्यत्वआदिको ग्रहण करनेवाले खमावका धारक है। तथा संग 
अथोत्‌ ऐकीमावसे पिण्डीभूत विशेष राशिको जो ग्रहण करे वह संग्रह है। तात्पय यह्‌ 
कि-खकीय जातिसे जो दृष्ट तथा इष्ट हैं; उनके द्वारा संपूर्ण विशेषोंको जो एक ही रुपसे 
गहण करे वह संग्रह है। अब इस संग्रहनयके भेदोंको दिखाते हैं। यह संग्रह दो वि- 
कल्पोंका धारक है। अर्थात्‌ इसके दो भेद हैं। एक तो परसंग्रह और दूसरा अपरसंग्रह 
उनमें संपूर्ण विशेषोंमें उदासीन रहे और सत्तामात्रकों शुद्ध द्रव्य माने ऐसा जो ज्ञान है; 
उसको परसंग्रह कहते हैं | आगे इसमें युक्त करने योग्य उदाहरण देते हैं। जैसे यह. 
संसार सहूपसे एक है; अर्थात्‌ सब संसार एक है, क्योंकि-सब संसारमें सतपना एक ही 
है; उसमें कोई विशेष नहीं | और “विश्व एक है सतूमें विशेष न होनेसे” ऐसा न भी कहें 
तो भी सत्तारूप ज्ञान सब पदार्थमें है, उस सत्स्वरूप ज्ञान तथा सत्‌ शब्दके कथनकी 


१ पन्द्रद कर्म भूमियोंमें उत्पन्न दोके सुक्त होनेकी अपेक्षासे मुक्त जीवोंके पन्कह -१५ भेद हैं। 


द्रव्यानुयोगतकेंणा । ९१ 


अर सिरुप किंग | 
सर्वर _चुर्टतिर्प लिंगले अजुमानसिद्ध जो सर्वत्र सत्तारूप एकल है; उस सत्तरूप 
एकत्वसे संपूर्ण पदार्थोका संग्रह होता है। तात्पय यह कि-इस परसंग्रहमें एक सत्रूपसे 
संपूर्ण वस्तुमात्रका अहण होता है । इसीसे इस संग्रहनयके अनुसार यह कह सकते हैं; 
कि-यह संपूर्ण विश्व सतखरूपसे एक है॥ १२॥ 
अथ संग्रहनयभेद दर्शयन्नाह । 
अब इस पृर्वोक्त संग्रहनयके भेदक व्यवहारनयको दर्शाते हुए कहते हैं ॥ 
सूचम्‌ । सद्बहभेदकव्यवहारो5डपि द्विविध) स्छुतः । 
जीवाजीवो यथा द्रव्य जीवा; संसारिण; शिवा! ॥ १३॥ 
खुत्नभावाथे।--संग्रहनयका भेदक जो विषय है; उसका दर्शक व्यवहारनय ' है; 
वह भी दो प्रकारका है; अथोत्‌ पूर्ववत्‌ सामान्यसंग्रहमेदक व्यवहार और विशेषसंग्रद 
भेदक व्यवहार इस भांतिसे व्यवहारके दो भेद हैं; ऋमसे दोनोंके उदाहरण यह हैं; कि-जैसे 
जीव ओर अजीव ये दोनों द्वव्य हैं। जीव दो श्रकारके हैं; संसारीजीव और मुक्तजीव 
इन भेदोंसे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या | सद्नहस्य नयस्य यो भेदको विपयस्तस्थ दशेकश स व्यवहारनयः कथ्यते। 
व्यवड्यते सद्भह॒विपयोडनेनेति व्यवहार: । सो5पि ट्विविध: द्विप्रकारः स्घृत: कथितः । 
तस्वेव पूर्वोदितस सम्हनयस्थ भेद्वद्यापि भेदभावना कर्तेव्या | यत एकः सासा- 
न्यसब्भहभेद्कव्यवहार: १ द्वितीयो विशेषसद्जहभेदकव्यवहारः २ एवं भेदद्वयम्‌ | अथ तयो- 
रुदाहरण । तत्नायस्पोदाह्मतियंथा-जीवाजीबो द्रव्यमू । अन्न जीवस्थ चेतनस्थाजीवस्थाचे- 
तनस्य सद्भहसासान्यविषयलाइव्यमिल्ेकेव संज्ञा, कथ॑-द्रवति तांस्तान्पयायान्गच्छतीति 
त्रिकालाजुयायी यो वस्लेशस्तद्॒व्यमिति व्युत्पत््या खग्ुणपयोयवरत्त्वेनोभयोरपि जीवाजीव- 
योद्रेव्यपद॑साधारणमित्यथोजीवद्ग॒व्यमजीवद्रब्यसिति सामान्यसब्नहभेद्कव्यवहार: | १। 
अथ जीवा: संसारिण: सिद्धाश्वात्र जीवानामनन्तानां चैतन्यवतां संसारित् सिद्धलल च 
विशेषव्यवहारो5तो हितीयभेदों विशेषसद्भहभेद्कव्यवह्रः ।२॥। एवसमुत्तरोत्तरविवक्षया 
सामान्यविशेषत्व भावनीयम्‌ ।। १३ ॥| 
: व्याख्याथ;--इस संग्रहनयका जो भेदक विषय है; उसके दशेकको व्यवहारनय 
हैँ अ! जे 
कहते हैं | संग्रहनयके विषयका व्यवहार जिसके द्वारा हो वह व्यवहारनय हैँ, यह व्य- 
वहार शब्दकी व्युत्पत्ती है। वह व्यवहारनय भी दो प्रकारका कहा गया है, तात्पय यह्‌ 
है; कि-उसी पूर्वकथित संग्रहनयके भेदके समान इसकी भी भेदभावना करनी चाहिये 
क्योंकि-एक सामान्यसंग्रहनयका भेदक व्यवहारनय है । ओर द्वितीय विशेषसंग्रहका 
भेदक ( विशेषसंग्रहके विषयको मिन्नरूपसे व्यवहार करनेवाला ) व्यवहारनय है। इस 
प्रकार सामान्यसंग्रहभेदक व्यवह्ारनय तथा विशेषसंग्रहभेदुक व्यवहारनय ये य॒॑तथा_विज्येपसंगरहभेदक व्यवहारनय ये दो भेद 
"३ बट खत, पट सव्‌, जीव सत्‌, है; तथा पुद्ठछ सत्‌ है; इस अकारसे सतकी अनुद्त्ति सर्वश्न हैं। उस 
,अनुबृत्तिरूप छिंग हेतुसे सत्‌ सर्वत्र है; ऐसा ज्ञान होता है । 





हम रायचन्द्रजचनशास्मालायाम्‌ 


हुये । २। अब इन दोनों भेदोंके उदाहरण कहते हैं .। उनमें सामान्यसंग्रहभेदक व्य- . 
वहांरनयका उदाहरण यह है; कि-जैसे जीव ओर अजीव दोलों द्वव्य हैं, यहांपर चेतन 
जीव तथा अचेतव अजीव, इन दोनोंके संग्रहका सामान्य विषय होनेसे दोनों द्वव्य हैं। 
यह व्यवहार होता है। यदि यह कहो कि-चेतन तथा अचेतन दोनोंके विरुद्ध धर्म होनेसे 
. एक हृव्य संज्ञा कैसे हुई? तो इस रीतिसे है; कि-हुधातुका गमन अर्थ है; उससे यत्‌ 
प्रत्यय कहनेसे द्व + य ८ द्वो + य द्रव्य शब्द सिद्ध होता है । जो उनसे अनेक प- 
य्यायोंमें प्राप्त हो वह द्रव्य है; अर्थात्‌ संप्रति पय्योयोमें त्रिकालमें अनुगामी जो बख्तुका 
अंश है; वह सर्वत्र अनुगत होनेसे द्रव्य है। इस व्युपत्तिसे अपने गुण पव्यायोंसे युक्त 
होनेसे जीव अजीव दोनोंका द्वव्य इस साधारण पदसे ग्रहण होता है, क्योंकि-जीव द्रव्य 
भी देव, मनुष्य, तथा सिद्ध, पय्यायोंकों प्राप्त होता है; परन्तु चेतन जीवरूपता सब 
पय्यायोंमें अचुगत है, अजीव मृत्तिका सुवर्णआदि द्वव्य भी घट शराव तथा कुंडल क- 
टकआदि पर्य्यायोमें प्राप्त होता है; किन्तु म्त्तिका तथा सुबर्ण अंश सर्वन्न अनुगत है 
इसलिये द्वव्य यह - पद्‌ दोनोंकेलिये सामान्यसंग्रह है; उसमें जीवद्रव्य तथा अजीव 
द्रव्य यह सामान्यभेदक व्यवहारनय है; ( अथोत्‌ द्वव्य सामान्यमें जीव ओर इस व्य- 
वहारकेलिये इस नयने भेद कर दिया, इसी हेतुसे यह सामान्यसंग्रहसिदक व्यवहार 
नय प्रथम भेद्‌ है) ओर जीव संसारी तथा सिद्ध ( मुक्त ) दो प्रकारके होते हैं, इस क- 
थनमें चेतनत्वधर्मयुक्त जीव जो अनन्त संख्यायुक्त हैं, उनका ससारित्व तथा सिद्धत्व 
यह विशेष व्यवहार है, तात्वये यह है; कि-द्वव्य सामान्यमें जो विशेष द्रव्य जीव है; उस 
जीव सामान्य द्रव्यमें भी संतारित्व तथा सिद्धत्व यह विशेषव्यवहार हुआ, इस हेतुमें 
यह विशेषसंग्रहभेदक व्यवहारनय द्वितीय भेद है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर विवक्षाके 
अनुसार सामान्यविशेषकी भावना करते चलछा जाना चाहिये जहांतक व्यवहारका अन्त 
नहीं है; वहां तक बराबर सामान्यविशेषभाव लगा है। जैसे संसारी तथा प्रिद्ध ये दो 
भेद होनेपर भी पुनः संत्तारीको सामान्य मानकर उनके देव मनुष्य नारक तथा तिय्यश्व- 
अनेक भेद हैं, पुनः सामान्य देवोंके वेसानिक, व्यन्तर मवनवासीआदि अनेक भेद 
हैं, पुनः वैमानिकआदिके भी अनेक भेद हैं। ऐसे ही मनुष्यभादिके भेद, अवान्तर 
भेदका व्यवहार करते चले जावो। इस व्यवहार नयका यह प्रयोजन है; कि-सामान्य सं- 
' झहसे व्यवहार नहीं चलता क्योंकि-केवल द्रव्य कहनेसे छोक व्यवहार नहीं चलता, द्वव्य 
लावो वा ऐसा कंएनेसे यह आकांक्षा अवश्य होती है; कोन द्रव्य, जीव वा भजीव; 
जीव द्रव्याविवक्षासे जीद भी सामान्य है। २ इसलिये सब जीवकी अपेक्षासे जीव सामान्य तथा विशेष अ- 
पेक्षामेदसे हें । 


द्रव्यानयोगतकेणा । ९३ 


उस जीवआदि द्वव्यमें भी कौन जीव संसारी अथवा सिद्ध, संसारीमें भी कौन मनुष्य 
' भनुष्योंमें सी कोच मनुष्य जैन अथवा वैष्णव इत्यादि रीतसे सर्वन्न सामान्य विशेषभाव 
की व्यवस्था समझ लेना ॥ १३ ॥ 
' अथ ऋजुसूत्रनयस्य भेदसाह । | 

अब ऋजुसूजनामक चतुर्थ नयके भेदकों कहते हैं। 


> ५. ५५ 4 पे 
खत्म । खानुकूर्ल वत्तेमान ऋजुसओं हि भमाषते | 
जे ७५ / 
तत्न क्षणिकपयाय सट्टमः स्थूली नरादिकस्‌॥ १४ ॥ 
सूच्रभावाथे;--अपने अनुकूल केवल वत्तैमान कालवर्त्ती विषयको ऋजुसूत्र दय . 
च् उसमें हज कपर्यायको ह्ठै 
कहता है; उसमें भी सूक्ष्म क्षणि ओर स्थूल मनुष्यआदिको कहता है ॥ १४॥ 
: व्याख्या । हि निश्चितं ऋजुसूत्रो नयो वत्तेमानं केवलमत्तीतानागतकालरहित भापते 
सझुते । तदपि कीहर्श खालुकूल स्वस्थात्मनोष्लुकूलं कार्यप्रयय मनुते परन्तु परप्र्ययं न 
मजुते । सो5पि ऋजुसूत्रों द्विभेदों द्विम्कार एक: सूक्ष्मऋजुसूजः, अपरः स्थूलकजुसूत्रः । 
तत्र 'सूक्ष्मस्तु क्षणिकपयोयं॑ मलुते, क्षणिका: पर्याया: परतोष्वस्थान्तरभेद्ात्पयोयाणां 
संचत्तेमानतायां क्षणावस्थायित्वमेवोचितमिति । स्थूछस्तु सजुष्यादिपयोय॑ वर्तमान मजुते5 
तीतानागतादिनारकादिपयाय न मनुते । यो हि व्यवह्रनयः कालत्रयवर्सिपर्यायग्राहक- 
स्तस्मात्थथूछऋजुसूत्रो व्यवहारनयेन संकरत्व॑ न छभते | अथ च ऋजुवत्तेमानक्षणसथायि- 
पर्यायमांत्रप्राधान्यतः सूत्रयन्नभिप्राय ऋजुसूत्ननय इत्यतीतानागतकालरक्षणकोटिल्यवैक- 
ल्यात्राज़ऊूमिति ॥ १४ ॥ 


व्याख्यार्थ+--निश्चयरूपसे ऋणुसूतनय भूत मविप्यसे रहित केवल वत्तेमान काल- 
को खीकार करता है; और वह भी अपने जआत्माके अनुकूल कार्यके प्रत्ययको मानता है; 
न कि-पर गत्ययको । यह ऋजुसूच तय भी दो प्रकारका है; एक सूक्ष्म ऋजुसूत्र और दू: 
सरा स्थूछऋजुसूत्र । उनमेंसे सूक्ष्मऋजुसूत्र क्षणिक पयोयको मानता है; क्योंकि-इस न- 
यकी अपेक्षासे सब पयीय क्षणिक हैं; अन्यकी अपेक्षासे अवस्थान्तरका भेद होनेसे पयोयों- 
: की निजवर्तमानतामें क्षणिकस्थायिताका मानना ही उचित हैं। और स्थूछऋजुसूत्र व- 
. ज्ञैमाव मनुष्यादि पयोयको मानता है; ओर अतीत तथा अनागत ( भविष्य ) नारक 
आदि पर्यायको नहीं मानता है। जो व्यवहार नय है; वह त्रिकालवत्ती पर्यायोंका ग्राहक 
है; इस कारण उस व्यवहारतयके साथ स्थूलऋजुसूत्र संकर दोपत्ताको नहीं प्राप्त होता 
क्योंकि--भूतभविष्यरूप कुटिलता दोषसे रहित ऋजु ( सरछ ) केवल वत्तेमानक्षणस्था- 
यी परयोयमात्रको सूचित ( अहण ) करनेरूप जिस नयका प्रधानतासे जमिप्राय है; उस- 


को ऋजुसूच कहते हैं । 


९४ रायचन्द्रजेनशाखमालाया[म्‌ 


. अथ शब्द्नयमाह । ह 

अब शब्दनयको कहते हैं । 

सूतचम्‌। शाब्दिकों मनुते शब्द सिद्ध धात्वादिभिस्तथा । 

भिन्न॑ समभिरूटारुय! दराष्द्मथ तथैव च॥ १५ ॥| 

सूत्रभावाथे;+--शब्दनय धातुआदिसे सिद्ध शब्दोंको स्वीकार करता है। परन्तु 
लिंगवचनादिद्वारा शब्दभेद्से अथेका भेद्‌ मानता है; ओर ऐसे ही सममिरूढ़नय अर्थ 
भेद होनेसे शब्दभेद अवश्य मानता है॥ १५॥ 

व्याख्या । शाव्दिकः शब्दनयो धात्वादिभिः प्रकृतिप्रतयादिविभागेन व्युत्पन्न शब्दं सिद्ध 
मनुते परन्तु छिज्नवचनादिभेदेनाथेस्थ भेद मनुते । यथा--तट:, तटी, तटमिति लिद्नन्नयभे- 
दाद्थमेदः, तथा आपो जलूमित्यन्न वहुवचनिकवचनभेदादर्थभेद इति । अय॑ हि शब्दनयः 
ऋजुसूच्रनय अतीदं वक्ति यत्काल्मेदेन त्वमथेभेदं मजुपे तहि लिझ्लादिभेदेनाथ्थभेदं प्रस्तुतमपि 
कर्थ न मनुप इति । अथ समभिरूढनयमाह्‌ । समभिरूढाण्यो नयः शब्द भिन्न 
पुनश्चार्थमपि भिन्न॑ मलुते । शब्दभेदेड्थमेद्‌ इति ब्रुवन्नसी शब्दनयं प्रतिक्षिपति । तथा 
हि-यदि भवांछिह्नगदिभेदेनाथभेदसज्ञीकरोति तदा शब्दभेदेमार्थभेदमपि कर्थ नान्नीकरोति 
तस्माद्‌ घटो भिन्नाथे;, कुस्भो भिन्नाथः, शब्दभेदादर्थमेद इति। शब्दाथयोरेक्यं यद्स्ति तत्तु 
शब्दादिनयानां वासनया वच्तते शब्दनयस्थेव भेद इति ज्ञेय इति | अथ च पर्यायशब्देपु 
निरुक्तिभेदेन भिन्नमथे समभिरोहन्‌ समभिरूढ इति | शब्दनयो हि पयोयाभेदे5प्यथभेद्स- 
भिप्रैति, समभिरूढस्तु प्योयमेंदरे भिन्नानधोनसिमन्यते । अभेद॑ त्वथंगतं पर्यायदाव्दानासु- 
पेक्ष्यत इति || १५ ॥ 

व्याख्यार्थ:---शब्दनय धातु, प्रकृति तथा प्रत्ययआदिके विभागसे व्युत्पन्न शब्द- 
को सिद्ध मानता है; परन्तु लिंग, वचन, तथा धातुआदिके भेदसे अरथेका भेद मानता 
है। जैसे तटः यह पुछिंग, तटी यह ख्लीलिंग तथा तटस्‌ यह नपुंसकलिंगमें रूप होता 
है। यहां तीनों लिंगोंमें शब्दके स्वरूपमें भेद होनेसे अर्थका भेद मानता है। ओर आपः 
तथा जलम्‌ ये दोनों शब्द यद्यपि पयोय (एकार्थवाचक ) हैं; तथापि अप्‌ शब्द नित्य ख्री 
. ढछिंग ही है; और बहुवचन है; ओर जल शब्द नपुंसकलिंग तथा एकबचन है; इस हेतुसे 
( बहुवचन तथा एकवचनके भेद्से ) अर्थ भेद है । ओर यह शब्दनय ऋजुसूत नय- 
के प्रति यह कहता है; कि-यदि तुम कालके भेदसे पदार्थका भेद मानते हो तो लिंग, 
वचनआदिके भेदसे उपस्थित जो पदार्थमेद्‌ है; उसको भी क्‍यों नहीं मानते ? अब सम- 
भिरूठढनामक नय शब्दको भिन्न ओर अथैको भिन्न मानता है; क्योंकि-शब्दका भेद हो- 
नेपर अथंका भेद है; ऐसा कहता हुआ यह नय शब्दुनयके प्रति आक्षप करता है; सो ही 
दिखाते हैं; कि-यदि आप लिंगादिके भेद्से अर्थ भेद्‌ मानते हो तो शब्दके भेदसे अर्थके 
भेदको भी क्‍यों नहीं अज्ञीकार करते £ शब्दमेदसे अथभेद अवश्य है; इसलिये घट 
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शब्द मिन्न अर्थवाचक है; और 'कुम्भशब्द मिन्नाथवाचक है; क्योंकि-शब्दके -घटमेदसे 
ओर कुम्मके अथथमें भेद है; ओर शब्द तथा अर्थकी जो एकता है; वह तो शब्दआदि 
नयकी वासनासे है, अथोत्‌ वह एकता शब्दनयका ही भेद है; ऐसा समझना चाहिये 
ओर प्यीय शब्दोंमें व्युत्पत्तिके भेदसे अरथके भेदूको जो आरूढ़ करे वह सममिरूढ कह- 
लाता है; यह इसका लक्षण हैं; जैसे-समर्थ होनेसे शक्क ( शकनात्‌ शक्रः ) अनेक प्र- 
कारके ऐश्व्यासे संयुक्त होनेसे इन्द्र ( इन्दृति ऐश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्र ) शचुवोंके नगरों- 
को विदारण करनेसे पुरंद्र ( पूः दारयतीति पुरन्दरः ) इत्यादि सममभिरूढ नयके उदाह- 
रण समझने चाहियें | शब्दनय तो पयोयके अभेदमें भी लिंग वचनआदिके निमित्तसे 
अर्थमेद मानता है; और सममिरूढनय तो पर्यायोंके भेदमें भिन्न २ अथोंको खीकार 
करता है; जैसा कि-पूर्व उदाहरणोंसे दशों चुके हैं। ओर जो अर्थनिष्ट अभेद्‌ पयोयवा- 
चक शब्दोंका है; वह तो अर्थात्‌ ( अर्थसे ) प्राप्त होगा जैसे शक्र, इन्द्रआदि शब्दोंका 
उन उन कार्योंसे भेद्‌ रहते भी उसी श्चीके पतिरूप जर्थकों सब कहते हैं॥ १५ ॥ 

अभ्रैवंभूतनय प्रकाशयन्ति । 

. अब एवंभूतनयका प्रकाश करते हैं। 
सूच्रम्‌। करियापरिणतायथे चेदेवंभूतों नयो वदेत्‌। 
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नवानां च नयाना स्युरमेदाः सिद्धिदग्गरन्मिताः ॥ १९ ॥| 

खुत्नमावाथे;--क्रियाके परिणाम कालमें जो अर्थ हो उसको एवंभूत सप्तम नय 
कहता है; इस प्रकारसे द्व्यार्थिकभादि नव ९ नयोंके भेद सिद्धि ८ और इक 
( दृष्टि ) २ ० अड्जानां वामतो गतिः ” इस न्यायसे २ और ८ अथोत्‌ भट्टाईस 

. भेद हैं॥ १६॥ 
व्याख्या | यथा--एवंभूतो नयः शब्दानां प्रवनत्तिनिमित्तभूतक्रियाविष्टमथ वाच्यत्वेना- 
भ्युपगच्छज्नेव॑भूत इति । सममिरूठनयो दीन्दुनादिकियायां सल्यामसल्यां च वासवादेरथस्थे- 
न्द्रादिव्यपदेशमभिम्रैति, पशुविशेषस्ध गमनक्रियायां सत्यामसत्यां वा गोव्यपदेशवत्तथा 
रूढे: सद्भावात्‌ । एवंभूतः पुनरिन्‍्दनादिक्रियापरिणतमथ तत्क्रियाकारू इन्द्रादिव्यपदेशभा- 
जमभिमन्यते । न हि कश्चिद्क्रियाशव्दोउस्थास्ति | गौरश्व इत्यादिजातिशव्दासिमतानामपि 
क्रियाशब्दत्वाहच्छतीति गोः, आशुगामित्वादश्वः, इति क्रियापरिणताये क्रियया परिणतम्य 
बदेत्‌ क्रियासमय एवं सलुते । परन्तु क्रियासमयसुदधंय न मडुत इति भावा्: यथा 
राजा इति सभायां सल्यां छत्रे शिरसि प्रियमाणे चामराभ्यां च वीज्यमाने सल्ेव व्यपदेश 
रूभते । अन्यत्र खानादिवेछायां समराछत्रचामरादिभिस्तबिहेरसह्ली राजापि, नास्तीति। 
अथ च गुणशब्दा अपि श॒क्लो नीर इत्यादयो गुणशब्दामिसताः झब्दाः क्रिया एव, 
शुचिभवनाच्छुछो नीलनाज्नील इति । देवदत्तो यज्ञदत्त इति यच्च्छाशब्दाभिसता अपि 
: क्रियाशब्दादेव एन देयादिति । संयोगिद्रव्यशब्दाः समवायिद्रव्यशब्दाग्ामिमता: क्रिया- 
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शब्दा एवं “दण्डोडस्थास्तीति दण्डी”, विषाणमस्थास्तीति विषाणीत्यत्न क्रियाप्रधानत्वातू | 
पञश्चतयी तु शव्दानां व्यवहारमात्रा न निश्चयादित्ययं नयः: खीकुरुते । उदाहरन्ति 
यथेन्द्नमनुभवन्निन्द्र,, शकनक्रियापरिणत: शक्र:, पूर्दारणप्रवृत्त: पुरन्दर इत्युच्यते ॥ १६॥ 


व्याख्याथे;--जैसे एवंभूतनय शब्दोंको प्रवृत्तिनिमित्त भूतक्रियासे आविष्ट (युक्त) 
अथको ही वाच्यत्वरूपसे खीकार करता है; इसलिये यह एवंभूतवामक है; अर्थात्‌ जि- 
स क्रियारूपमें परिणत अर्थ है; यही वाच्य है । और समभिरूढ़नय तो इन्दनादि 
क्रिया अथोत्‌ ऐश्वय साहित्य हो वा न हो वासवआदि शब्दोंकी इन्द्रजादि शब्द वा- 
च्यताको अंगीकार करता है; जैसे पश्नुविशेष( गो )में गमनआदि क्रिया हो वा न हो 
गो व्यपदेश ( कथन ) होता है; क्‍्योंकि-ऐसे ही रूढिका सद्भाव होता है; और एवंभूत 
नय तो इन्दन अर्थात्‌ ऐश्वयेआदिके साहित्यरूप क्रियामें परिणत जब अंथ' है; उस 
क्रियाके कालमें ही इन्द्रभादि नामको सानता है; और इस एवंभूतनयकी अयेक्षासे कोई 
अक्रियाशब्द अथौत्‌ क्रियावाचक न हो ऐसा शब्द नहीं है; क्योंकि-इस नयके अनुसार 
गो, अश्वभादि शब्द जो जातिवाचकरूपसे इष्ट हैं; वे भी क्रियावाचक हैं; जैसे गसन 
क्रिया करनेसे गो, और शीघ्र गमन करनेसे अश्व इस प्रकारसे क्रियापरिणत अर्थकों क- 
हता है; और उस अर्थको भी क्रियाके समयमें ही मानता है; और कियाके समयको उल्ं- 
घने करके उस अर्थकों नहीं मानता तात्पय यह है; कि-जैसे “ राजते ( शोमते ) इति 
राजा ” अथोत्‌ छत्न चामरआदिसे जो शोमित हो वह राजाः है; यहांपर राजन शब्दकी 
पूर्व कथित व्युत्पत्तिसे जब कोई मनुष्य सभामें स्थित होगा और उसके मस्तकपर छत्र 
घरा हुआ होगा और दो चमरोंसे झूछ रहा ( वीजित ) होगा तभी वह राजा इस व्य- 
पदेशको प्राप्त होता है; जोर खानआादिके समयमें जब कि-समा; छत्न, चामरआादि रा- - 
जाके चिन्ह नहीं हैं; उस समय वही मनुष्य राजा नहीं है; और झुक, नील इत्यादिक 
शब्द गुणवाचकरूपसे अभीष्ट हैं; वे सी इस नयके अनुसार क्रियाशब्द ही हैं; जैसे शुचि 
होनेसे शुक्र, नील रंग करनेसे नीछआदि भी क्रियाशव्द ही हैं। देवदत, यज्ञद्त्त 
आदि जो यहच्छा ( संज्ञा वा नामवाचक ) शब्दरूपसे अमीष्ट हैं; वह भी क्रियाशब्द ही 
हैं; जैसे देव इसको देवे, इत्यादि क्रियारूपता इनमें भी विद्यमान है; तथा संयोगी द्रव्य- 
वाचक शब्द तथा समवायी द्वव्यवाचक शब्द अथोत्‌ संयोग संबन्धसे द्वव्यवाचक और 
समवाय संबन्धसे द्वव्यवाचकत्वरूपसे जो इष्ट हैं, वह भी इस नयके अनुसार क्रियाशब्द - 
ही हैं; जैसे-दंड है; जिसके वह दंडी तथा जिसके विषाण( श्रृंग )सींग है; वह विषाणी 
इत्यादि शब्दोंमें भी क्रियाकी प्रधानता है। और जाति, गुण, संज्ञा, द्॒व्य, तथा किया इन 
पांच प्रकारसे जो शब्दोंकी प्रवृत्ति कही गई है; वह तो केवल व्यवहारनयसे है; न कि- 
निश्चयनयसे ऐसा यह नय मानता है; और इसी व्यवस्थासे अथीत्‌ संपूर्ण शब्दोंकी 
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क्रियावाचकताके अनुसार ही प्रवृत्ति है; ऐसां उदाहरण भी देता है; जैसे इन्द्र संज्ञा तभी 
हो सकती है; जब वह इन्दन ( एंश्वय्येकों ) अनुभव करता हो ऐसे ही शक्नन ( सामथ्य 
संपादनरूप ) क्रियामें जब परिणत है; तभी शक्र ओर इसी रीतिसे पुर (शत्रके ) दारण- 
में जब प्रवृत्त हैं; तभी पुरन्दर कहा जाता है ॥ १६ ॥ 

अथ व्याख्यासमाप्तिनयानां कृता तथेवाह। 

अब जो नो नयोंकी व्याख्याकी समाप्ति की है; उसीको कहते हैं । 
सत्म्‌ | नया नचैते कथितास्तथोपनथासत्रयः सारतमाः श्रुतस्थ । 

विज्ञाय तानेच बुधा; श्रयन्तां जिनक्रमास्मो जयुगाञ्षयं सत्‌ १७ 

सूचमावाथ;--यह शाखके सारभूत नव ९ नय तथा तीन ३ उपनय कहे गये हैं; 
बुद्धिमाव्‌ उन्हीको पूर्णरूपसे जानकर सद्बप ( सर्वरूपसे समर्थ ) श्रीजिनदेवके चरण 
कमलयुगलका आश्रय ग्रहण करें ॥ १७॥ 

व्याख्या | नवानां नवसद्भघाकानां नयानां द्रव्याथिक १ पर्यायाथिक २ नेगम ३ समूह - 
४ व्यवहार ५ ऋजुसूत्र ६ शब्द ७ सममसिरूढ ८ ण्वेभूत ९ मुखानां भेदाः ्रकारा: सिद्धि: 
दगुन्मिता: २८ प्रमिताः सर्वे स्युमंवन्ति । तत्र द्रव्याथिको दशभेद, पर्योयायिकः पड्चेद:, 
नेगमस्तिमेद:, समूहो हिभेद:, व्यवहारों हविभेद:, ऋजुसूत्रों द्विभेदः, शब्द एकेद:, 
समभिरूढ एकभेद एवमेतेपां भेदा अष्टाविंशति: । अथान्द्यनमस्कारं प्रकृतप्ररूपर्ण नामो- 
त्कीप्रनमप्याह । एते पू्वेब्यावण्येमाना नया नव संख्यया, तथा तेन प्रकारेंणेत्रोपनया- 
खयोउग्रे वक्ष्यमाणाश्र श्रुतस्थ श्रीवीतरागदेवप्रणीतागमस्थ॒ सारतमा अतिशयेन प्रधाना 
सारतमा वत्तेन्ते | तदुक्तमावश्यके निरयुक्तो । एणहिं दिट्विवाए पहूवणा सुत्त अत्थ कहणाय। 
इह पुण अपुणव्भवगमो अहिगारो तीहिं उस्मुन्न । १। इति तानेव नयान्‌ विज्ञाय ज्ञात्वा 
बुधा: सुधिय: सत्सवेतः समय जिनक्रमाम्भोजयुगाश्रय अ्यन्तामित्यथ: ॥ १७ ॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगवर्केणायां पष्ठोध्ष्याय: । ६ । 

व्याव्यार्थ:--द्रव्याथिक १ पयोयार्थिक २ नेगम ३ सद्भह ४ व्यवहार ५ ऋजुसत्र 
६ शब्द ७ समभिरूढ ८ तथा एवभूत इन मुख्य वा नयोकि हक (दृष्टि) तथा सिद्धि परि- 
मित .अर्थांत्‌ अट्टवाईंस २८ सब अवान्तर भेद हैं; उनमें द्वव्यार्थिकके दुश १० भेद, पयाया- 
भिंकके पद (छ ) ६ भेद, नेगमके तीन ३ भेद, संग्रहके दो २ भेद, व्यवहारके दो २ 
भेद, -ऋजुसूतरके दो २ भेद, शब्दका एक १ भेद, समभिरछूढका एक १ भेद आर 
. एवंमूतनयका भी एक १ भेद है; इस प्रकार यह सब मिलकर अट्टाईंस २८ भेद्‌ हें । अब 
अन्तमें श्रीजिनदेवके चरणोंका आश्रयरूप नमस्कार तथा प्रकृतप्ररूपण ओर *छपसे 
अपने नामका भी कथन करते हैं। यह पूर्व पसंगमें व्याल्यात संख्यासे ना ६ नय तथा 
जिनका कथन आगे करेंगे ऐसे तीन ३ उपनय यह सब श्रुतके अथात्‌ श्रीवीतराग जिन- 
देवप्रणीत शह्रके अत्यन्त प्रधान विषय हैं; अथोत्‌ अतिडपयोगी हैं; सो ही आवश्यक 

१३ 
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निर्युक्तिमं कहा है; कि-दृष्टिवादनामक अंगमें सूत्र और अर्थके कथनकेलिये इनसे ही 
प्ररपण है; और यहां सोक्षका अधिकार है; इसलिये अत्यन्तोषयोगी अंथोत्‌ सारभूत 

॥ १॥ इस कारण इन नयोंकों ही पृणरूपसे जान कर वुद्धिमान्‌ प्राणी सब प्रकारसे 
समर्थ श्रीजिनदेवके चरणकमलयुगलका आश्रय करें॥ १७ ॥ 


इतिश्रीठाकुरप्रसादशाख्रिप्रणीतभाषाटीकासमलड्तायां द्रव्यानुयोगतकेणायां 
पष्ठोडध्यायः ॥ ६ ॥ 


०. >> 3-3-म-मेलन 3 मनन 2 मम पनम५म+अमने>%++न तक, 


अथोपनयानां प्रकारमाह । 

अब उपनयोंके भेद कहते हैं । 

सूत्रम। अयश्वोपनयास्तत्न प्रथमों धर्मेधमिणों! । 

भेदाच्छुद्धस्तथाशुड) सद्भुतव्यवहारवान ॥ १ ॥ 

सूतच्रसावाधे;--तीन ३ उपनय हैं; उनमें प्रथम उपनय सद्भूतव्यवहार है; वह धर्म 
ओर धर्मीके भेदसे शुद्धसज़ूतव्यवहार तथा अशुद्धसम्जृतव्यवहार इन भेदोंसे दो प्रका- 
रका है॥ १॥ 

व्याख्या । तत्रेशधिकारसूचकविषयसप्तमीयम । नयानां समीपमुपनयास्रयस्तिसंख्याका: | 
तेषु त्रिपु प्रथम आयो धर्मश्व धर्मी च तयोभेंद्स्तस्मात्‌ । धर्मधर्मिणोरसाधारणं कारणं धर्म:, 
स च॒ धर्मोष्स्यास्तीति धर्मी तयोरितिहन्द्रसमासेन भेदात्‌ द्विधा द्विप्रकार:। एतावता य:; 
प्रथमो भेदो धर्मधर्मिभेदाज्ञात: सोडपि द्विविधो ज्ञेय एक: शुद्धोडपरो द्वितीयोज्शुद्ध: । कथंभूत 
शुद्धस्तथाशुद्धश्व सद्भूतव्यवह्रवान्‌ सद्भूयतेडनेनेति सद्भूतः, व्यवह्िियत इति व्यवहारः, 
सद्भूतश्र॒ -व्यवहारश्व॒ सद्भृतव्यवहारों । शुद्धाशुद्धों तो विद्येतेष्स्येतिसद्गूतव्यवहारवान्‌ | 
शुद्धयोधमधामिणोरभदाच्छुद्धसद्भूतव्यवह्यार: ॥॥ १॥ अशुद्धधमंधर्मिणोर्भेदादशुद्धसद्भूतव्यव- 
हारः ॥ २॥ सद्भूतस्त्वेक द्ृव्यंमेवास्ति भिन्नद्वव्यसंयोगापेक्षा नास्ति । व्यवहारस्तु भेदा- 
पेक्षयेट्रेवं निरुक्तिः ॥ १॥ 

व्याख्याथे;--तत्र (उसमें ) यह जो सप्तमी विभक्ति है; वह अधिकारकें ज्ञापन 
'(जनाने ) केलिये है; अथोत्‌ अब उपनयोंका अधिकार है। नयोंके समीपवर्त्ती जो हों 
वह उपनय हैं; वह तीन अथोत्‌ तीन संख्यायुक्त हैं, उन तीनोंमेंसे प्रथम भेद धर्म तथा 
'धर्मकि भेदसे है; धर्म ओर धर्मी इन दोनोगें जो असाधारण कारण है; उसको धर्म कहते 
हैं; वंह असाधारण कारणरूप धर्म जिसके है; उसको धर्मी कहते हैं। धर्म तथा धर्मिन्‌ 
. शब्दका इन्द्र समास करनेसे “धर्मघर्मिणो:” ऐसा पाठ बना है | इन धर्म धर्मीके भेदसे 
उत्पन्न हुआ प्रथम भेद दो प्रकारका है। अथोत्‌ धर्म धर्मीके भेदसे जो प्रथम भेद हुआ 
है; वह भी दो प्रकारका जानना चाहिये। एक शुद्ध और दुसरा अशुद्ध | वह शुद्ध ओर 
'अशुद्ध कैसा है; कि-सद्भृतव्यवहारंस युक्त है। सद्‌ जिसके द्वारा हो उसको सम्भूत 


द्वव्यानुयोगत्कंणा । ९९ 


कहते हैं। जिसके द्वारा व्यवहार किया जाय वह व्यवहार कहलाता ह। सद्भूत तथा 
व्यवहार इन दोनों शब्दोंका द्वन्द्रसमास करके सद्भूतव्यवहार यह एक शब्द बना | यह 
शुद्ध तथा अछुद्ध सद्भूतव्यवहार जिसके हैं; वह सद्भुतव्यवहारवान्‌ है। इनमेंसे शुद्ध 
धर्म धर्मीके भेदसे तो उत्पन्न शुद्धसद्भुतव्यवहार और अशुद्ध धर्म धर्मीके भेदसे उत्पन्न 
अशुद्धसछूतव्यवहारनामक सद्भूतव्यवहारका भेद्‌ है। सद्भूत तो एक द्व॒व्य ही है; उससे 
भिन्न द्वव्यके संयोगकी अपेक्षा नहीं हैं। ओर जो व्यवहार है; वह भिन्न द्वव्यके संयोगकी अपे- 
क्षासे होता है| इस प्रकार सद्भूतव्यवहारशब्दकी व्युत्पत्ति (अर्थ ) है ॥ १ ॥ 
उदाहरणमाह । 
अब शुद्धसद्भुतव्यवहारका उदाहरण देते हैं । 
सूत्रम। ज्ञान यथात्मनों विश्वे केवल शुण इष्यते । 
मतिज्ञानादयो5प्थेते तथेबात्मणगुणा छुवि ॥ २॥ 
खूत्नमावाथ--जैसे इस संसारमें आत्माका केवलज्ञान गुण है; वैसे ही मति ज्ञान 
आदि भी प्रथ्वीपर आत्माके ही गुण हैं ॥ २ ॥ 
व्याख्या | यथा विश्वे जगद्यात्मन: केवल ज्ञान शुण इति पट्टीप्रयोग: । इद्मात्मद्र- 
व्यस्थ ज्ञानमिति । तथा मतिज्ञानादयो<्थात्मद्रव्यस्थ गुणा इति व्यवहियते। केयलज्ञानं 
यह्तते स एव शुद्ध आत्मास्ति मद्यादयो ज्ञानानि केवछावरणविशेषिता व्यवहारा अशुद्धा 
छक्ष्यन्त इति ॥ ३॥ 
व्याख्याथ।--जैसे इस संसारमें आत्माका केवलशान गुण है, “आत्मनः” यह पष्ठी 
विभक्तिका प्रयोग सूतमें किया है, अर्थात्‌ यह केवलज्ञान आत्मद्वव्यका गुण है; इसी 
प्रकार मति ज्ञानआदि भी आत्मद्वव्यके ही गुण हैं; ऐसा व्यवहार छोकमें होता है । 
केवलज्ञान जो है; सो ही शुद्ध भात्मा है; केवछावरणविशिष्ट जो मति ज्ञानआदि हैं; वह 
व्यवहाररूप- हैं; अतः जशुद्ध आत्मगुण हैं ॥ २॥ 
खुत्नम। गुणों गुणी च पर्योयः पयोयी च खभावकः । 
'. स्वभावी कारकस्तद्वानेकद्रव्यालुगा विधा। ॥ ३ ॥ 
सूत्रभावाथः , गुणी १ पय्योय, पय्योयी २ खभाव, खभावी ३ कारक 
तथा कारकवान्‌ 9 ये सब भेद एक द्वव्यकेही अनुगामी हैं ॥ ३॥ 
व्याख्या । गुणों रूपादि:, शुणी घटः १ पय्याय: सुद्राकुण्डलादि:, पय्यायी कनकमू २ 
खभावो ज्ञानम्‌, खभावी जीवः ३ कारकग्ऋद॒ण्डादिः, कारकी कुछालः ४ अथवा गुणगुणि- 
नो १ कियाक्रियावन्‍्ता * जातिव्यक्ती रे निद्यद्रव्यविशेषा चांत ४ एव एकद्रव्यानुगत- 
भेदा उच्यन्ते । ते सर्वेडप्युपनयस्थाथों ज्ञातव्या:। अवयवावयविनाविति | अवयवादयो हि 
- थ्थाक्रमसवयव्याद्ाश्रिता एव तिपन्तेडविनश्यन्तो, विनश्यद्वस्थास्त्वनाश्रिता एवं तिप्ठन्त 


इल्ादि ॥ ३ ॥ 


१०० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्याथ।+--रूपआदि गुण हैं, घटआदि शुणी हं; १ मुद्रा तथा कटक, कुंडल 
आदि पर्य्याय हैं, पर््यायी सुबर्ण है; जिसमें कि-कटक, कुंडडआदि पर्योय रहते हूं; २ शान 
खभाव है, और उस ज्ञानखभावका धारक जीव खभावी है; ३ चक्र ( चाक ) दंडआदि 
कारक हैं; और कारकवान्‌ या कारकी कुंभकार ( कुंभार ) है; ? अथवा दृप्तरी रीतिसे 
गुण, गुणी १ क्रिया, क्रियावान्‌ २ जाति, व्यक्ति ३ तथा निलत्यद्रव्य ओर उनके विशेष 
' ऐसे ४ यह सब एक द्रव्यमें अनुगत भेद कहे जाते हैँ | ओर उन सब गुण गुणीआदिकों 
उपनयका अथ जानना चाहिये। अवयवआदि यथा ऋमसे अवयवीआदिके आश्रय 
रहते हैं, परन्तु जवतक नाशको प्राप्त नहीं होते तभीतक अवयव अवयवीभादि आश्रय 
आश्रयीभावसे स्थित रहते हैं। ओर बिनाशको प्राप्त होते हुए तो भनाश्रित ही रहते हैं ॥३॥ 

अथासद्भुतव्यवहार निरूपयति । 

अब असद्भूतव्यवहारका निरूपण करते हैं । 

सचस्‌। असद्धभतव्यवहारों हष्यादेरुपचारतः । 

परपारिणतिशछेष, जन्यो भेदों नवात्मकः॥ ४ ॥ 

सूत्र मावाधे।---द्वव्यादिके उपचारसे परवस्तुके परिणमनके संस्गसे उत्पन्न असक्भूत 
व्यवहार है; ओर वह नव ९ प्रकारका है॥ 9 ॥ 

व्याख्या । असुद्धूतव्यवहार: स कथ्यते य: परद्वव्यस्थ परिणटामिश्रित:, अथांत्‌ द्रव्यादे- 
धेर्माधमादेरुपचारत उपचरणात्परपरिणतिस्छेपजन्य: परस्थ वस्तुतः परिणति: परिणसरनन 
' तस्म स्छेपः संसगेस्तेच जन्यः परपरिणतिम्द्रेपजन्योड्सद्भूतव्यवहार: कथ्यते । अन्न हि शुद्ध- 
स्फटिकसंकाशजीवभावस्थ परशब्देन कर्म तस्व परिणति: पश्चवर्णादिरोद्रात्मिका तस्त्रा: स्छेपो- 
जीवप्रदश: कमेप्रदेशसंसगेस्तेन जन्य उत्पन्न: परपरिणति्छेषजन्योडसद्धूतव्यवह्याराख्यो 
ह्वितीयो भेद: कथ्यते। स नवधा नवम्रकारों भवत्ति | तथा हि-द्रव्ये द्रव्योपचार: १ गुणे 
शुणोपचार: २ पर्याये पयोयोपचार: ३ द्रव्ये गुणोपचारः ४ द्वव्ये पर्यायोपचार: ५ गुणे द्रव्योप- 
चार: ६ गुणे पर्यायोपचार: ७ पयोये द्रव्योपचार: ८ पर्याये गुणोपचारः ९ ॥ इति सर्वोप्य- 
सद्भूतव्यवहारस्थार्थों द्रष्टइयः | अत एवोपचार: पृथन्नयों न भवति | सुख्याभावे सति श्रयो- 
जने निमित्ते चोपचारः प्रवत्तेत। सोडपि संबन्धाविनाभावः ज्छेपः संचन्ध: | परिणाम- 
परिणामिसंबन्ध:; अद्धाश्रद्धेयसंबन्ध:, ज्ञानज्ञेयसंबन्धश्नेति ,। भेदोपचारतया वस्तु व्यव- 
हियत इत्ति व्यवहारः | गुणग्रुणिनोद्रेज्यपर्याययो: संज्ञासंज्ञिनो: खमावतद्धतो: कारकत्त- 
इतो+ क्रियातद्वतोर्भेदादभेदक: सद्धूतव्यवहार: । शुद्धयुणशुणिनो: शुद्धद्वव्यपयाययो- 
मेंदकथर्न शुद्धसद्धूतव्यवह्ार: । तत्र उपचरितसद्धूतव्यवह्रः सोपाधिकगुणगुणि- 
नोमेंद्विषय उपचरितसद्धूतव्यवदह्यारों यथा ज्ञीवस्थ सतिज्ञानादयों गुणा: | निरुपाधिकगुण- 
शुणिनोमेंद्को&लुपचारी सद्धूतव्यवह्रों यथा जीवस्थ केवछज्ञानादयों शुंणा: ३ शुद्धगुण- 
गुणिनोरशुद्धद्॒व्यपर्याययोभेंद्कथनमशुद्धसद्भूतव्यवचह्वा र: ४ इत्यादिश्रयोगवश्ञाज्लेयमिति ॥७॥ 

व्याख्या्थ;--भसझ्भूतव्यवह्यर उसको कहते हैं; कि-जो परवस्तुके परिणाससे मिश्रित 


गोल 
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रहता है; अर्थात्‌ धर्म अर्मभादि जो ह्व्य हैं; उनके उपचारसे जो परवस्तुका परिणाम 
है; उस परिणामके संसगसे उत्पन्न असद्भूतव्यवहार कहा जाता है। यहांपर शुद्ध 
स्फटिकमणिके समान जीवभावका ग्रहण है । उस जीवभावका परवस्तु कर्म है; उसकी 
परिणति पंचवर्णादि रोद्रात्मिका है; उस पंचवर्णादि रौद्रखवरूप परिणतिका संबन्ध जीव- 
प्रदेशोंके साथ कर्मप्रदेशोंका संसगे होना है, उस परपरिणतिसे जन्य अर्थात्‌ उत्पन्न 
असद्भूतव्यवहारनामक द्वितीय भेद कहा गया है । और वह असद्भूतव्यवहार नो ९ - 
प्रकारका है; जैसे द्वव्यमें द्वव्यका उपचार १ गुणमें गुणका उपचार २ पयोयमें पर्योयका 
उपचार २ द्वव्यमें गुणका उपचार ४ द्वव्यमें पयोयका उपचार ५८ गुणमें द्वव्यका उप- 
चार ६ गुणमें पय्योयका उपचार ७ पद्यायमें द्ृव्यका उपचार ८ तथा पयोयमें गुणका 
उपचार यह नो ९ भेद असझ्भूतव्यवहारके हैं ॥ इस प्रकार इन सब भेदोंको असद्भूत- 
व्यवहारका ही अर्थ समझना चाहिये। असद्भूतमें अन्तर्माव होनेसे ही उपचार प्रथग्‌ नय नहीं 
होता है; क्योंकि-सुख्यके अमावमें प्रयोजन तथा निमित्तमें उपचारकी प्रवृत्ति होती है। और . 
वह उपचार भी एक अविनाभाव व्याप्ति )रूपसंबंध ही है। जैसे कि-परिणामपरि- 
णाप्रिमावसंबन्ध, अ्रद्धाश्रद्धेयमावसंवन्ध, तथा ज्ञानज्ञयभावसंवन्ध । जिससे भेदके 
उपचारंसे वस्तुका व्यवहार किया जाय सो व्यवहार है। जैसे गुण शुणीका, संज्ञा संज्ञी 
( नाम नामी )का, खभाव खभाववानका, कारक कारकवान्‌ तथा क्रिया ओर क्रियावानके 
भेद रहनेपर भी जो अभेदक है; अथोत्‌ अभेद दशाता है; वह सद्भूतव्यवहार है। और 
शुद्ध गुण गुणी, तथा शुद्ध द्ृव्य और पयोयका जो भेदका कथन है; वह शुद्धसद्भूतव्यवहार 
है। उसमें भी उपाधिसहित गुण गुणीके भेदविषयक जो है; वह उपचरितसद्भतव्यवहार 
है, जैसे जीवके मति ज्ञानआदि गुण हैं। और उपाधिरहित ग्रुण गुणीके भेदका कथन 
करनेवाछा अनुपचरित सद्भूतव्यवहार है; जैसे जीवके केवलज्ञानभादि गुण हैं । यहां 
पूर्वमें तों जीव कर्मआदि उपाधिसहित है; उसका तथा उसके मति ज्ञानआदि गुणोंका 
भेद दशीया गया है, और अन्तके उदाहरणमें जीव कमोंदि उपाधियोंसे रहित विवक्षित 
है; अत एवं उपाधिरहिंत जीव गुणी तथा केवछ॒ज्ञानआदि उसके गुणोंका भेद अजुपच- 
रितसद्भूत उपनयसे दर्शाया गया है। तथा झुद्ध गुण गुणी और अशुद्ध द्रव्य पर्यायके जो 
भेदका कथन है; वह अशुद्धसद्भुतव्यवहार है ॥ इत्यादि अन्य भी प्रयोगके अनुसार . 
समझ लेवा ॥ 9 ॥ 

अथ नवभेदानसड्भूतव्यवह्यारजन्यान्विद्ृणोति | 

अब जो असद्भूतव्यवहारसे उत्पन्न नो ९ भेद हैं; उनका विवरण करते हैं । 

सूचम्‌ । द्र॒व्ये दष्योपचारों हि यथापुह्वछजीवयों: । 

गुणे गुणोपचारश्व भावद्रव्याख्यलेश्ययोः॥ ५॥ - 
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सूच्रभावाथे।--एहृछमें जीवका जो मानना है; सो तो द्रव्यमें द्वव्यका उपचार ह; 
भावलेश्याके जो द्वव्यलेश्याका कथन करना है; सो गुणमें गुणका उपचार हैं॥ ५॥ 

व्याख्या । हि निम्वितं द्रव्ये गुणपर्यायवत्ति वस्तुनि द्वव्योपचार: | द्रब्यस्थ प्रस्तुतस्थो- 
पचार उपचरणमात्रधर्म:ः । यथेति दृष्टान्तः । श्रीजिनस्थागमे पुद्कछजीवयोरेक्यं जीव 
पुद्रछरूप: पुद्लात्मकः । अन्न जीवो5पि द्वव्यमू, पुद्छोडपि द्रव्य, उपचारेण जीव: पुटुल- 
मय णवासद्धूतव्यवहारेण सनन्‍्यते न तु परमाथतः । यथा च क्षीरनीरयोन्योयात्‌ । क्षीरं हि 
नीरसिश्रितं क्षीस्मेवोच्यते व्यवहारादेवमत्र जीवद्रव्ये पुद्वलद्रव्योपचार: ॥ १ ॥ पुनगुणे 
गुणोपचारो गुणे रूपादिके गुणस्योपचार: | यथा भावलेश्याद्रव्यलेश्ययोरुपचार: | भावले 
भया ह्ात्मनो5रूपी गुणस्तस्थ हि यत्कृष्णनीलादिकथन वत्तते तद्धि पुद्नलद्रव्यजगुणस्थोपचारो- 
इस्ति । अय॑ ह्यात्मगुणस्थ पुद्लग॒णस्योपचारो ज्ञातव्य: ॥ ५॥ 


व्याख्याथ/--निश्चय करके द्व॒व्यमें अथीत्‌ ग्रुणप्यायवान्‌ वस्तुमें प्रस्तुत द्वव्यका 
उपचार अथोौत्‌ धर्ममात्रका आरोप करना | यथा इस शब्दसे दृष्टान्त कहते हैं । जैसे 
. श्रीजिनदेवके आगममें पुदछ और जीवकी एकता है; अर्थात्‌ जीव पुद्दकरूप है । यहां 
जीव भी द्वव्य है; और पुद्ठल भी द्वव्य है; इसलिये उपचारसे जीव पुद्ठलमय ही है; ऐसा 
असद्भूतव्यवहारसे माना जाता है; न कि-परमार्थसे | यहांपर जीवको पृह्ुलरूपता क्षीर 
नीरके न्यायसे है; अथात्‌ व्यवहारसे जलमिश्रित भी दुग्ध दुग्ध ही कहा जाता है; इसी 
प्रकार यहां भी जीवद्वव्यमें पुद्ल द्वव्यका उपचार ( आरोप ) है; तात्पय यह कि-जल 
दुग्धमें मिलकर दुग्धाकार हो जाता है; ओर दुग्धके अहणसे ही उसका ग्रहण होता है; 
ऐसे ही पुह्वछमें मिलनेसे जीव भी पुद्वछाकार समझा जाता है। और गुण जो रूपआदि 
हैं; उनमें गुणका ही आरोप करना सो शुणमें गुणका उपचार है । जैसे भावलेश्यामें द्वव्य- 
लेश्याका उपचार होता है| भावाथथ-भावलेश्या जो है; वह आत्माका अरूपी शुण है। 
उस आत्माके भावलेश्यानामक रूपरहित गुणको कृप्ण, नीऊ हत्यादिरूपसे कहते हैं । 
और वह कृष्ण, नीलआदिरूप भो कथन है; सो पुहुलसे उत्पन्न हुए ग्रुणका उपचार 
है। इसको आत्माके गुणके पुद्ुछके शुणका उपचार जानना चाहिये । कक्‍्योंकि- भाव- 
लेश्या तो आत्माका अरूपी गुण है; ओर कृष्ण नीरूआदि पुद्ढलकें गुण हैं ॥ ५ ॥ 


खत्म । परथांथ कल पर्योयोपचारश्व यथाभचत्‌। 
स्कन्धा यधात्मद्र॒व्यस्थ गजवाजझछुखा: सम ॥ ९ ॥ 


सूच्भावाथ--पर्यायमें पर्यायका उपचार करना यह असच्धूतव्यवहारका तृतीय . 
भेद है; जैसे आत्मद्वव्यपयायके तुल्य गज तथा अश्वभादि पयोयस्केंघ होते हैं ॥ ६ ॥ 


व्याख्या । पयाये पर्यायव्रिषये नरत्वादिके पर्यायस्थ तदादिकस्येवोपचारः । यथात्मद्रव्य- 
पर्यायसत ग़जवाजिमुखा: पयोयस्कन्धा उपचारादात्मद्रव्यस्थ समानजादीयदरन्यपयोया[स्तेषां 


क 


द्रव्यानुयोगतकणा । १०३ 


स्कन्धा: कथ्यन्ते । ते चात्मपयोयस्थोपरि पुह्रलपयोयस्योपचरणात्स्कन्धा व्यपदिश्यन्ते 
व्यवहारात्‌ ॥ ६ ॥ 


व्याख्याथ;--पयोयेमें अथोत्‌ आत्मद्वव्यके मनुप्यभादि पयोयमें मनुप्यआदि 
पयोयका ही उपचार जो है; वह पयायमें पयोयका उपचार कहलाता है। जैसे आत्म- 
द्रव्यपययोयके हस्ती (हाथी) अश्व(घोडा )आदि पयोयस्कन्‍्ध उपचारसे आत्माके 
समानजातीय (तुल्य ) जो द्वव्य पयोय हैं; उनके स्क्रन्ध (प्रदेश ) कहे जाते हैं। और 
वह आत्माके पयोयके ऊपर पुद्लके पयोयका उपचार करनेसे व्यवहारकी अपेक्षासे स्कन्घ- 
रूपसे व्यपदेशित होते हैं। ३।॥ ६ ॥ 

अथ द्वव्ये गुणोपचारः । 

अब द्व॒व्यमें गुणगका उपचार दिखाते हैं । 

सूत्रम्‌ । द्रव्ये गुणोपचारश्व गोरोष्हमिति द्वव्यके। 

पर्योयस्योपचा रशअ्व छअहं देहीति निणेयः ॥ ७ ॥ 

सूत्रभावाथ।--ओर में गोर है यह तो आत्मद्र॒व्यमें गुणका उपचार है; तथा में 
देही हूं यह आत्माद्वव्यमें पर्यायका उपचार है | ७॥ 

व्याख्या । यथाहं गौर इति ब्रुवतामहमित्यात्मद्रव्यम्‌$ तत्र गौर इति पुद्गरूस्पोज्ज्वल- 
.ताख्यो गुण उपचरितः । ४ | अथ द्वव्ये पर्यायोपचारः | अथवा “अहं देहीति निर्णय:” 
इत्यत्राहमिद्यात्मद्रव्यम्‌, तत्रात्मद्रव्यविषये देहीति देहमस्यास्तीति देही | देहमिति पुदूगल- 
द्रव्यस्थ समानजातीयद्गरव्यपयोय उपचरितः । ५।॥ ७॥ 

व्याख्यार्थ:--जैसे में गोरवर्ण हूं ऐसा कहनेवालोंकेलिये यहांपर “अहम” यह आत्म- 
द्रव्य है; उसमें गौर इस पुद्ढलके उज्ज्वल नाम गुणका उपचार किया गया है। अब 
द्रव्यमें पपीयके उपचारका उदाहरण कहते हैं |-जेसे कि-में देही हूँ अथोत्‌ में शरीर- 
वान्‌ हूँ ऐसा निणय करना यहां “अहं देही” (में देहवाला हूं) इस वाक्यमें “अहम” पदसे 
आत्मद्रृंव्य विवक्षित हैं; उस आत्मारूप द्वव्यमें देही अथोत्‌ जिसके देह है; तो देह 
सहित होना यह पुह्ुलद्गव्यके पयोयका उपचार हुआ है ॥ ७॥ 

सत्रम। णुणें द्रव्योपचारश प्योथेडपि तबैव च। 

गौर आत्मा देहमात्मा दृष्टान्तों हि ऋमात्तयो! ॥ ८॥ 

सूत्भावाथ;--यशुणमें द्वव्यका उपचार यह पष्ठ और पर्योयर्मे गुणका उपचार यह 
सप्तम असद्धतव्यवहार उपनयके भेद हैं । “आत्मा गोर है” यह पष्ठ नयका ओर देह 
आत्मा है; यह सप्तमका क्रमसे दृष्टान्त है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । गुणे द्रव्योपचारश्व तथा पयाये गशुणोपचारम्वेव॑ छावुपनयासद्धूतव्यवहारस 
भेदौ । अथ तयोरेचालुऋमेण दृष्टान्ती । यथा “अय्य॑ गोरो दृश्यते स चात्मा” अन्न गोर 
मुद्िश्यात्मनो विधानं क्रियते यत्तदिह गौरतारूपपुद्शलगुणोपस्योत्मद्रव्य्योपचारपठन- 
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मिति | पर्याय द्रव्योपचारों यथा “देहमित्यात्मा? अन्न हि देहमिति देहाकारपरिणतानां पुद्ट- 
लानां पर्यायेपु विषयभूतेपु चात्मद्रव्यस्योपचार: कृतः । देहमेवात्मा देहरूपपुद्गछपयोय- 
विषय आत्मद्रव्यस्थापोद्लिकस्योपचार: कृत इति सप्तमो भेद: । “अतति सातल्रेन गच्छति 
तांस्तान्पयायानित्यात्मा” अन्न पयायाणां द्वव्यभावभेदितानां गमनप्रयोगो यद्यपीट्टसथाप्य- 
सद्धूतव्यवहारविवक्षावलेनोपचारधमंस्थेव प्राधान्याद्वहि: पर्यायावरूस्वनेन कर्मजशुभाशुभ- 
पुद्ुलपरिणतगोराख्यवर्णोडपि छक्षित आत्मा भासते तदा गोर आत्मेति अतीतिजायते।' 
अन्यथात्मन: शुद्धस्याकमंण: कुतो गोरत्वध्वनिरत एवोपचारधम: देहमात्मेत्मत्र व्वोदारिकादि- 
पुद्ठलग्रणीत॑ देहमोदयिकेनाश्रित आत्मा उपलूभ्यते तदा देहमात्मेत्युपचारध्वनिः।॥ ८ ॥ 

व्याख्याथ--शुणमें द्वव्यका उपचार, और पयोयमे द्वव्यका उपचार यह दोनो ऋरमसे 
पृष्ठ तथा सप्तम असद्भूतव्यवहार उपनयके भेद हैं, अब इन दोनोंके ऋमसे उदाहरण यह 
हैं | जैसे “यह जो गोर देखनेमें आता है; वह आत्मा ही है” इस वाक्यमे गौरकों 
उद्देश्य करके आत्मारूप द्वव्यका जो विधान किया जाता है; वह गोरतारूप पुद्ढल 
द्रव्यके गुणके ऊपर आत्मद्वव्यका उपचारपठन है | अब पय्योयमें द्वृव्यका उपचार जैसे 
यह देह आत्मा है; इस वाक्यमें “देहम” देह आत्मा हैं; ऐसा कहनेमें विषयभूत जो 
देहके आकार पुद्ठलोंके पयोय हैं; उनमें आत्मद्रव्यका उपचार किया गया है; भावार्थ 
देह ही आत्मा है; यहां देहरूप पुद्ठल पयोयके विषयमें अपो्नलिक अर्थात्‌ पुद्ठलमिन्नजो 
आत्मद्रव्य है; उसका उपचार किया गया है; ऐसा पयोयमें द्वव्यका उपचाररूप सप्तम 
भेद है। ७ | अब आत्मा शब्द निरनन्‍्तरगमनाथथक अत धातुसे मन्‌ प्रत्यय छगानेसे 
बनता है; इसलिये उन २ प्रयोयोमें जो निरन्तर गमन करें वह आत्मा है। यहांपर 
द्रव्यभावसे भेदको प्राप्त प्योयोंका . यद्यपि गमनरूपसे प्रयोग इष्ट है; तथापि असद्भत- 
व्यवहार उपनयकी विवक्षाके बलसे उपचार धर्मकी ही प्रधानता है, इसलिये वाह्मदेशर्मे 
पयोयोंका अवलम्बन करनेसे कर्मोसे उत्पन्न शुभ तथा अशुभ पुठ्ठलोंके परिणामरूप जो 
गौर( उज्ज्वल )नामा वर्ण है; वह भी देखा हुआ जब आत्मा भासता है; तब यह 
'गोर आत्मा है; ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है, अन्यथा परमाथम शुद्ध तथा कर्मरहित 
आत्माके गौरपनेका कथव - कहांसे हो सकता है | इसीलिये -उपचार धर्म है। ओर 
“देहमात्मा”” देह आत्मा है; यहांपर ओदारिकआदि शरीरसम्बन्धी पुद्धलोंसे शरीरकी 
ओदयिकमावसे आश्रित आत्मा प्राप्त होता है; तब यह देह आत्सा हैं; ऐसे उपचारकी 
“ध्वनि होती है ॥ ८ ॥ 

, अंथाष्टमभेदोत्कीत्तेनमाह । 
अब अष्टम भेदका निरूपण करते हैं । 
सम । गणे प्योयचारश्र भतिज्ञा् यथा तनुः। 


039. 


प्याये गुणाचारो5पि हारीर॑ मतिरिष्यते ॥ ९॥ 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १्ण्५ 


है | ०४८ आप हा रे पयोयमें 
सूच्रभावाथे।--गुणमें परयीयका उपचार जैसे मतिज्ञान शरीर है, तथा पयोयमें 
गरुणका उपचार जैसे शरीर मतिज्ञान है || ९ | 


व्याख्या | श॒ुणे पर्यायोपचार: पर्यायचार इत्युपचारों वाच्यों भीमो भीमसेन इति वत्‌। 
यथा मतिज्ञानं तदेव शरीर शरीरजन्य वत्तेते ततः कारणादत्र प्रतिज्ञानरूपात्मकगुणविपये 
शरीररूपपुद्वछपयोयस्योपचार: कृत: । ८ । अथ नवमभेदोत्कीत्तनमाह्‌ । पर्याये गृणोप- 
चारः । यथा हि पू्वप्रयोगजमन्यथा क्रियते | यतः शरीरे तदेव मतिज्ञानरूपो गुणोडुस्ति। 
अन्न हि शरीररूपपयायविपये मतिज्ञानरूपाख्यस्थ शुणस्योपचारः: क्रियते । शरीरमिति 
पर्यायस्तस्मिन्विषये मतिज्ञानाख्यो गुणस्तस्थ चोपचार: कृत: । अन्न चापष्टरमनवमविकल्पयो: 
समविषमकरणेनोपचारो विहितस्तत्रापि सहसापिनो गुण:, क्रमभाविनः पयोया:, । सहभा* 
बित्व॑ च द्रव्येण क्रमभावित्वसपि द्रव्येणैव ज्ञेयमतो द्रव्यस्यैव शुण:, पर्याया अपि द्रव्यस्थेव। 
, शुणपर्याययो: पर्यायग्रुणयोश्व परस्परमुपचारव्यवहार: कृतः । यत्रोपचारस्तत्र निद्शन- 
सात्रमेव विसदशघर्सित्वेन धरमारोपवत्‌। किअ्वमतिज्ञानसात्सनः कश्रिदुद्धटितों गुण: । 
शरीरे चः पुद्टलद्रव्यस्थ समवायिकारणम्‌। यथा मृत्पिण्डे घटर्य समवायिकारणमितिवत्‌ | 
एवं सत्युपचारों जायते परेण परस्योपचारात्‌ खेन खेनोपचारासम्भव: । यथा मृत्पिण्डस्य 
* घढेन, तन्तूनां पटेनेल्रेव॑ सद्भूतव्यवह्यरों नवधोपदिष्ट: | उपचारवछेन नवधोपचाराः 
कताः ॥ ९॥ 
व्याख्याथे+--यहां गुणमें पयोयका चार “गुणे पर्य्यायचारः” इस पदसे पय्योयके 
उपचारसे तात्पय है; जैसे भीम और भीमसेन दोनोंसे एक ही अर्थ होता है; अथीत्‌ जैसे 
भीमके कथनसे भीमससेनका बोध होता है; ऐसे ही यहां भी चार इस कथनसे उपचार 
अधथैसे तातपये है; गरुणमें पयोयके उपचारका उदाहरण जैसे जो मतिज्ञान है; वही शरीर 
है; अथोत्‌ शरीरजन्य है; इसलिये यहां मतिज्ञानरूप गुणके विषयमें शरीररूप पुद्ठल 
पयोयका उपचार किया गया है। ८ । अब नवम भेदका कथन करते हैँ; पयायर्म गुणका 
उपचार जैसे पूर्व प्रयोग जो मतिज्ञान है; वही शरीर है; इसको विपरीत कर देनेसे जो शरीर 
है; वही मतिज्ञानरूप गुण है। यहां शरीररूप पर्यायके विषयमें मतिज्ञानरूप ग्ुणका उप- 
चार है। क्योंकि--शरीर तो पर्याय है; उस शरीरके विपयमें मतिज्ञाननामक गुणका उप- 
चार किया गया है। इन अष्टम, नवम, असद्भूतव्यवहारउपनयके भेदोंमें सम विषम कर- 
नेसे उपचार कियागया है। इनमें भी सहमभावी जो हैं; वह गुण हें; ओर जो ऋमभावी हैँ; वह 
पर्याय हैं। और सहमावित्व अथीत्‌ साथ होना भी हव्यसे ही है; तथा ऋमभावित्व अर्थात्‌ 
. ऋमसे होना यह भी द्रव्यसे ही है, इस कारण द्वव्यके ही गुण हैं; ओर द्वव्यके ही पर्योय हैं| 
गुण तथा पयोयका और पयोय तथा गुणका परस्पर .उपचार व्यवहार कियागया है । जिसमे 
जिसका उपचार होता है; उसमें उसका विसदशघधर्मीके धर्मके आरोपके सदश दृष्टान्तमात्र 


दुशीया जाता है।-और मतिज्ञान जो है; वह आत्माका कोई उत्पन्न हुआ गुण हैं, तथा शरीर 
पड 


१०६ .... रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


पुद्दुल द्रव्यका समवायीकारण है। जैसे मृत्तिकाके पिण्डमें .घटकी समवायीकारणता है; 
ओर ऐसी दशा होनेपर ही उपचार होता है; क्योंकि-परके साथ परका उपचार होता है; 
और खके साथ ख(निज)का उपचार नहीं हो सकता है | जेसे मृत्तिण्डका घटके साथ 
तथा तंठुवोंका पटके साथ उपचार नहीं होदा ! इस रीविसे भसद्गूतव्यवहार नव, ९ 
प्रकारसे निरूपण कियागया । और उपचारके बलसे उपचार भी नव ९ प्रकारके ही 
किये गये ॥ ९॥ ' 

अथ तस्येवासद्धूतज्यवहार॒स्य सेद्तर्य कथ्यते | 

अब उसी असद्भूतव्यवहारके तीन भेद कहते हैं । 

सूजम्‌। असद्भूतव्यवहार एचमेव त्रिधा 'मचेत्‌ । 

तत्राद्ो निजया जाल्याप्यणुभूरिप्रदेशयुक्‌ू ॥ १०॥ . 

खुत्नमावाथे।-असद्भूतव्यवहार पूर्व कथित प्रकारसे ही तीन प्रकारका होता 
है, उनमें आदि भेदका उदाहरण जैसे निज जातिसे परमाणु अनेक प्रदेशोंका 
धारक है ॥ १० ॥ | 

व्याख्या । असद्भूतव्यवहार एवं पूर्वोक्तरीत्येव त्रिधा त्रिप्रकारों भवेत्‌ । तत्न त्रिपु भेदे- 
ध्वायो भेदो यथा परसाणु: बहुप्रदेशी कथ्यते। कर्थ तहि-परमाणुस्तु निरवयवो5तो निर- 
वयवस्य सम्रदेशत्वं नास्ति तथापि वहुप्रदेशानां सांसर्गिकी जाति: परमाणोरस्ति | यथा हि 
इचणुकञ्यणुकादिस्कन्धवत्‌ ॥ १० ॥ 

व्याख्याथ;--असद्भूतव्यवहार पूर्व कथित प्रकार से ही तीन प्रकारका होता है; उन 
तीनों भेदोंमेंसे प्रथम भेदका उदाहरण यह है; कि-जैसे परमाणु बहुप्रदेशधुक्त कहा जाता 
है । अब परमाणु अनेक देशभागी है; यह कथन कैसे संगत हो सकता है; क्‍्योंकि-पर- 
माणु तो निरवयव ( अवयवरहित ) पदार्थ है; इसलिये यद्यपि निरवयवको सप्रदेशता 
( प्रदेशसहितपना ) ही नहीं है; तथापि बहुप्रदेशोंकी सांसर्गिकी अथोत्‌ संतगैसिद्ध 
परमाणुके है; जैसे दो अणुवोंका स्कन्ध, तीन अणुवोंका स्कन्घ इत्यादि || १० ॥| 

अथ द्वितीयो भेदश्व । 

अब असद्भूतव्यवहारके द्वितीय भेदका भी कथन करते हैं। 

सत्नम्‌ । विजात्यापि स ऐवान्या यथा सूर्चिमती मतिः। 

सूत्तिमद्धिरपि द्रव्यैनिष्पन्ना चोपचारतः ॥ ११ ॥ 

खूत्न'भावाथ/--विजातिसे भी वही अस्भूतव्यवहार प्रवृत्त होता है, जैसे मूर्तिमान्‌ 
द्रव्योंके उपचारसे भतिज्ञान मूर्तिमान्‌ सिद्ध होता है, अथौत्‌ “मतिमूस्तिमती” ऐसा 
व्यवहार इंष्ट है; यह अन्य अर्थात्‌ द्वितीय असद्भूत व्यवहार है॥ ११॥ 

व्याख्या | यथा स एवासद्धूतो विजात्या वत्तेते | यथा वा मूर्तिमती सति: । सतिज्ञानि 


द्ृव्यान॒ुयोगतर्कंणा | १०७ 


मू्ते कथित तत्‌ मूर्तविषयोकमनस्काराद्केश्य उत्पन्न तस्मान्मूर्त वस्तुतस्तु मतिश्ञान- 
सात्मगुणरसतस्थ चापाह्लिकस्थ मूर्िमत्पुद्रछगुणोपचार: कृत: । स ठु विजादरा असदूभूत- 
व्यवहार: ॥ ११ ॥ - 
ए जैसे अं ए ० भी हल ३ 
हे व्याख्याथ$ ६ वही अंसहूतव्यवहार विजाति अथात्‌ अन्यजातिसे भी हे । जैसे 
* मति मूर्तिमती है; अथोतू मतिज्ञान मू्त ( आकारसंयुक्त ) कह्य गया है। वह मूत्त 
विषय छोक तथा मनस्कार॒भादिसे उत्पन्न हुआ है; इस कारण मूत्ते है । यथार्थमें तो 
च्े अप कप लक 
सतिज्ञान आत्माका गुण है; अतः वह अपोद्नलिक है; अथोत्‌ पुद्ठलसे उत्पन्न हुआ नहीं 
चे ५ आय ५] 
हैं; उस अपोह्ृलिक मतिज्ञानके मूत्तिमान्‌ पुदुलगुणका उपचार किया गया है; और यह 
उपचार चेतन धर्मके विजातीय मूर्चिमान्‌ पुद्डल गुण हैं; इस कारण विजातिसे असद्भूत 
व्यवहार है॥ ११ ॥ 
अथ तठृतीयमाह | 


. अब असद्भूतव्यवहारका तृतीय भेद कहते हैं । 
सूतच्रम्‌। खजात्या च विजात्यापि, असद्धतस्तृतीयकः । 
जीवाजीवमयं ज्ञानं व्यवहाराद्रथोदितम्‌॥ १५॥ 


सूच्नभावाथेः--खजातिसे तथा विजातिसे तृतीय असद्भूतव्यवहार प्रवृत्त होता 
है । जैसे व्यवहारसे जीव तथा अजीवमय ज्ञान कहा गया है ॥ १२॥ 

व्याख्या । स एव पुनरसद्धूतव्यवहार: खजात्या विजाद्या च संबन्धितः कथितः । यथा 
जीवाजीववबिषयं मतिज्ञानम्‌ । अन्न हि जीवो मतिज्ञानस्य खजातिरस्वात्मनो ज्ञानमयत्वात, 
अजीवो मतिज्ञानस्य विजातिरस्ति | यद्यपि मतिज्ञानस्य विजातिरस्ति । यद्यपि मतिज्ञानादि- 
विषयीभूतघटो5्यमिति ज्ञानम्‌ । तथापि विजातिजडचेतनसंवन्धात्‌ । अनयोजीवयोर्विपय- 
विषयिभावनामा उपचरितसंवन्धोउस्ति | स॒ हि खजातिविजाल्यसद्भूतव्यवह्वरोडसित तद्स्‍ा- 
नमेव ज्ञेयम्‌ । खजालंशे किन्नायं सद्भूत इति चेह्धिजालंशे विपयतासंवन्धस्योपचरितस्थे- 
वाजुभवादिति गृहाणेति । व्यवह्यारा्रथोदितं तथा विचारयेति पद्मार्थ: ॥ १९२॥ 

, व्याख्याथे।--ख ( निज ) जाति तथा विजाति( परजाति )से संबन्धयुक्त होनेसे 
तृतीय असद्भूतव्यवहार कहा गया है । जैसे “मतिज्ञान जीव अजीव विषयक है” इस 
वाक्यमें जीव तो मतिज्ञानका खजाति है; क्योंकि-आत्मा ज्ञानखरूप ही है।ओर अजीब 
सतिज्ञानका विजांति है। यद्यपि “अये घट;”, यह घट है; यह ज्ञान मतिज्ञानवादिका 
विषयभूत है; तथापि यह विजाति है; क्योंकि-इस ज्ञानमें जड तथा चेतनका संवन्‍्ध हैं। 
इन जीव तथा अजीवका विषयविषयीभावनामक उपचरित संवन्ध हैँ; आंर वही 
सजातिविजातिसंबन्धी असद्भूतव्यवहार है. | इसलिये असद्भूतका ही भान होता हे; 
ऐसा समझना चाहिये | यदि ऐसा कहो कि-खजालंशमें यह सद्भूत क्यों नहीं? तो यह 
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शंका नहीं कर सकते कक्‍्योंकि- विजातीय अंश ( जडता अंश ) में विषयता संबन्धसे 
उपचरितका ही अनुभव होता है; ऐसा भंगीकार करो, अथोत्‌ व्यवह्रसे जैसा कहायगया 
है; वैसा विचारों यह छोकका अर्थ है ॥ १२ ॥ 

अथोपचरितासद्धूतस्य छक्षणमाह । 

अब उपचरितअसद्भूतव्यवहारनामक तृतीय उपनयका लक्षण कहते हैं | 

सूचम्‌। . यश्वेकेनोपचारेणोपचारों हि विधीयते । 

स स्थादुषचरितायसद्धतव्यवहारर ॥ ११॥ 

सूच्नमावाधथे।---जो एक उपचारके द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है; 
वह उपचरितअसद्भूतव्यवहार कहा जाता हैं॥ १३ ॥ ु 

व्याख्या । यश्व पुनरेकेनोपचारेण ऋत्वा द्वितीय उपचारो विधीयते ।स ह्यप्रचरितोपच- 
रितो जात उपचरितासदूभूतव्यवहार इति नाम छमते। इत्यर्थः॥ १३॥ ' 

व्याख्याथे;--जो कि-एक प्रकारसे उपचार करके पुनः द्वितीय उपचारका विधान 
किया जाता है, वह उपचरित्तोपचरित होगया अथात्‌ उसका उपचार होगया । वह 
उपचरित है; आदिमें जिसके ऐसा असद्भूतव्यवहार अथोत्‌ उपचरितअसद्भूतव्यवहार 
नामको प्राप्त होता है। यही सूत्रका तालय्ये है॥ १३ ॥ 

अथोदाहरणमाह | 

अब इसका उदाहरण कहते हैं । 

सूत्रम। खजात्या त॑ विजानीत योडहं परुत्नादिरिस्सि वे । 

पुत्रमित्रकलञाया मदीया निखिला इसे ॥ १४॥ 

सूच्नभावाथं।--ठुम खजातिसे उपचरित असद्भूतव्यवहार उसको जानो कि- जो मैं 
निश्चये पुत्रआादि हे, ओर यह सब पुत्र, मित्र, ख्रीआादि मेरे हैं; ऐसा मानता है ॥ १४॥ 

व्यालस्या । तडझुपचारतासद्धूवं खजादा निजशक्त्योपचरितसंवन्धेनासऊततव्यवहारं 
जानीत | संवन्धकरपनं यथा “अहम पुत्नादि है अहांसतल्यात्मपयाय:, पुत्नादिरिति परपयोय भर 
अहं पुत्रादिरिति सम्बन्धकरपनम्‌ | पुनः पुत्रमित्रकलन्नाद्या नेखिला इम्े मदीया: संवन्धिन 
अन्न “अह मम” चेत्यादि कथन पुत्नादिपु तद्धथुपचरितेनोपचरितम्‌ । तत्कथं-पुत्नादयो 
ह्ात्मनो भेदा: खवीयपरिणामत्वादभेद्सम्बन्धः परम्पराहेतुतवोपचारितः । पुत्रादंयस्तु शरीः 
रात्मकपयायरूपण खजात:, परन्तु करपनमात्रम्‌ | न चंदंव तांह खशरीरसंवन्धयोजनया 
सम्बन्ध: कथित: पुत्नादीनां, तथेव मत्कुणादीचामपि पुत्रव्यवहारः कथ्थ न कथित इति॥१छ॥ 

व्याख्याथ;---खजातिसे अथोत्‌ निजशक्तिसे उपचरित संबन्धसे उस असद्भूतव्यव- 
हारको जानो; संबन्धकी कल्पनाका उदाहरण जैसे “अहं पुत्रादिः” पुत्र आदि में ही हू । 
यहांपर अहम्‌ यह आत्माका पयोय है, और पुत्रादि यह परपर्य्याय है, और “भहूं 


रै 
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उत्ादि:” मैं ही पुत्रजादि हैं, यह संबन्ध कल्पना है । पुनः यह पुत्र, मित्र; ल्रीजादि 
सब मेरे हैं; अथात्‌ यह -सब मेरेसे ही संबन्ध रखनेवाले ( मेरे संवन्धी )हैं; भव यहां पुत्र 
आदिके विषयमें “अहम” में ओर “सम” मेरे यह जो कथन है; सो उपचरितसे उप- 
चार किया गया है, सो कैसे कि-निज वीर्यके परिणाम होनेसे पुत्नआदि अपने आत्मा- 
के ही भेद हैं; इसलिये पुत्रादिमें भेद होते हुए भी परंपराके हेतुसे अभेद संवन्धका 
उपचार कियागया और पुन्नादि निजशरीरकी पर्यायरूपतासे तो अपनी जाति है; परन्तु 
कल्पनामाज्ञसे ही मैं तथा मेरे यह व्यवहार होता है; यदि ऐसा न हो (यदि पुत्रादिमें अपना 
अंशमानना कल्पना मात्र न हो) तो अपने शरीरकी योजनासे जो पुत्नादिकका सम्बन्ध 
कहा गया है; उसी प्रकार मत्कुण ( खटमल ) आदिसे भी शरीरका संवन्ध है; उनमें 
' पुन्नादि व्यवहारका कथन क्‍यों नहीं करते )| १४ ॥ 

अथ विजाट्यासद्भूतव्यवहार:ः । 

अब विजातिसे असद्भूतव्यवहारकां निरूपण करते हैं । 

सूत्रम्‌। विजात्या किल त॑ वित्थ यो5हं वर्लादिरह्ठुतः | 

वस्त्रादीनि ममैतानि वप्रदेशादयो द्विधा ॥ १५॥ 

सूत्रभावाथे।---उसको विजातिसे उपचरित असद्भूतव्यवहार जानो कि-जो मैं वस्र 
आदि हूं, और वख्रआदि मेरे हैं; ऐसा मानता है; तथा वप्र ( पर्वतोंपर क्रीडाका स्थान ) 
प्रदेशआदि मैं हूं; तथा वप्र प्रदेशआदि मेरे हैं; इत्यादि मानता हैं; सो खजातिवि- 
जात्युपचरितासदूभूतव्यवहार है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या । विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारं प्रकट्यति | कि इति से, तमसदूत्तव्य- 
बहार विजाद्योपचरितं विजानीत । यश्चाहं वस्मादिः, अहमिति सम्वन्धिवचन वल्घादिरिति- 
सस्बन्धवचनमंहं वस्रादिरित्युपचरितम्‌ । सर्वोषपि व्यतिकरो5सद्धूतव्यवहारः सम्वन्धस- 
म्वन्धिकल्पनत्वात्‌ । अथ चेतानि वस्रादीनि सम सन्ति “अन्न हि वस्थादीनि पुह्लपयोयाणि 
ममेति सम्बन्धयोजनया भोज्यभोजकभोगरभागिकोपचारकल्पनमात्रपराणि भ्रवन्तीति 
निष्कष: । अन्यथा वल्कलादीनां वानेयानां पुद्छानां शरीराच्छादनसमथोनामपि मस 
वस्माणीत्युपचारसम्बन्धकल्पनं कर्थ न कथ्यते । वस्मादीनि हि विजातिपु खसम्वन्धोपच- 
रितानि सन्‍्तीति भाव: । पुनः वप्रदेशादयो द्विधेति” वप्राद्रिहम्‌, वप्रदेशादयो ममेति कथ- 
यता खजातिविजात्युपचरितासद्धूतव्यवह्यारों भवेत्‌। कर्थ वप्रदेशादयों हि जीवाजीवात्मको- 
भयसमुदायरूपा: सन्ति ॥ १५ ॥ 

व्याख्याथै;--विजातिसे उपचरित असदूभूतव्यवहारको प्रकट करते हैं। सूतरमें 
जो “किल” पद है; वह सत्य अर्थका वाचक है; इसलिये सत्य प्रकारसे उसको विजा- 
तिसे उपचरित असद्भूतव्यवहार जानो । जो 'भहं वख्रादिः मैं वसख्रआादि हूं; यहां 
पर अहं यह जो पद है; वह संम्बधीका वाचक है; ओर वख्रादि यह सस्वंध वाचक 
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है; और वखजञादि मैं हं यह उपचारसे कथन है, अथोत्‌ वस्नादिमें मत्त्वः (आत्मत्व) 
उपचारसे साना गया है। सम्बंध तथा सम्बधीकी कल्पना होनेसे यह सब व्यतिकर 
( जडमें आत्मबुद्धि तथा आत्मामें वसद्घभादि उलठा ज्ञान ) असद्भूतव्यवहार॒का विषय है; 
ओर यह वस्रआदि सब मेरे हैं; यहांपर वस्रआदि पुदूगल पयोय हैं; उनमें मेरे हैं; 
इस सबम्धकी योजनासे मोज्य भोजक वा भोग भोगीके उपचारकी कल्पना मात्रमें 
तत्पर हैं, अथोत्‌ वख्रआदि भोज्य हैं; ओर आत्मा उनका भोग करनेवाला है; इस 
कल्पनाके विधायक हैं | यदि ऐसा न हो तो वृक्षोंके वर्कल ( छाल ) वा उनके अन्य 
पत्रादि जो शरीरके आच्छादनमें समर्थ हैं; तो भी उनमें ये मेरे वस्र हैं; अथवा ये मैं हूं 
इत्यादि उपचार सबन्धकी कढपना क्‍यों नहीं कहते | अतः जिन बच्लोंमें मोज्य भोजक 
भाव है; वह ही वल्रआदि विजातीय आत्माआदियमें निज संवन्धसे ड्रपचरित हैं; यह 
तातपये है । अब 'वप्रदेशादयो द्विधा! इस वाक्यकी व्याख्या करते हैं। वपष्तआदि में 
हैँ और वष्रआदि देश मेरे हैं, ऐसा कहनेवालोंको खजातीय तथा विजातीय उपचारसे 
असद्भूतव्यवहार है, क्योंकि-बप्र, देशभादि जीव तथा अजीव इन दोनोंके समुदाय- 
रूप है॥ १७॥ 

अथ संक्षेपसाह । | 

अब संक्षेपसे नय तथा उपनयके विपयका उपसंहार करते हैं। 
खत्म । इत्थं समे चोपनया$ प्रदिष्टाः स्याद्ादसुद्रोपनिषत्स्वरूपा; । 

विज्ञाय तान्‌ शुदधियः श्रय॑तां जिनऋरमास्भी जयुगं॑ महीयः १६ 

खुत्नमावाथः--इस रीतिसे स्वाद्मादशैलीसे रहस्यभूत नय तथा उपनय दोनोंका 
* समानरूपसे उपदेश किया है; शुद्धवुद्धिके धारक उनको जान कर सर्वपूजनीय जिन 
भगवानके चरणकमलूका आश्रय लें॥ १६॥ 

व्याल्या | इत्थमनया दिशा समसे नयाश्व पुन्रः उपनया: प्रदिष्टा: कथिता: । कीह्शास्ते 
स्थाह्मादस्य श्रीजिनागमस्प या मुद्रा शैली तस्था उपनिषत्खरूपा रहस्यरूपा: सन्ति । तान 
सवोनपि विज्ञाय ज्ञात्वा शुद्धधिय: निर्मेलदुद्धयः श्रयन्तामज्लीकुवतां कि जिनकमास्मोजयुग 
वीतरागचरणकम॒र्ं अ्यन्तामिद्यथें: ॥ १६ ॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिर्मितायाँ द्रव्याजुयोगतर्कणायां सप्तमोड्ष्याय: ॥| ७ ॥ 
' व्याख्यार्थ:--इस पूवोक्त द्िशासे अर्थात्‌ पूृवेकथित रीतिके अनुसार समानरूपसे 
नय तथा. उपनय दोनोंका निरूपण किया है, वह नय तथा उपनय कैसे हैं; कि-श्रीजि- 
नदेव प्रणीत स्वाह्गादकी जो मुद्रा अर्थात्‌ शैली है; उसके रहस्य ( सार ) भूत हैं; इस 
हेतुसे निर्मलबुद्धि जब उन सब .नय तथा उपनयोंको भेद्‌ प्रभेदसहित जानकर सर्व पूज- 
नीय श्रीजिन भगवानके चरणकमलोंका आश्रय अहण करें यही सूत्रका तात्पये है॥१६॥ 
इति श्रीआचार्योपाधिधारक पं० ठाकुरप्रसादप्रणीतरमाषाटीकासमलड्ूतायां 
द्रव्याजयोगतकैणाव्यास्यायां सप्तमोडष्यायः || ७ || 


द्रव्यानुयीगतर्कणा । १११ 


अथाष्टमाध्याय॑ विवृणोति । 

अब अष्टम. अध्यायका विवरण करते हैं। 

सत्रम्‌। निश्रयव्यवहारों हि दो च सूलनयौ स्खतो। 

निश्चयों दिविधस्तत्र शुद्ाशुरूविभेद्तः ॥ १ ॥ 

खूत्नमावाथे;--निश्चय तथा व्यवहार यह दो ही मूल नय हैं, इनमें शुद्ध अशुद्धके 
भेदसे निश्चयनय दो प्रकारका है, अथोत्‌ शुद्धनिश्वयनय, और अशुद्धनिश्चयनय, यह 
निश्चयनयके दो भेद हैं ॥ १॥ 

व्याख्या । हि निमश्चितमध्यात्ममापायां मूलनयों हो स्मतो तौ च निश्चयव्यवहारी 
निम्।िनोति तत्त्वमिति निश्चयः १ व्यवड्धियत इति व्यवहार: २ ततन्नापि निमश्चयों नामा 
द्विविधो ट्विम्रकार: । एक: शुद्धनिश्चयनय:, दट्वितीयोड्शुद्धनिश्ववनयः । एवं दविप्रकारो 
ज्ञेयः॥ १॥ ु 
. व्याख्याथ)--सज्रमें जो 'हि? शब्द है; उसका भर्थ निश्चय है, इसलिये निश्चय 
रूपसे अध्यात्ममाषाके अनुसार मूलभूत नय निश्चय तथा व्यवहार यह दो ही हैं। 
इनमें तत्त्वका जो निश्चय करे उसको निश्चय कहते हैं, तथा जो व्यवहार कियाजाय वह 
व्यवहारनय है, उनमें भी निश्चयनामक नय दो प्रकारका है; एक तो शुद्धनिश्वयनय है; 
ओर दूसरा अशुद्धनिश्चयनय है, इस रीतिसे निश्चयनय दो प्रकारका है ॥ १ ॥ 


सूच्रम। यथा केवलज्ञानादिरूपो जीवोइलुपाधिक! । 
शुद्धों मत्यादिकस्त्वात्माशुद्ध: सोपाधिकः स्छतः ॥ २॥ 


' सूच्रसावाथे;--जैसे उपाधिरहिंत जीव केवलज्ञानआदिरुप है, यह झुद्धनिश्वय 
नय है, और उपाधिसहित जीव मतिज्ञानआदिरूप है; यह अशुद्धनिश्वयनय है ॥ २ ॥ 
व्याख्या । यथा हि केवलज्ञानादिरूपो जीवो5जुपाधिक उपाधि: कर्मजन्यस्तेन विही- 
नोउनुपाधिक: शुद्ध इति शुद्धनिश्चयभेदेन प्रथमः । अन्र हि केवलज्ञानमासाद्य झुद्धयुणमया- 
व्मकरूपेण जीवस्थामेदों दर्शितः । तथा च सतिज्ञानादिक आत्मा अशुद्धनिश्वयभेदेन 
. द्वितीय: । अन्न ह्यात्मन: सोपाधिकस्यथावरणक्षयजनितज्ञानविकल्पेनात्मा मतिज्ञानी अशुद्ध 
उपलक्ष्यते सोपाधिकत्वात्‌ केवलज्लानाख्यो गुण: शुद्धयुणस्तदुपेत आत्मापि शुद्धस्तन्नामनयो- 
. दयाच्छुद्धनिश्चयनयः । मतिज्ञानादिगुणो5्शुद्धस्तदुपेत आत्माथ शुद्धस्तदाख्यया नयोप्यशुद्ध- 
निम्चयशव्द आत्मसात्रपर:, शुद्धशव्दः कमोवरणविशिष्ट: । आवरणक्षये शुद्ध: सति तस्मि- 
न्श॒ुद्ध: ॥ २॥ ह रे 
व्याख्याथ१--जैसे केवछज्ञानआादिरूप अथोत्‌ केवछज्ञानमथ जीव अनुपाधिक है, 
अर्थात्‌ कर्मेसि उंत्पन्न हुई जो उपाधि है उससे रहित है; भावार्थ झुद्ध है। यह शुद्ध 
निश्चयके भेदसे प्रथम भेद दशोया गया है । और मतिज्ञानआदिक जात्मा है, यह 
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अशुद्धनिश्रयके भेद्से द्वितीय नय है | इस भेदमें उपाधिसहित आत्माके मतिज्ञाना- 
वरणीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न जो ज्ञान है; उसके भेदसे आत्मा मतिज्ञानी है; अथोत्‌ 
मतिज्ञान जीव है; ऐंसे अशुद्ध उपछक्षित होता है; क्योंकि-वह मतिज्ञान सोपाधिक है, 
अथोत्‌ कर्मजन्य है। भावार्थ-केवलज्ञाननामक जो गुण है; वह शुद्ध गुण है, इसलिये 
उस शुद्ध गुणसे युक्त आत्मा भी शुद्ध है; ओर शुद्धनामक नयके उदयसे शुद्ध 
निश्रय नय है | मतिज्ञानआदि जो गुण है; वह अशुद्ध गुण है, इस कारण उस जश्द्ध 
, शुणसे युक्त आत्मा भी अशुद्ध है; और उस नामसे नय भी अछुद्ध मिश्वय है । 
निश्चय शब्द आत्मामात्रमें तत्पर है; और शुद्ध शब्द कर्मके आवरणविशिष्ट हैं; जथीत्‌ 
कर्मके आवरणका क्षय होनेपर शुद्ध हैं; और उस आवरणकी बिद्यमानतामें अशुद्ध 
यह शुद्ध ओर जशुद्ध शब्दका विवेचन हुआ ओर झुद्ध अशुद्ध इन दोनोंके साथ 
निश्चय शब्द इसलिये लगा है; कि-केवलज्ञान भी आत्माका गुण है; ओर मतिज्ञान 
भी भात्माहीका गुण है; इस कारण शुद्ध भी निश्चयनय है; जोर उपाधिकी सत्तासे 
अजुद्ध भी निश्चयनय है ॥ २ ॥ 

अथ व्यवहारस्य भेद॑ दशयति | 

अब व्यवहारनयके भेदको दशोते हैं । 

सूत्रम । सद्धतश्वाप्पसद्धतों च्धयवहारों छिधा 'मभमचत्‌ | 

ततन्नक विषयस्त्वाद्य। पर; परगतों मतड३॥ ३ ॥ 

सूत्नमावाथे--सद्भूत ओर असद्भूत इन दो भेदोंसे व्यवहार भी दो प्रकारका 
होता है; अथोत्‌ एक सद्भूतव्यवहारनय ओर दूसरा असद्भूतव्यवह्दारनय | उनमें प्रथम तो 
एक द्व्यके आश्रित सद्भूतव्यवहार है; और दूसरा असद्भूतव्यवहार परद्वव्याशित है ॥३॥ 

व्याख्या । व्यवहारोपि सद्भूत: पुनरसद्भूत इति भेदाभ्यां द्विधा ट्विप्रकार: । तत्र 
आद्यः प्रथम एकविपय एकद्र॒व्याश्रितः सद्धूतव्यवह्र: | अपर: परविषयः परद्रव्याश्रित 
सद्धूतव्यवहार इति ॥ ३ ॥ 

व्याख्याथें।---व्यवहारनय भी नियश्चयके सहश सद्भूत तथा असद्भूत इन दोनों 
भेदोंसे दो प्रकारका है । उनमें प्रथम सद्भूतव्यवहार तो एक द्रव्यविषयक है, अथीत्‌ 
एक द्वव्यके आश्रयसे रहता है । ओर द्वितीय असद्भूतव्यवहार परद्वव्यके आश्रय 
रहता है ॥ ३ ॥ 

खूचम । उपचरितसद्धतानुपचरितभेद्तः 

आद्यो द्विधा च सोपाधिगणगशुणिनि दशानात्‌ ॥ ४ ॥ 
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द्रव्यानुयोगतकंणा । ११३ 


खत्नभावाथे;---उपचरितसक्भूतत ओर अनुपचरितसद्भुत इन दोनों भैदोंका कारण 
प्रथम जो सद्भृतव्यवह्दार है; वह भी दो प्रकारका है; उनमें सोपाधिक गुण गुणीकें भेदसे 
प्रथम भद्‌ होता है ॥ .9 ॥ 

व्याख्या .। उपचरितसद्धूतभेदेनाठुपचरितसदूतभेदेन चाद्य एकद्रव्याश्रितसक्लृतव्यव- 
दारो द्विधा ट्विप्रकार: । तत्र च सोपाधिकगुणगुणिभेदात्मथमों भेढ़ो भवति ॥ ४ ॥ 

व्याख्याथे+---उपचरितसद्भूतभेद्से तथा अनुपचरितसद्भूतभेदसे आदि जो एक 
द्रव्यकें आश्रित सद्भूतव्यवहार है; वह दो प्रकारका है, उनमेंसे उपाधिसहित गुण और 
गुणीके भेदसे प्रथम भेद अथोत्‌ उपचरितसद्भूतव्यवहारनय होता है॥ 9 ॥ 

खत्म ।. यथोपचारतों लोके जीवस्य मतिरुच्चते । 

अनुपचरितसद्धतोइनुपाधिगुणतदतो! ॥ ५ ॥ 

सत्नमावाथ/--जैसे लछोकमें उपचारसे यह कहा जाता है; कि-जीवका मति 
ज्ञान है । ओर अनुपचरितसद्भूतव्यवहार वह है; जो उपाधिरहित गुण गुणीको 

प्रदशेन करे॥ ५ ॥ 
व्याख्या । यथा जीवस्य मतिज्ञानम्‌ । अन्न हि समतिरुपाधिः कमोवरणकल्लषितात्मनः 
सकलकज्ञानलेन झ्ञानमिति कल्पनं सोपाधिकमुपचारतो जातमिद्म । अथ द्वितीयभेदमाह । 
उपाधिरहितेन शुणेनाजुपाधिक आत्मा यदा संपय्यते तदनुपाधिकगुणगुणिनोर्मेदामिन्नोइलुप- 

चरितसद्धूतो5पि द्वितीयो भेद: समुत्पद्यत इति ॥ ५॥ 

* व्याख्यार्थ:--डउपचरितसद्भूतका उदाहरण-जैसे जीवका मतिज्ञाव इत्यादि छो- 
कमें व्यवहार होता है; इस व्यवहारमें उपधघिरूप कर्मके आवरणसे कलुषित आत्माका म- 
लसहित ज्ञान होनेसे जीवका मतिज्ञान यह उपाधिसहिंत कल्पना उपचारसे हुई है, इस 
लिये सोपाधिक होनेसे यह उपचरित सहद्भूतव्यवहारनामक प्रथम भेद्‌ है । जब द्वि 
तीय भेदकोी कहते हैं। उपाधिरहित गुणके साथ उपाधिशून्य आत्मा जब॒संपन्न होता 
है, तब अनुपाधिक ( उपाधिसे वर्जित ) गुण गुणीके भेदसे भिन्न ( भेदको प्राप्त हुआ ) 
अनुपचरितसद्भूतवामक व्यवहारनयका दूसरा मेद भी सिद्ध होता है ॥ ५॥ 

अथास्योदाहरणमाह । 

अब इस अनुपचरितसद्भूतव्यवहारका उदाहरण कहते हैं। 

खत्म । केवलादिग्ुणोपेतों शुण्यात्मा निरुपाधिकः । 

असद्भृतव्यवहारो छिधेवं परिकीक्तितः॥ ९॥ 

खत्न मावाथेः--केवलज्ञानआदिगुणसहित गुणी आंत्मा उपाधिरहित हू । जोर 
असद्भूतव्यवहार भी पूर्वोक्त सद्भूतव्यवहारकी भांति दो प्रकारका कह गया ह॥ ३६ ॥| 

व्याख्या । केवलादिगुणोपेत: केवलज्ञानसहित कमक्षयाविभूतप्रभूतांनुभवभावात्मकों 


जीवो निरुपाधिकगुणोपेतोी निरुपाधिकं गरुणी भवति । आत्मा हि संसारावखायामष्टक्स- 
१५ 
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जनितावरणपेरिस्फुंटप्रभावभावितः सोपाधिकगुणेमेद्यादिभिस्तद्यानिति सोपाधिक आत्मेति 
व्यपदेशभाग्मवति । अन्न तु तद्सावे तदभावान्निरुपाधिकगरुणगुणिभेद्भावनाससुत्पादादनु- 
पचरितसद्धूतभेदो5पि समुत्पन्न: | केवरादिरिति केवलूस्थेकत्वादादिरिति तहुत्थानन्तगुणो 
दयास्क्रेवछादिरिति कथनम्‌ | अथासद्धभूतव्यवहारस्थापीत्थमेव भेद्द्वय प्रकटयज्ञाह । अस- 
उ्भुतव्यवहारोप्येव पूर्वोक्तसद्भूतवहिधा द्विःपकारः परिकीत्तितः कथित इति ॥ ६ ॥ ह 

व्याख्याथे+--जैसे केवछादिगुणके युक्त ( केवलज्ञानरूप ग्रुणसे सहित ) आत्मा 
अर्थात्‌ कर्मेके क्षयसे उत्पन्न जो प्रभूत ( महा ) अलुभव है; उस सहानुभवखरूप भाव . 
सय जो जीव है; वही उपाधिरहित केवलज्ञानसे संयुक्त निरुपाधिक आत्मा है । क्योंकि-- 
आत्मा संसारमयी अवस्थामें अष्ट प्रकारके जो कर्म हैं; उन कर्मोसे उत्पन्न आवरणोंके अप्र- 
: कट प्रभावसे सहित हुआ उपाधिसहित गुण जो मतिआदिक ज्ञान हैं; उनसे मतिज्ञानी 
अथात्‌ उपाधिसहित आत्मा इस नामका भागी होता है। ओर यहांपर कारणके अभा- 
वसे कार्येका भी अभाव होता है; इस न्यायसे उपाधिसहित मतिज्ञानादि गुणोंके अभा- 
वसे उपाधिसहित गुणी आत्मा भी नहीं रहता इसलिये उपाधिसे वर्जित गुण गुणीके 
भेदकी भावनाकी सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पत्तिसे “अनुपचरितसद्भूत” यह नयका भेद सिद्ध 
होता है | और सूत्रमें जो “ केवछआदिगुणसहित शुणी आत्मा निरुपाधिक हैं” इस 
 बाक्‍्यमें “केवल” पदके भागे “आदि” पद दिया है; वह कैसे संगत होसकता है; क्यों 
कि-केवलज्ञान तो एक है? इसका उत्तर यह है; कि-यद्पि केवलज्ञान एक ही है; तथापि 
केवलज्ञांनसे उत्पन्न जो अनन्त सुख, अनन्त वीयेभादि गुण हैं; उन गुणोंकी विवक्षासे | 
४ केवलादि ” यहांपर आदि पद्‌ दिया है; अथात्‌ केवलज्ञानके सहचारी अनन्त गुंण 
सहित निरुषाधिक आत्मा यह अभिप्राय “आदि” इस पदका है ॥ जब असक्भूतव्य- 
बहारके भी इसी प्रकार दो भेदोंको प्रकट करते हुए कहते हैं ॥ भसद्भूत व्यवहार नय भी 
पूर्वोक्त सद्भुतवयके समान दो ही प्रकारका कहा गया है ॥ ६ ॥ ै 

अथैतस्यासद्धूतव्यवहारस्य भेदहय॑ सोदाहरणपूबेक प्रकटयन्नाह | 

अब इस .असद्भूतव्यवहारके उदाहरणसहित. दोनों भेदोंको प्रकट करते हुएंःआ- 
चाये इस अग्रिम सूत्रको कहते हैं || 


सूुत्रम। असंजछेषितयोगेड्ग्यो देवदत्तथन यथा | 
स्यात्संछेषितयोगेडन्यो यथास्ते देहमात्मनः ॥ ७॥ 
सत्नसावाधे--भसंमिलित ग्रोगमें जहां संबन्धकी कल्पना होती. है; वहांपर प्रथम 
भेद अथोंत्‌ उपचरितअसद्भूतव्यवहार होता है। जैसे देवदत्तका धन | और संमिल्तित 
(मिले हुए ).थोगमें जहां संबन्धकी कव्पना होती है; वहां द्वितीय. भेद अथात्‌ अनुपचरित 
असज्भूतव्यवहारनय होता है; जैसे. भात्माके देह स्थित है ॥ ७ || 


द्रव्यानुयोगतर्कणा |... ११५ 


- व्याख्या। अन्न इयोरपि भेदयोम॑ध्ये अग्र्यः अभ्रेभवो5श्यो मुख्य: प्रथम; असंग्ठेपितयोगे 
फ्ल्पितसम्वन्धविषय उपचरितासद्धूतव्यवहारों भंवेत्‌। यथा देवदत्तथनम्‌, इद्द धनेन 
देवदत्तस्य संवन्ध: सवस्ामिभावरूपश्व जायते तद्पि कल्पितत्वादुपचरितम्‌। यतो देवदत्तः 
पुनर्धनभ्वैकद्रव्यं न हि तस्माद्विन्नद्वव्यत्वाद्सद्भधूतभावनाकरणेनासद्धूतव्यवहार इति | तथा 
: ढ्वितीयो5न्यः संग्छेषितयोगे कर्मजसंवन्धे भवति | यथा आत्मनो जीवस्य देहमिद्यास्ते 
तिप्ठति ।, अन्न ह्यात्मदेहयो: संबन्धे देवदत्तथनसंवन्ध॑मिव कल्पन॑ नास्ति विपरीतभा- 
.वना निवत्त्येत्वायावजीवस्थायित्वादनुपचरितं तथा भिन्नविषयत्वाद्सद्भूतव्यवहार इति ॥७॥ 

व्याख्याथे+--यहां इन दोनों भेदोंके अथोत्‌ उपचरित्तभसद्भूतव्यवहार तथा जनु- 

पचरितअसद्भूतव्यवहारके सध्यमें अग्य, आगे (प्रथम) होनेवाला मुख्य भेद अथोत्‌ 
पंहिला भेद सं-छेष( संबन्ध )का योग न होनेपर अर्थात्‌ कल्पित संवन्ध माननेपर उपच- 
रितअसद्भतव्यवहार होता है; जेसे “देवदत्तका धन” 'यहांपर देवदत्तका धनके साथ ख- 
खामिभावरूपसे संबन्ध साना गया है; वह भी कल्पित होनेसे उपचरित ( उपचारसे 
पिद्ध ) है । क्योंकि-देवदत्त ओर धन यह दोनों एक द्वव्य नहीं हैं, इस हेतुसे अथीत्‌ भिन्न 
: दंव्य होनेसें देवदत्त तथां धनमें सहूत्त( यथार्थ )संबन्ध नहीं है, अत एवं असद्धूतभा- 
बना. करनेसे उपचरितअसद्धृतव्यवहार है । और अन्य (द्वितीय) भेद्‌ जहां - मिलित' 
योग है; अथात्‌ कर्मजनितसंबन्ध है; वहां होता.है। जैसे “जीवके देंह स्थित है” यहांपर 
जात्मा तथा देहंका संबन्ध देवदत्त तथा उसके धनके संबन्धके तुल्य कल्पित. संबन्ध नहीं 
है, क्योंकि-विपरीतंभावनासे निवर्तेनीय यहांपर यह यावज्जीव स्थायी होनेसे अनुपचरितं 
है; तथा जीव और देहके मिन्न विषयंपनेसे असज्जूतव्यवहार है ॥ ७ ॥ न्‍ 

, अथोक्तविषयस्रामित्वमाह । 

. अब उक्तविषयके खामित्वका वर्णन करते हैं । 


- सुत्रम। नयाशओ्ोपनयालेते तथामूरूनयावपि | 
॥  इत्थमेव समादिष्ठा नयचक्रेडपि तत्कूृता॥ <॥ 
' 'खत्नभावाथे।--नंय, उपनय तथा मूलनंय जैसे हमने इस अन्थमें निहूपण॑: किये हैं, 
इसी प्रकारसे नयचक्रनामक अंथमें नयचकरकारने भी वर्णन किये हैं॥ ८ ॥ 
व्याख्या | एते नया उत्तलक्षणाश्र पुनरुपनयास्तथैव दो मूलनयावपि निम्वयेनेत्थममुना 
प्रकारेणेव नयचक्रेडपि द्गिम्वरदेवसेनक्ृते, शासत्र नयचक्रेडपि तत्कृता तस्य नयचक्रस्थ ' 
कृता उत्पादकेन समादिष्ट कथितम्‌ | एतावता द्गिम्बरमतानुगतनयचक्रग्रन्थपाठपठित-' 
नयोपनयंमूछनयादिक॑' स्वेमपि. स्वेज्ञप्रणीत्सदागमोक्तयुक्तियोजनासमानतत्रत्वमेवासे 
न. किसपि विसंव्रादितयास्तीति ॥ ८॥ . ; 
१ विपरीतभावना अथीत्‌ जो भावना देवद्त्त और उसके घनके विषयमें है; उससे उलटी भावनासे यह्‌ 
सम्बन्ध रचा:गया है 


११६ | रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ 


व्याख्याथ;--यह पूर्वकथित लक्षणसह्िित नय, उपनय तथा दो मूलनय जैसे हमने 
* निरूपण किये हैं, निश्चयरूपसे ऐसे ही दिगम्बर श्रीदेवलेन आचायेक्त नयचक्र शास्रमें 
भी उस नयचक्रके उत्पादक (कर्त्ता) अर्थात्‌ दिगम्बर देवसेनाचायेजीने कहा है। इससे 
यह बातोी सिद्ध हुई कि-दिगस्वरमतकें अनुगत ( अनुसार ) नयचक्रनामक अन्थमें 
पृठित नय, उपनय तथा मूलनयआदिक सब ही श्रीसर्वज्ञप्रणीत सतशाखकथित युक्तिकी 
योजनाओंसे समानतन्त्र अथोत्‌ हमारे सिद्धान्तके समान ही है; उसमें किंचितू भी विसंवाद- 
पनसे कथन नहीं है ॥ ८ ॥ 
. अथ पुनरपि अताम्वरदिगमस्वरयों: समानतत्रत्वमुपदिशन्नाह । 
, अब फिर भी. श्वेताम्बरों तथा दिगिम्बरोंके मतमें समानतंत्र (अविरुद्धशास्तरता) है; इसे 
वातका उपदेश देते हुवे कहते हैं । 

सूत्रम। यद्यपीहाथेमेदों न तस्थास्माकमपि सरफुटम । 

तथाप्युत्कमशरैल्यासी दह्यते चान्तरात्मना ॥ ९॥ 

. सूत्रभावाथे;--यचपि हमारे तथा श्रीदेवसेनजी दिगम्बरके कथनमें कुछ भी अर्थ- 
का भेद्‌ नहीं है। तथापि पाठकी शैलीको विपरीतरूपसे करने रचनेसे यह देवसेनजी इर्षा- 
युक्त: अन्तरात्मासे संतप्त हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । यद्यपि तस्थ देवसेनस्थ द्ग्वाससो5पि तथास्माक॑ श्वेतमिक्षूणां स्फुटं प्रकर्ट यथा 
स्ात्तयेह द्रव्यादिपरिज्ञानोपयोगिनि नयविचारेड्थेमेदों विषयभेदो नास्ति ॥ उभयोरप्य- 
थोदेशे विषयाभेद्त्वमेव शब्दादेशे किसपि पाठान्तरत्वान्न किमपि दोप: । यथा हि--अर्थे प्रयो 
. जनवन्तस्तार्किका: शव्द्स्याप्रयोजकत्वात्‌। तथाप्यसो देवसेनो द्गिम्बर उत्क्रमशेल्या विपरी- 
तपरिभाषयार्थस्थ ताइशत्वेन शब्दस्याताहशत्वेन चोसल्क्रमझेैल्या कृत्वान्तरतमनान्तरद्भपरिणा 
सेनेष्योछत्वाइल्यते खिद्यते | इंष्योलवो ह्मन्तरुपतापपरा एवं भवन्ति निष्कारणमेवेति । यतो' 
“यद्यपि न भवति हानि: परकीयां चरति रासभो द्राक्षाम्‌। असमजसं तु दृष्ठा तथापि परिखि- 
यते चेत:ः । १।” इति वचनायथोक्तभागवतसिद्धान्तशुद्धपरिभाषां लक्त्वा खकपोछूकल्पितसं- 
गा श्रीवीतरागोक्ताथविषयमद्नी कस नवीनग्रन्थ॑ विरचय्य प्रभाव॑ ख्यापयती 

त्थे; ॥ ९॥ 
, व्याख्याथे।--यद्यपि उस द्गिम्बर देवसेन तथा हम श्वेतमिक्षुओं( श्रेतास्वरों )के प्र- 
कद जैसे होय तेसे अर्थात्‌ स्पष्टरूपसे इस द्वव्यार्थिपदार्थोंके ज्ञानमें उपयोगी नयके विचा- 

रमें अर्थंका अथोत्‌ विषयका भेद नहीं है। अथोत्‌ श्रेताम्बर, दिगम्बर दोनोंके ही अर्थके 
' शादेशमें विषयका अभेद ही है, शब्दादेशमें ( शब्दकी रचनामें ) कुछ पाठभेद्‌ है; उस पाठ- 
भेद्से कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि-नेयायिकोंका प्रयोजन अथमें ही है, शब्दतो नैयायि 
कॉकेलिये अप्रयोजक है। तथापि यह दिगम्बर देवसेनजी उत्क्रमशैली ( विपरीत प- 

रिभाषा ) अथोत्‌ अर्थकी समानता और शब्दकी असमानतारूप उत्क्रमशैलीसे अन्तर 


. द्व्याजुयोगतकेणा ।. ११७ 


गपरिणामसे दैष्योयुक्त होनेके कारण संतत्त है, क्योंकि-जो ईष्योयुक्त होते हैं, वह आम्यन्त- 
रमें विना कारण ही संतापमें परायण होते हैं। और हमारा चित्ततो “देवसेनजीसे (अन्यके 
खेतकी दाख जब गधा चरता है; तव हमारी कोई हानि नहीं होती है; तथापि अयोग्य 
देखकर चित्त खेदित होता है” इस वचन न्याय )के अनुसार दुःखित होता है। 
क्योंकि-देवसेनजी यथोक्त श्रीजिनभगवानके सिद्धान्तसे सिद्ध जो शुद्धपरिसापा है; उ- 
सको त्यागकर निज कपोलकल्पित संस्क्ृतमापासे श्रीवीतरागकथित अर्थके विपयको 
ही अज्ञीकार करके ओर नयचक्रनामक नवीच अन्थ( शासत्र )को रचके अपना प्रभाव 
( प्रभुत्व ) प्रसिद्ध करते हैं। यह इस छोकका जथी है ॥ ९ ॥ 

अथ वोटिकमतामिमतविपरीतपरिभापां द्शयन्नाह । 

अब वोटिकसतके अभिमत जो विपरीत परिभाषा है; उसको दर्शाते हुए कहते हैं। 


खसूचम | तत्त्वार्थेडपि नया; सप्त पथ्चादेशान्तरेडपि वा | 
अन्तभूतों समुड़त्य नवेति किसु कल्पते ॥ १०॥ 
सूच्रमावाधथे।--तत्त्वाथसूत्रमें भी सप्त ( सात ) ही नय कहे हैं; ओर मतान्तरमें मी 
ऋजुसूच और एवंभूतका शब्दनयमें अन्तभोव सानकर पांच ही नय माने हैं; और देवसेन- 
जी इन सातमें अन्तभूत जो द्व॒व्या्थिक और पर्यायार्थिक हैं; उनको उनमेंसे अछगकर 
नव ९, नय कैसे कल्पते हैं ॥ १० ॥ 


व्याख्या । तत््वार्थसूत्रे नया: सप्त उक्ताः पुनरादेशान्तरे मतान्तरे तत्रेव नया: पश्च श्रति- 
पादिता: | तथा च तत्सून्रमू “सप्त सूलनया: पश्चेट्यादेशान्तर”मिति शब्दः सममिरूढ:, 
एवंभूतेति नयत्रिक॑ शब्दनय इति नाम्ना संग्ृद्दीतानां त्रयाणामेवैंके नाम शब्दनय इति जा- 
यते । ततः प्रथमे चत्वारोउतस्तः सह पञ्चलया इति । अथेकेकस्थ भेदानां शतमस्ति | तन्न- 
च्‌ सप्तशर्ते तथा पथ्चशतमेव सतद्दयेषपि भेदकल्पनम्‌ | तथोक्तमावश्यके “ इक्तिकोय सह- 
विहो सत्तणयसया ह॒वंति एमेवे। अण्णोविहु आएसो पंचेमे सयाण याणंतु ॥ १ ॥” एता- 
द॒क्षीं शास्रपरिसाषां ल्यकक्‍्त्वा द्रव्याथिकपरयायाथिकनामानावेष्वन्तभोवितावेबोड्ूद दूरे कत्वा 
नव नया: कथिता इति किम्सु कल्पते । देवसेनेन कः प्रपभ्चः क्रियते ॥ १० ॥ 


व्याख्याथ+--तत्त्वाथैसूत्रमें मी सात ही नय कहे हैं; ओर वहां ही मतान्तरमें पांच नय 
प्रतिपादन किये हैं और पंचनयप्रतिपादक उनका सूत्र भी यह है “सप्त मूलनयाः प्े- 
ल्यादेशान्तरम” अथोत्‌ सूलनय सात हैं; ओर मतान्‍्तरमें पांच नय हैं ॥ शब्द, सममभि- 
रूढ तथा एवंभूत यह जो तीन नय कहे हैं; इन तीनोंका संग्रह, करनेसे शब्दनयरूप एक ही 
नाम होता है | इस कारण नेगम; संग्रह, व्यवहार, और ऋजुसून यह पहिले चार तथा 
इन तीनों ( शब्द, समभिरूढ़, एवं भूत ) का एक शब्दनय ऐसे मिलकर पांच नय होते 
हैं। और एक एक नयके सो १०० भेद्‌ हैं; उनमें जिस मतमें सात नय हैं; वहांपर सातसो 
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- ७०० ,भेद और जिस मतमें पांच नय माने हैं; उसमें ५०० पांचसो भेदोंकी कल्पना हैं । 
यही विषय आवश्यकनामक' अन्‍्थमें भी कहा है। उसकी गाथाका भाव यह है.“ .एक 
२ .नय सो सौ भेद्सहित है; इस प्रकार सप्त नय सातसो: हो जाते हैं; ओर अन्य .मंतके 
अनुसार भी पांच नय पांच सो हो ज़ाते हैं || १ ॥ ” इस प्रकारकी शाल्रीयपरिभाषाको 
त्यागकर द्व॒व्यार्थिक तथा प्योयार्थिक नाम दो नयोंकों जिनका कि-इनन्‍्ही सप्त या पंच भेदों: 
में अन्तभाव है; उनको उन सात या पांचमेंसे दूर करके देवसेनजीने नव नय कहे हैं; सो 
इस. प्रकार देवसेवजी क्या अरपंच करते हैं ॥ १० ॥ 

पुनश्चची कथयज्ञाह । 

और भी इस विषयमें विशेष चर्चा ( विवाद ) कहते हुए इस सूत्रको' कहते हैं ॥ - 

सूत्रंम। यादि पयोगद्रव्याथनयो भिन्नी विलछोकितो । 

अपिंतानर्पिताभ्यां तु स्युनेंकाद्श तत्कथम्‌ ॥ ११ ॥ 

सूच्नभावाथे;--यदि द्वव्यार्थिक तथा पयोयार्थिकनय सप्त भेदोंसे मित्र (जुदे) 
देखे गये हैं; तो अर्पित तथा अनर्पित इन दोनों भेदोसे एकादश ११ ( ग्यारह )वय क्यों 
. नहीं मानते ॥ ११ ॥ ु 
: व्याख्या । यदि पर्यायार्थद्रव्यार्थनयो भिन्नो विछोकितो पृथक दृष्टो तत्तस्मान्नव नया इति 
कथितम्‌ । तत्तस्मादर्पितानपिताभ्यां सहैकादश नया इति कर्थ न स्युरपि तु स्युः। भावाथे 
स्वयं: नेगमसब्नहव्यवहारभेदाद्रो द्रव्यारथिकल्रिधा, पर्यायाथिकश्वतुधो-ऋजुसूत्र, शब्दः 
. . समभिरूढ, एवंभूतस्ेति । अपितानर्पितभेदावपि सामान्यविशेषपयायों तो च॒ द्रव्यपयोययो: 
श्रेति | तथा हि सामान्य द्विप्रकारमूदंतासामान्य तियेक्सासान्यं च। तत्रोध्वेतासासान्य 
द्रव्यमेव, तियंक्सासान्य तु प्रति व्यक्तिसदशपरिणतिलक्षणं व्यज्ञनपयोय एव स्थूहा 
कालान्तरस्थायिन: शब्दानां सक्केतवविषया उयख्ञनपयाया इति प्रावचनिकप्नसिद्धे: । विशे- 
षोडपि वैसदृश्यविवत्तेछक्षण: पयोय' एवान्तर्भवतीति नेताभ्यामधिकनयावंकाशः ॥ ११॥ 

व्याख़्याथ।--यदि द्वव्यार्थिक तथा पयोयार्थिक नय भिन्नरूपसे अर्थात्‌ प्रथकृतासे 
देखे गये हैं; ओर उसी कारणसे नव ९ नयका तुमने कथन किया है; तो अर्पित भोर अन-' 
' पिंत भेदोंकी साथ मिलाके एकादश ११ नय क्‍यों नहीं होवेंगे किन्तु अवश्य होवेंगे। भावार्थ - 
यह है; कि-नेगम, संग्रह, तथा व्यवहार .इन भेदोंसे प्रथम जो द्वव्याथिक नय है; वह तीन. 
प्रकारका है; ओर ऋजुसूच्र, शब्द,सममिरूढ़ तथा एवंभूत इन भेदोंसे पण्योयार्थिक चार, ४ 
प्रकारका है। और अर्पित तथा अनर्पितरूप जो दो भेद हैं; यह भी सामान्य और वि-' 
शेषके पर्याय हैं; ओर द्वव्य तथा पयोयमें रहते हैं | सो ही कहते हैं; कि-सामान्य दो प्रकार-- 
का है; एक ऊध्वेतासामान्य ओर दूसरा तियक्‌सामान्य, इनमेंसे. ऊर्ध्वतासामान्य तो द्वव्य- 
रूप-ही है; क्योंकि-वह सब्र पर्यायोंगें साधारणरूपसे रहता है; और. तिर्यकूसामान्य प्रति 
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व्यक्ति ( घट पटआदि व्यक्ति ) सहंश पेरिणाम छक्षण व्यंजन पयोयमें ही रहता है; क्यों 
'कि-स्थूलरूपसे .कालान्तरमें ठहरनेवाले और शब्दोंके संकेत गोचर व्यंजन पयोय हैं; ऐसी 
प्रावचनिकोंकी अ्रसिद्धि है। ओर वैसाइश्यरूप विवर्त लक्षणसहित विशेष है; सो भी 
पर्योथमें ही अन्तर्गत होता है; इसलिये सामान्य विशेषसे अधिक नयका जवकाश नहीं, 
ह॥े १११ हि $ 
सत्षम्‌। संग्रहे व्यवहारें च यदीमौ युडःक्‍्थ केवलूम्‌ । 
'तदायन्तनयस्तोके कि न युडक्‍थ हि तावपि ॥ १२॥ 
सत्र भावाधे/--यदि संग्रह तथा व्यवहारनयमें भर्पित तथा अन्पित युक्त होते 

हैं; अथात्‌ अन्तभूत .होते हैं; तो द्वव्यार्थिक पयोयार्थिक यह दोनो आदिके तीन नय और 
अन्तके चार नय समूहमें क्‍यों नहीं योजित करते :॥ १२ ॥ रा 

, ध्याख्या। अथ सब्गहे च॒ पुनव्येवहारे यदीमावार्पेतानर्पिती युडक्‍्थ तहाययन्तनयस्तोके 
तावपि किं न युड़क्थ इति | यथ्येव॑ कथयथ अपितानर्पितसिद्धेरित्यादिसूत्रेष्वर्पिता विशेषा 
. अनार्पिता: सामान्या तत्रार्पिता व्यवहारादिंविशेषनयेष्वन्तभवन्ति, अनर्पिता: सब्नहेंडन्तभेव- 
न्ति तदा आयेपु प्रथमेष्वन्त्येपु पाश्चात्येषु नयस्तोकेष्विमौ द्रव्यपयोयो कर्थ न युओत सप्त- 
नयसम्वन्धसिद्धेरितिं विचारणीयम्‌ ) सिद्धान्त श्रीजिनवाणी सप्तवयावतारिका एवास्ति न 
न्यूनाधिका । यतः-सेकित॑ नए सत्तमूछनया पण्णत्ता ते जहाणेगमे, संगहे, ववहारे, उच्जुर 
सुए, सह्दें, समभिरूढे, एवंभूए। इत्यादिसूत्रपाठो5पि ज्ेयो5तस्तत्सूज्रमाग त्यक्त्वा “नया नव” 
इत्मधिक्रयोजना न साधीयसी । अथान्तृभूतानां प्रथकरणमपि पिष्टपेषणमेवेति ॥ १२९॥ 
हि व्याख्याथे+--यदि इस अर्पित ओर अनर्पितको संग्रह तथा व्यवहास्नयमें संमिलित 
करते हो तो उस द्व॒व्यार्थिक तथा पयोयार्थिक नयको भी क्रमसे आदिके तीन नवस्तोकमें 
और अन्तके चार नय ससुदायमें क्यों नहीं संमिंलित करते | यदि आप ऐसा कहें कि- 
८ अर्पितानर्पितसिद्धें! ” इत्यादि सूच्नोंमें आर्पित विशेषरूप हैं; और जो अनर्पित हैं; वह, 
सामान्य हैं । इसलिये इन दोनोंमेंसे अपिंत तो व्यवहारआदि विशेषनयोंमें अंतभूत्त होते 
हैं, और अनर्पित सड्गहनयमें अन्तगत ( शामिल ) होते हैं; तो आदिके तीन और जन्त- 
के चार नयोंके जो समुदाय हैं; उनमें इन द्वव्याथिक तथा पर्यायार्थिकको क्‍यों नहीं युक्त 
: * ( शामिल ).करते हो? क्योंकि-सात नयोंका जो संबन्ध है; उसकी सिद्धि होती है; ऐसा 
विचार करना चाहियें। अथीत्‌ सिद्धान्त( शाख्र )में श्रीजिनवाणी सात नयोंका ही अ- 
 बतार करती है; सातसे न्‍्यून ( कम ) अथवा अंधिक नयोंका अवतार नहीं करती उसकी 
भी सिद्धि. होजांयगी क्‍योंकि-/ सिद्धान्तमें सात मूछनय कहे गये हैं; वह जैसे नैगम ६ 
संग्रह २ व्यवहार ३ ऋजुसूत्र - ? शब्द ५ समभिरूढ़ ६ और एवंभूत्त । इत्यादिर्पसे. 
सूत्रका पाठ सी जानना चाहिये । इसलिये उस सून्नके मार्गको.त्यागकर “ नय नव हैं” 
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ऐसा कह कर जो अधिक नयोंकी योजना करते हो सो अच्छी नहीं है। तथा द्वव्यार्थिक 
और पयोयार्थिक जो ऋमसे प्रथम तीन और अन्तके चार नयोंके स्तोकमें अन्त्भेत हैं; 
नको उनसे जुदे करना है; सो भी पिष्टपेषण ही है ॥ १२ ॥ 

अथ नयसप्रके द्रव्यपर्यायों यथान्तर्भवतस्तदशयति | 

अब जिस प्रकारसे सात नयोंमें द्वव्य तथा पयीयका अथात्‌ द्रव्याथिक और परयाया- , 
मिंक नयोंका अन्तर्भाव होता है; उस प्रकारकों दशाते हैं। . 


सूत्रम्‌। पयोगार्थिकनामानों नया; स्पुरन्तिमासत्रयः । 
द्रव्याधिकनया स्तद्चत्वारः प्रथमे पुन। ॥ १३॥ 


खूत्नमावाथे;--अन्तके तीन नय पर्यीयाथिक नामके धारक हैं। ओर इसी प्रकार 
पहिले चार 9 नय द्वव्याथिक नय हैं ॥ १३ ॥ ु 

व्याख्या। अन्तिमास्रयः शब्दसमभिरूडेवंभूतार्याखयः पयोया्िकाः कथ्यन्ते | तथा 
प्रथमे चत्वारो नगमसद्भहव्यवहारजुसूत्रार्या द्रत्याथकनया इति ॥ १३॥ 

व्याख्यार्थ;--अन्तके तीन अर्थात्‌ शब्द, समभिरूड और एवंभूत यह तीन नय पयो- 
यार्थिक कहे जाते हैं। तथा आदिके नेगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसून्ननामक यह 
चार द्वव्यारथिक नय हैं ॥ १३ ॥ 

अथ य आचाया नयावतारं कुबेन्ति तेषां नामान्याह। 

अब जो आचाये नयोंका अवतार करते हैं; उनके नामोंकों कहते हैं। 


सूत्रम। इत्याह च महाभाष्ये क्षमाञश्रमणपुडुवः । 
जिनमद्रगाणिः स्वेसिद्धान्तमतपारग: ॥ १४ ॥ 
सूत्नभावाथेः--अन्तके तीन नय पर्यीयाथिक हैं; तथा आदिके चार ४ नय द्वव्या- 
थिक हैं; इस पूवाक्त कथनकों महाभाष्यमें क्षमाश्रमणपुझ्वव तथा सब सिद्धान्तमतके पा- 
रंगत श्रीजिनभद्रगणि कहते हैं || १४ ॥ 
व्याख्या | तत्र महाभसाष्य विशपावश्यके क्षुमाश्रमणपुद्व: क्षमाश्सणग्रधान ओऔजिनभ॑- ; 
द्रगणिराचाये इत्याह । इतीति कि पूवेब्य आद्याश्वत्वारों नया द्रव्याथिका, अन्तिमाखयों 
नया; पर्यायाथिका इत्याह ॥ १४॥ 
व्याख्याथे।--उस महाभाष्यमें अथोत्‌ विशेषावश्यकनाम्रंथमें क्षमाश्रमणपुद्धव अ- . 
थोत्‌ क्षमागुणधारी मुनियोमे श्रेष्ठ तथा संपूर्णसिद्धान्तमतके पारंगत भथीत्‌ सब सिद्धा- 
न्तोंके वेत्ता श्रीजिनभद्वनामक गणि 'जाचाये! आदिके चार ४ नय तो द्र॒व्याभिक हैं; तथा 
न्‍्तके तीन नय पयोयाथथिक हैं; यह जो पूर्व-छोकम कहा है; ऐसा. ही कहते हैं।॥ १४ ॥ 
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 सत्ञम। इल्याह सिद्धसेनोडपि आयद्या द्रव्यनयाखयः । 
द्रव्यावश्यकलीनस्तदऊुसत्ञो न संभवेत्‌ ॥ १५॥ 
सूत्नमावाथः--भोर सिद्धसेननी भी आदिके तीन नयोंको द्रव्याथिकनय कहते 
हैं; ओर शेष चारोंकों पर्यायार्थिक कहते हैं; क्योंकि--- द्वव्यके वर्चमानमात्र परयोयके 
कहनेसे ऋजुसूत्र द्वव्याथिकनय नहीं संभव हो सकता | १५ ॥ 
व्याख्या.। पुनः सिद्धसेनोडषपि सिद्धसेनद्वाकरों महवादी तार्किकः प्रथमे त्रयो नेगम - 
१ सब्नह २ व्यवहारलक्षणाः द्वव्यनया अन्तिमाश्वत्वारों नया ऋजुसूत्र ? शब्द २ ससमि- 
रूढ ३ एवंभूताख्या: पयोयार्यिकनया इत्याह । एवसवरेडपि सिद्धान्तवेदिन आचाया एन- 
मेवायसाहरिति | आद्या द्रव्यनयास्रय इत्य्रजुसूत्र १ शब्द २ सममिरूढ ३ एवंभूतव- 
'जिंता इति | तथा च 
....._ “द्रव्यार्थिकमते सर्वे पर्यायाः खछू कल्पिताः । 
पतत्मेष्वन्चयि द्रव्य कुण्डलादिषु हेमबत्‌ ॥ १॥ 
पयोयाथेमते द्वव्य॑ पर्योयेभ्यो5स्ति नो एथक । 
यक्तेरथेक्रिया दृष्टो निरल कुनओपयुज्यते ॥ २॥ 
इति द्रव्याथपर्यायाथनयलक्षणाद्तीवानागतपयोयप्रतिक्षेपी. ऋजुसत्र: शुद्धमथैपयाय॑ 
मन्यसानः कथ्थ॑ द्रव्याथिकः स्थादित्येतेषामाशयः ! इति तेपामाचायोणां भत ऋजुसूत्रनयो 
द्रव्यावश्यकविषये छीनो न संभवति | तथा च “ उज्जुसुयस्स एगे अणुव 5त्तेएगं दृव्बाव- 
स्सये पुहुत्तणन्थि ।” इत्यहुयोगद्वास्सूच्नविरोध: । अथ च वत्तेामानपयोयाधारखद्गव्यां- 
'शपूर्वापरपरिणामसाधारणसूध्वतासासान्य द्रव्यांशः १ साहश्यास्त्वरूपतिर्यक्सामा- 
न्‍य॑ द्रव्यांशः । एपु चेकमपि पर्योयनयों न मनुते तदा ऋजुसज्नं, पयोय इति कथयत एत- 
स्सृज् कर्थ मिक्ति | ततः कारणात्क्षणिकद्रव्यवादी सूक्ष्मजुसूत्रम, तत्तदचत्तेमानपर्यायापन्न- 
द्रव्यवादी स्थूलजुसूत्रं द्ृव्यनय इति कथनीयमिति सिद्धान्तवादिनां सतम्‌ । अह्ुपयोगद्र- 
* व्यांशमेव सूत्रपरिभाषितसादायोत्सूत्रतार्किकमते नोपयायपद्सप्युपपद्मयत इत्यस्मदेकपरि- 
शीलिंत॑ यथेति ॥ १५ ॥ 
. व्याख्याये+--घुनः मछवादी और तार्किक जो सिद्धसेनजी दिवाकर हैं; वह प्रथमके 
जैगम १ संग्रह २ तथा व्यवहार ३ रूप तीनों नयोंको द्वव्याथिकनय कहते हैं; और अ- 
न्‍्तके ऋजुसूत्र १ शब्द २ सममिरूढ़ ३ तथा एवंभूत 2 इन चार ४ नयोंको पर्यायार्थि- 
कनय कहते हैं। और इसी अर्थको सिद्धान्तके जाननेवाले अन्य आचायें भी कहते हैं, 
अथीत्‌ सिद्धसेवजी और उनके अनुगामी अन्य आचायोके मंतमें भी ऋजुसूत १ शब्द २ 
संममिरूढ ३ और एवंभूत 9 इन चार नयोंसे वर्जित आदिके तीन नय 82283 
और “द्वव्याथिकनयके मतमें सब परयोय निश्चयरूपसे केल्पित हैं, क्योंकि--सब | 
अन्चयी- ( अनुगामी ) द्वव्य समाविष्ट होता है; जैसे कुण्डलआदिपयोयोंमें खुवण द्वव्य ॥१॥ 
१६ * 
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* और पयीयागिकके मतमें द्ृव्य पर्यायोंसे मित्र नहीं है। क्योंकि--पयायोंसे जो अर्थक्रिया 
इृढ है; उस अर्थक्रियाका नित्य उपयोग कहां होता है| अर्थात्‌ सुवर्णके कुण्डलभादि 
तथा मृत्तिकाके घटआदि पर्यायोंसे जो आभूषण तथा जलधारणभादिरूप जर्थक्रिया 
दृढ़ है; वह नित्य नहीं है; क्योंकि-पर्यायोंके नष्ट होनेके पश्चात्‌ वही खुबर्ण तथा सत्तिका . 
रूपद्रव्य शेष रहता है ॥ २ ॥” यह द्वव्याथिक तथा पर्योयाथिकनयका रक्षण है; इस 
लिये अतीत ( भूत), तथा अनागत ( भविष्य ) पयोयोंका प्रतिक्षेपी ( दूर फेकनेवाला ) 
छुद्ध अर्थ पयोयकों मानता हुआ ऋजुसूत्रनय द्रव्यार्थिक किस रीतिसे होवे. ऐसा इन 
आचार्योका अभिप्राय है। इस कारण उन आचार्योंके मतमें ऋजुसूत्ननय द्वव्यावश्यकके 
विषयमें लीन नहीं होता है; और उस प्रकार “उज्जुसुयस्य एगे अणुव उत्ते एगं दव्वा- 
स्सय॑ पुहुत्त णन्थि”” इस अनुयोगद्वारसूत्रका विरोध होगा। और वर्तेमान पर्योयका जा- 
धारभूत तथा निजद्रव्यके पूवीपरपरिणाममें साधारण ऊद्धेतासामान्य दव्यांश है। १। 
साहश्य सब व्यक्तियोंमें समानताके अस्तित्वरूप तिर्यक्सामान्य भी द्वव्यांश ही है। २। 
और इनमेंसे एककी भी पयोयनय नहीं मानता तब ऋजुसूत्र पर्यीयार्थिक है; ऐसा कहने- 
वालोंके यह सूत्र कैसे संगत होता है | इस कारण क्षणिक द्वव्यको कहनेवाला तो सूक्ष्म 
ऋजुसूत्र है; और उस, उस वरत्तमानपर्यायको प्राप्त हुए द्रव्यकों कहनेवाला स्थूछऋजु- 
सूत्र है; ऐसे ऋजुसूत्रको द्वव्यार्थिकनय कहना चाहिये यह सिद्धान्तवादीयोंका मत है । 
और सूत्रपरिभाषित (सूत्रोक्त ) अनुपयोग द्वव्यांशको लेके सूत्रविरुद्ध चलनेवाले तार्किक 
(नैयायिक )के मतसे नोपयोयपद भी सिद्ध होता है| यह हमारा मुख्यहूपसे निधोरित, 
सिद्धान्त है ॥ १५॥ 
- “खजम्‌। एवमन्तगतानां स्थादुपदेशः कर्थ एथक्‌ | 
| पश्चम्यों हि यथा सप्तस्वर्थभेदों मनाडः न हि॥ १६॥ 
.. झच्नमावाथ/--इस प्रकारसे अन्तर्भूत द्वव्याथिक और पर्यायाथिकनयोंका प्रथक्‌ 
रूपसे उपदेश कैसे हो सकता है? और यदि ऐसा कहो कि--- मतान्तरमें पांच नय हैं; 
उनमें दो मिलाकर जैसे सात नय मानते हैं; उसी प्रकार हमारे इन नयोंका भी मिन्न उप- 
, देश होगा सो नहीं क्योंकि---हम जो पांचसे भिन्न दो मानते हैं; उनमें विषयमद है; ओर 
: तुझारे दो नयोंमें किंचित्‌ भी विषयभेद्‌ नहीं अतः मिन्न उपदेश नहीं हो सकता ॥ १६॥ 
व्याख्या । एव्सन्तगेतानामन्तर्भावितानां द्वव्याथिकपर्यायाथिकानां नयानां पृथग्मिन्न 
उपदेश: कर्थ कृतः स्थात्‌ । ययेेवं कथयत मतान्तरे पथ्च नया: सन्ति तेषु छाविसों मिश्रितो 
सन्‍्तो नयंसप्तकमिति व्यवहारों जायते तेन हयोः प्रथगुपदेशस्तद्वद्स्पाकंसपि द्वव्यायिक 
* पयोयाथिकयो: प्रथगुपदेशों भविष्यतीति चेन्न वक्तव्यम्‌ । शब्द्समभिरूडेवंभूतानां यथा 
विषयभेदो5सि तथेव द्रव्याथिकपर्यायाधिकयोरपि सप्तनयेभ्यों मिन्नविषय्रत्व॑ दर्शयत | 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ' श्श्३ 


किश्व न्रयाणां नयानामेकां संज्ञां सहुद्य नयपश्वकं कथितमस्ति परन्तु विषयो भिन्नो व्चते 
अन्न तु विषयो भिन्नो न वत्तते | पुनर्ये द्वव्याथिकनयस्थ दृश १० भेदा दार्शितास्ते सर्वेषपि 
शुद्धाशद्धसब्रह्मदिष्वन्तभवन्ति, ये च पड्जेदा: पयोयार्थिकनयस्थ दशितास्त सर्वेष्प्युपचरितानु- 
पचरितव्यवहारशुद्धाशुद्धजुसूज्रादिष्वन्त्मवन्ति । योवलीवर्दन्यायेत. विपयमेदे भिन्ननयत्व 
कथ्यते ता स्थादस्टेव, स्थान्नास्थेव, इत्यादिसप्तभन्नीमध्ये कोटिप्रकारेरपि तानर्पितसस्वास- 
स्वग्राहकनयभेदेन सिन्नमिन्ननयवादेन च सप्तमूछनयप्रक्रिया बस्भज्यते । एतत्सुधी- 
मिविमश्यम ॥ १६॥ 

: व्याख्याथे+--पूर्वोक्त रीतिसे सात अथवा मत भेदसे पांच नयोंमें अन्तभोव किये गये 
ऐसे द्वव्याथक तथा पर्यायाथिक नयोंका भिन्नरूपसे उपदेश (निरूपण ) कैसे किया 
जावे? अथीत्‌ सप्त या पंच नयसे भिन्न इनका कथन अथयुक्त है; क्योंकि-- उन्हीं नेगम, 
संग्रहआदियमें इनका अन्तर्भाव है। कदाचित्‌ ऐसा कहो कि-- अन्यमतमें पांच ही नय हैं; 
उन पांचमें समभिरूढ और एवंभूत इन दोनोंको मिला देनेसे “सात नय” ऐसा व्यवहार 
होता है; जिससे सममिरूढ और एवंभूतका शथक्‌ उपदेश किया गया है; एसे ही हमारे 
भी द्वव्यार्थिक तथा पयायार्थिक इन दोनों नयोंका भिन्नरूपतासे उपदेश होगा। सो ऐसा 
नहीं कहना चाहिये क्योंकि---जैसे शब्द सममिरूढ़ और एवंभूत नयोंके विषयभेद्‌ है; ऐ- 
से ही आप भी द्व॒व्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकके सातों नयोंसे विषयका भेद दिखछाओ? और 
शब्द, सममिंरूड तथा एवंभूत इन तीनोंकी एक संज्ञाका संग्रह करके पंच नयका कथन 
किया है; परन्तु विषय मिन्न २ है; और द्वव्याधिक तथा पर्यायाथिकका विषय सप्त नयसे 
मिन्न नहीं है; अथीव्‌ अभिन्न ही है। और शब्दआदिक नय तो मिन्नविषयक हैं; और 
जो द्वव्या्थिकनयके दृश१० भेद्‌ कहे गये हैं; वह सब भी शुद्धसंग्रह अशुद्धसंग्रहआदि- 
में अन्‍्तगीत हो जाते हैं; तथा जो परयोयाथिकनयके पट्‌ 5 भेद दशाये गये हैं; वह भी 
सब उपचरितव्यवहार और अनुपचरितव्यवहार तथा शुद्ध ओर अशुद्ध ऋजुसूचनयमें 
अन्तर्गत हो जाते.हैं; और यदि “ गोवलीवदृन्याय ( जो गो है; वही वलीवर्द (बैंड) है; इ्सः 
* न्याय )से मिन्न विषय मानकर मित्र नय कहते हो तो “ स्थादत्येव ” कथंचित्‌ है; ही 
४ स्पान्नास्थेव ” कर्थचित्‌ नहीं ही है; इत्यादि सप्षभंगीके मध्यमें कोटि ( किरोडों ) म्र- 
कारोंसे अर्पित, अनपित, सत्त्व तथा असत्तवको ग्रहण करनेवाले नयोंके भेदोंसे ओर मि-' 
ज्ञ २ नयके वाद( कथन )से जो सप्त मूलनंय माने गये हैं; उनकी प्रक्रियाका सर्वथा 
अंग हो जायगा अर्थात्‌ मूलनय सात हैं; यह सिद्धान्त न रहेगा यह विषय बुद्धिमानोंको 
विचारना चाहिये। तात्पर्य यह कि--गतार्थ विषयको भी यदि भिन्न मानकर नयके भेदकी 
कल्पना करते हो तो मूल नय सात ७ ही हैं; यह प्रक्रिया सर्वथा टूट जायगी॥ १६॥ 

५ व 
अथ यदि विपयमेंदेन नयभेंद्मज्ञीकरिष्यथ तदा सामान्यनैगमसब्रहमध्ये, विशेष 
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नैंगमव्यवहारमध्यें, योजयतां युप्माक पड़ेव नया निष्पत्स्यन्त इसेतादशी पशक्षकर्तुशक्झां 
स्फोटयितु ्ोकमाह । | 

अब यदि विषयके भेदसे ही नयके भेदको अज्ञीकार करते हो तो सामान्य नेगमको 
संग्रहके मध्यमें ओर विशेष नेगमको व्यवहारनयके मध्यमें योजित करनेवाले तुझारे मतमें 
पट ६ ही नय सिद्ध होते हैं; अथोत्‌ नेगमके सामान्य ओर विशेष यह दोनों भेद जब ऋ- 
मशः संग्रह तथा व्यवहारमें अन्तरभूत हो जांयगे तब नेगमनयका अभाव हो जानेसे 
(६) ही नय रह जांयगे इस प्रकार पक्षकत्ताकी शंकाको दूर करनेकेलिये यह अग्रिम 
'छोक कहते हैं । 

खूत्रम। सदट्ृहाद्यवहाराच नेगसो5पि एथक्कचित्‌। 

तस्मादलगकस्ताभ्यां स एता तु एथड़ हि॥ १७ ॥ 


खूत्र'मावाथ।--संग्रह ओर व्यवहारतयसे तो नेगमनय कहीं मित्र भी देखा जाता 

है; इसलिये संग्रह तथा व्यवहारसे असंलझ विपयको धारण कंरनेवाला नेगम इन दो 

नोंसे प्रथक्‌ है; ओर द्रव्याथिक तथा परयोयाथिक यह दोनों सप्त नयसे सर्वथा कहीं भी 
भिन्नविषयक नहीं हैं ॥ १७॥ क्‍ 

व्याख्या । सद्नहेति-- पद्मपि सद्भहनये उ्यवहारनयें च नेगमनयस्थ सामान्यविशेषषप- 

यायावन्तभेवत्तस्तथापि सद्गह्याव्यवद्वाराच कचित्मदेशादिद्ष्टान्तस्थाने नैगमो मिन्नोडपि भवति 

उक्त च-छण्हं तह पंचण्हं पंचविहं तहय होइ भयाणिज्ञो। तम्मिय सोयण्णसो सोचेव पायेव 

सत्तण्ह॑ । १ । इल्ादि तस्मात्‌ कापि भिन्नविषयत्वान्नेगमनयो5पि ताम्यां सिन्नः प्रतिपा- 

, दितः। तु पुनः एतो द्वी द्रव्याथिकपयोयार्थिको प्रथक्‌ भिन्नी स्थिती नेगमादिनयेम्यों न हि 

संभवतः । अभिन्नविपयलात्‌ तेभ्यो वियोज्य नवभेदादेशान्तरः किमु कथ्यत इति॥ १७॥ 


: च्याख्याथे;--यद्यपि संग्रहनय तथा व्यवहारनयमें नेगमके सामान्य और विशेष यह 


दोनों पयोय अन्तभूत हो जाते हैं; तथापि कहीं कहीं प्रदेशादि दृष्टान्त स्थानमें संग्रह तथा. 
“व्यवहार नयसे नेगम भिन्नविषयक भी होता है| ऐसा कहा भी है ॥ 
इस कारणसे कहीं भिन्न विषय होनेसे नेगमनयका भी उन दोनों संग्रह और व्यव- 
- दारनयोंसे भिन्न प्रतिपादन किया गया है। और यह द्र॒व्याथिक तथा पर्यायार्थिक तो नै 
गमसंग्रहंआदि नयोंसे भिन्न विषयकें धारक नहीं संभव होते क्योंकि-यह सप्त नयोंसे अ- 
३५ नाँसे 3. 

मिन्नविषय हैं; अतः उन सातोंसे मिन्न करके स॒प्त नय भेदके स्थानमें नयोंके नो ९ भेद 
* हैं; ऐसा भिन्न आदेश कैसे कहते हो ॥ १७॥ 
पुनरेनसय अतिदिशज्नाह । 

अब पुनः इस अथेका उपदेश करते हुए कहते हैं । 


' दृव्यानुयोगतर्कंणा | ' | . शशण 


सूचस्‌। कुवेज्नेवे समामोति विभक्तस्प विभाजनम | 
. जीवादिवन्न चैवान्न प्रयोजननियोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
खूत्रमावाथे--इस प्रकारसे विभाग किये हुए पदार्थका पुनः विभाग प्राप्त होता 
है; परन्तु यहां जीवआदिके सदृश विभागके प्रयोजनकी नियोजना नहीं है॥ १८ ॥| 
.._, व्याख्या | एवमनया रीता नव ९ नयान्‌ कुवेन्‌ रचयन्‌ विभक्तस्म विभागीकृतस्थ वि- 
भाजने विभागकरणं समाप्नोति । विभक्तानां विभागो जायत इल्यथें: | तदा जीवादिवत्‌ जी- 
वा द्विधा संसारिणो मुक्ताश्य संसारिण: पृथिवीकथिकादिपड्भेदा, सिद्धा: पश्चद्शभेदा 
एतद्चन्नया अपि ह्विघा द्रव्याथिकपयायार्यिकभेदा द्रव्याथिकखिधा नेगमादिभेदात्‌, ऋ- 
, जुसुत्रादिभेदाचतुधों पयोयार्थिकाः, इत्थं कथयितु युक्त परन्तु नव नया इल्येकवाक्यतायां 
विभागों विहितः स तु स्वेथापि मिथ्या ज्ञातव्य:। अन्यथा तु जीवा: संसारिण: सिद्धा इत्यादि 
विभागवाक्यसपि भवितुमहति | तथैव द्रग्यायिकपयोयाथिको नयावितद्यपि कथयतां अ- 
नये नया आगताः स्युस्तथापि वर्य खप्तक्रियानयेन नव नया इति कथयिष्यामः इतीत्थ॑ वा 
दिनामेव पतिपादनीयम्‌ यथा-अन्न प्रयोजननियोजनजीवाजीवादिविन्नास्ति भिन्नानि भि- 
ज्ोनि तत्त्वानि व्यवहारसात्रेण साध्यानि तानि च तथैव संभवन्ति अन्न त्वितरव्यावृत्तिसा- 
ध्यानि तत्न च हेतुकोटिना अनपेक्षितभेद्प्रवेशिन वैयथंयेदोपो जायते तत्त्वप्रक्रिया इद श्र- 
योजनसरि्ति जीवस्तथा अजीवश्चेतो दो मुख्यो ज्षेयो पदार्थों कथनीयो वन्धमोक्षी मुख्यतया 
हेेयोपादेयों च कथनीयो तस्माह्वन्धकारणतः हेय आश्रयः, तथा. मोक्षो मुख्यपदार्थोउस्ति | 
ततस्तस्य च हे कारणे संवरनिर्जराख्ये कथनीये इति सप्ततत्त्वकथनप्रयोजनप्रक्रिया । पुण्य- 
पापरूपशुभाशुभवन्धभेदव्यक्तिं दूरे कृत्वा अनयैच प्रक्रिया नवतत्त्वानीति ध्येयम्‌। अन्र 
ठु दृव्याथिकनयेन भिन्नोपदेशस्य किमपि प्रयोजन नास्तीति ॥ १८ ॥ 


' “व्याख्या्थ+--इस पूर्वोक्त रीतिसे नव ९ नयोंकी रचना करते हुए आपको विभक्त 
अथोत्‌ एक वार विभाग कियेहुये पदार्थोंका पुनः विभाग करना प्राप्त होता है; तब जीवा- 
. दिके सदश अर्थात्‌ जैसे प्रथम द्वव्यके जीव तथा अजीव इस प्रकार दो विभाग करके 
पुनः जीवके संसारी और मुक्त ऐसे दो भेद किये और फिर संसारी प्थिवीकायिकआदि 
छ भेदके धारक तथा सिद्ध पन्द्रह भेद्वाले योतित किये इसी प्रकारसे यह भी द्वव्या- 
थिंक और पयोया्िक भेदसे दो प्रकारके हैं; उनमें नेगमआदि भेदोंसे द्व॒व्यार्थिक तीन 
प्रकारका है; और ऋजुसूत्रआदि भेदोंसे चार प्रकारका पयोयार्थिक है; ऐसा कहना योग्य 
है; परन्तु नय नव हैं; इस प्रकार जो एकवाक्यतामें विभाग किया है; वह विभाग तो स- 
वैथा मिथ्या जानना चाहिये।और ग्रदि ऐसा ही विभाग करो तब तो जीव, संसारी सिद्ध 
इत्यादि रीतिसे भी विभागवाक्य हो सकता है; अथोत्‌ जैसे द्वव्यार्थिक पयोयाथिकके भे- 
दोँमें. द्रव्यार्थिक पयोयार्थिकको मिछाकर नव नयोंका कथन किया इसी प्रकार जीवके 
संसारी और मुक्त इन दोनों भेदोंमें जीवको भी योजित करके जीव, संसारी, सिद्ध ऐसे 
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तीन भेद कहिये “ जैसे जीव ओर अजीवके कहनेसे आश्रयआदि तत्त्वोंका अहण सिद्ध 

है; वेसे ही द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनोंके कथनसे अन्य नेगमादि सब नयोंका 
ग्रहण हो जावे परन्तु तो भी जैसे आश्रयआदिक मिन्न कहे हैं; उसी प्रकार हम हमारी 
नय प्रक्रियासे नय नव ९ हैं ऐसा कहेंगे ” इस प्रकार कहनेवालोंके प्रति ऐसा कहना 
चाहिये कि---यहांपर जीव अजीवभादिके समान तुझारें अ्रयोजनकी नियोजना नहीं है 

क्योंकि---व्यवहारमात्रसे मिन्न २ तत्त्व साध्य होते हैं; ओर जो आश्रवादिक भिन्न तत्त्व कहे 
- गये हैं; वह भी व्यवहारमाञसे ही कह्दे हैं; ओर नयके विपयमें तो एक नयसे दूसरेका किसी 
प्रकार भेद सिद्ध हो तव मिन्न नयकी सिद्धि हो उसमें यदि हेतुकीटिसे अनपेक्षित भेदका 
प्रवेश हो तो वैयर्थ्य दोष होता है; तात्पये यह कि-- जिस भेद्में प्रबल हेतु न दिया 
जाय तो वह भेद व्यथ ही है; ओर तत्त्वप्रक्रियामें जो जीव, अजीव इन दोनोंगें ही सब 
तत्त्तोंके गतार्थ होनेपर जो सप्त तत्त्व निरूपण किये हैं; उनमें तो यह निम्नलिखित प्रयो- 
जन है; कि---जीव और जजीव यहं दो ही सुख्य द्वव्य हैं; अर्थात्‌ इन्ही दोनोंको मुख्य पदार्थ 
कहना तथा समझना चाहिये और बन्धको हैय ( त्याग करने योग्य ) तथा मोक्षकों उ- 
पादेय( अहण करने योग्य )रूपसे कहना चाहिये ओर जाश्रव है; सो वन्धका कारण है; 
इसलिये आश्रवकों भी हेयरूपसे कहना चाहिये ओर मोक्ष मुख्य पदार्थ है; क्योंकि--उ- 
सीकेलिये सब पदार्थोका निरूपण है; और वही उपादेय है; इस कारण उस सोक्षके 
संबर ओर निर्जरा इन दोनों कारणोंका कथन करना चाहिये इस रीतिसे जीव अजीव 
' आश्रव वंध संबर निजरा ओर मोक्ष इन सप्ततत्त्वोंके कथनकी प्रयोजनवाली प्रक्रिया हे. 
ओर इसी प्रक्रियासे शुस बंधके कारण पुण्यको भी मिन्न करके कहनेसे नव तत्त्व हो जाते 
: हैं; ऐसा समझना चाहिये । ओर यहां द्वव्याथिक तथा परयोयार्थिक नयसे नेगमआदिकों 
भिन्न उपदेश करनेका कोई भी प्रयोजन नहीं है॥ १८ ॥ 


सूचम्‌। अभिन्नकारणा!ः सूते नया; ससैच कीस्तिता!। 
उच्यते तत्कर्थ चाक्यमधिकं सूत्रवज्ितम ॥ १९॥ 
सच्रमावाथे;--सज्नमें अभिन्नकारण सात ही नय दशोये गये हैं; इसलिये तुम 
सूत्रवर्जित अधिक वाक्य कैसे कहते हो ॥ १९ ॥ 
व्याख्या । तस्मात्कारणात्सूत्रे नया अभिन्नकारणा: सप्तरैव कथिता: तयथा सूघ्र॑म्‌ “ सप्त 
सूल नया पणात्ता ” एतादशसूत्रे कथितमस्ति तद्धाक्य सूत्रसद्शमुलछ॒ट्नाधिकं नव नया इति 
वाक्य. कथमुच्यते खसूत्रपरिरक्षणाथे यथोक्तमेव न्‍्याय्यम्‌ । इत्थे परिचित्य केषांचिद्वाक्यस- 


छूठलनामनादइ्य ओऔवीतरागभाषितवचनरचनापवित्रे सूत्रे बुद्धिरारोपणीया खसम्पत्कशुद्धि- 
संसिद्धिवद्धये ॥| १९ ॥ 


व्याख्याथें+--इस कारण मिन्नकारणशून्य सात ही नय सूत्रमें कहे गये हैं; - वह 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १२७ 


सूत्र यह है; जैसे “ मूलनय सात ही हैं ” इस प्रकार सूत्रमें स्पष्टरुपसे कहा गया हैं; सो 
ड्स सूत्रमें जेसे वाक्यका उल्लंघन करके सप्तते अधिक अथोत्‌ नय नव हैं; ऐसा वाक्य 
केसे अथवा किस आधारसे कहते ही | इसलिये अपने सृतन्नकीं रक्षाकेलिये यथोक्त 
( सप्तनय )का ही कथन करना 8898 ऐसा विचार करके जिस किसीकी वाक्य रच- 
नाका अनादर कर बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों अपने शुद्ध सम्यक्त्वकी सिद्धिके अर्थ अथवा सम्ब- 
क्त्वकी वृद्धिकेलिये श्रीवीतरागेभाषित वचनोंकी रचनासे पवित्र ऐसा जो सूत्र है; उसीमें 
बुद्धिको गाना चाहिये ॥ १९॥ 
अथ साक्षिणं दशेयति.। 
अब साक्षीकीं दिखलाते हैं | 
. खूत्रम। दश्श भेदादिकाश्राञ् सन्ति मुक्तोपरक्षणा:। 
भेचे 9०१ कप 
न चेदन्तभवेत्कुच्च प्रदेशाथनयो चद्‌ ॥ २० ॥ 
सूत्रभावाथे।+--ओर द्रव्याथिकआदिके जो दश भेद वगैरह देवसेनजीने कहे हैं; वह 
जेट न ० प रन 
भी उपलक्षणमात्र हैं | यदि उपलक्षणमात्र न मानें तो कहो प्रदेशाथनयका किसमें 
अन्तभाव होवे || २० ॥ ह 
व्याख्या । अन्न देवसेनरचितनयचक्रमन्थे द्रव्याथिकादिदृश१०भेदा उपदिषसे चो-. 
पलक्षणत्वेन ज्ञातव्याः । यद्येवे न क्रियते तहि प्रदेशाथनयः कस्मिन्‌ स्थाने चरितार्थों भवे- 
दित्य॑ं विचारणीयम्‌ | दशभेदादिका अन्न देवसेनीये ग्न्थे युक्तोपलक्षणा, उपलक्षणमात्रपरा: 
सन्ति चेद्यद्ैवं ते कुत्न न वह प्रदेशाथनयो5पि कुत्रान्तभेवेदिति बद्‌ ! उक्त च॑ सूत्रे “ह- 
. प्वियांए पदेसट्टियाए दव्बट्रय पदेसट्रय ” इत्यादि । तथा कर्मोपराधिसापेक्षजीवभावग्राहक- . 
द्रव्याथिको यथोपदिष्टतथा. जीवसंयोगसापेक्षपुद्नगछभावश्नाहकनयो5पि. मिन्नतया 
कथयितुं योग्य एवं । एवं सत्यनेके भेदा भवन्ति तथा प्रस्थकादिचृष्टान्तेन नेगसादीनाम- 
शुद्ध १ अशुद्धतर २ अशुद्धतम दे शुद्ध ४ श॒ुद्धतर ५ शुद्धतमादिभिदा भवन्ति ते भेदाः कुत्र 
संगृहान्ते । तेषां सद्बह्मथमुपचारों विहितस्तत उपचारेण ते उपनया भवन्‍्तीति यदि कथ्यते 
तंदापसिद्धान्तो भवेत्‌। अज्ुयोगद्वारे ते नयमभेदा: प्रदरशिता: सन्ति तत एतदेव दृढीकि- 
यते उपनया: कथिता ये सन्ति तेन व्यवहारनेगमादिभ्यः एथग्‌ न सन्ति उक्ते च तत्त्वाथ- 
सूत्रे “ उपचारवहुलो विस्ट॒तार्थों लौकिकप्राय:” ॥ २० ॥ 
व्याख्याथ/--इस देवसेनजीरचित नयचक्रनामक गन्थर्मे जो द्॒व्यार्थिकआदि 
दृश भैद्‌ द्वव्याथिक नयके कहे हैं; उनको उप॑लक्षणपनेसे जानने चाहियें अथोत््‌ यह भेद 
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१ मिजका तथा निजके समीपस्थ तथा अपने संवन्धीका भी बोध करनेवाला बच्द, जैसे “काकैभ्यो दधि २- 
छ्ृताम ”! यहांपर काकपद दधिके उपघातक ( नाश करनेवाले ) खान मार्नासआदिका उपलक्षण है; ने कि- 
यह कि कांकोंसे दधिकी रक्षाकरो और विही कुत्ते आवें तो खानें दो । 
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दिग्द्शनमात्र हैं; इनसे अधिक और- भी भेद होते हैं । ओर यदि उन .दशकों 
उपलक्षणमात्र नहीं करें तो प्रदेशार्थथय किस स्थानमें चरितारथे ( अन्तभूत ) हो यह 
विचारना चाहिये तथा यदि इस देवसेनजीके ग्रन्थमें दृश भेद उपलक्षणसहित न हों तो 
प्रदेशाथनयका किस नयमें अन्तभाव होता है; यह कहो | पुनः इस प्रदेशार्थथयका 
वर्णन सूत्रमे भी है; जैसे “ द्वव्यार्थिकप्रदेशाथनय ” इत्यादि । तथा जैसे कर्मरूप उपांधि- 
की अपेक्षा रखनेवाले जीवभावको ग्रहण करानेवाला द्व॒व्याथिकनयका. उपदेश किया 
है; इसी रीतिसे जीवके संयोगकी अपेक्षाका धारक जो पुद्ठलमाव है; उसका ग्रहण. कराने- 
वाला नय भी मिन्नरूपतासे कथन करनेके योग्य ही है; ओर जब जीवसंयोगापेक्षपुद्वल 
भावग्राहक' नय साना जायगा तब इसी प्रकार अन्य भी अनेक' नय होंगे । ओर 
प्रस्थकआदि दृष्टांसे नेगमआदि नयोंके अशुद्ध १ अशुद्धतर २ अशुद्धतम ३ शुद्ध 
४ शुद्धतर ५ ओर शुद्धतमआादि जो अनेक भेद होते हैं; उन भेदोंका संग्रह कहां कि 
या जायगा अथोत्‌ तुमको उपलक्षणमात्र ही इन दश भेदोंकों मानना चाहिये अन्यथा पूर्वो- 
क्त भेदोंका संग्रह न होगा | जब यदि ऐसा कहो कि--“इन पूर्वोक्त भेदोंके संग्रहके अथ 
हमने उपचार किया है; और इसी कारण उपचारसे वह उपनय होते हैं” तो अपसिद्धान्त 
होगा अथातू सिद्धान्तकी हानि होगी । क्योंकि---अनुयोगद्वारमें उनको नयोंके भेद दिख- 
लाये गये हैं | इसलिये यही पक्ष दृढ किया जाता है; कि---जो उपनय कहे गये हैं; वह 
नहीं हैं; अर्थात्‌ व्यवहार नैगमआदि नयोंसे जुदे नहीं हैं; और तत्त्वार्थसूजमें व्यवहारका 
लक्षण भी यही कहा है; कि-जो बहुधा उपचारसे पूर्ण हो अथात्‌ जिसमें उपचार अधिक 
हो वह तथा संक्षिप्त अक्षरोंमें विस्तारसहित अर्थका धारक हो ओर प्रायः छोकिक हो. 
वह व्यवहार है || २० ॥ ' 
' सुत्नभ। व्यवहारे समायान्ति तथैवोपनया अपि। 
... न चेत्प्रमाणसप्यज्ोपप्रसाणत्वसाशअ्रयेत्‌॥ २१॥. 

सतन्नमावाधे।--और वह उपनय भी व्यवहारमें ही गर्मित हो जाते हैं। यदि ऐसा 

न हो तो प्रमाण भी उपप्रमाणताका आश्रय करे ॥ २१ ॥ 


व्याख्या । एवं सति नयभेदान्‌ यद्युपनयान्‌ कृत्वा मनुते तहिं खपरव्यवसायिश्षा्प्रं* 
भाणमिस्रेतल्ञक्षणेन लक्षितस्थ॒ज्ञानरूपप्रमाणस्थाप्येकदेशो मत्यादिरथवा तद्देशोड्वग्रहादि 
सो&प्युपप्रमाणमिति प्रथर्भेदी भविष्यति । तस्मान्नयोपनयत्रक्रिया शिष्याणां बुद्धिइन्दन 
भात्रेण ज्ञातव्या ॥ २१ ॥ 


ख़जस्‌। निमश्चयाव्वहारेण कोपचारविशेषता। 
छुख्यवृत्तियेदेकस्प तदान्यस्थोपचारता .॥ २९॥ 


द्रष्यानुयोगतकेणा | १२९ 


ह खज भावाथे;--निश्चयनयसे व्यवहारनयमें उपचारकी विशेषता क्‍या है! इसका 
उत्तर यह है; कि-जब एककी मुख्यता होती है; तब अन्य( दूसरे )की उपचारता होती 
है॥ २२ ॥ 
' व्याख्या । निश्चयात्‌ निश्चयनयात्‌ व्यवहारेण सहोपचारविशेषता कास्ति । व्यवहार- 
*” विषय उपचारोउसि्ति निश्चय उपचारो नास्थ्रेतावद्धिशिपता । यदैकनयस्थ भुख्यक्षृत्तिगृह्मते 
तदा परनयस्पोपचाखत्तिरायाति । रल्लाकरवाक्ये स्थाद्वाद्रन्नाकरे च प्रसिद्धमस्ति ४ ख- 
स्थाथसल्त्वस्याभिमानोजखिलनयानामन्योन्य॑वत्तेते फलात्सट्र्त तु सम्यग्दशेनयोग ए- 
पास्ति ” | एवं च प्रकृतम् व्याख्यायते । निश्चयनयाद्‌ व्यवह्यरनयेन सहोपचारविशेषता 
कास्ति योपचारविशेपता वत्तेत तां दशयति । यदैकस्य कस्यचिन्नयस्थ मुख्यता मुख्यभावो 
: बंत्तैत्ते तदान्य॑स्थान्यनयस्थ उपचारता गौणत्वं सबतीति ज्ञेयम्‌ । यथा हि निम्नयेनात्सेति शब्द 
एतस्प निश्नयाथेस्तु “ असंख्यातप्रदेशी निरखनोउनन्तज्ञानादिगुणोपेतो नित्मो विश्रु: कमेदो- 
पैरसज्ञतः सिद्ध इव देह उपलछभ्यते ? तदास्थ व्यवहारेणीपाधिकस्प जडशरीरादेः सद्गतस्थौ- 
दुयिकादिभावोपगतनरतैरयकादिभावस्पशेतो5पि गौणत्वं भासते । --अथ च “ अतंति 
सातत्ेन गच्छति तांस्तान्पयांयानिद्यात्मा” संसारस्थो देहादिसड्भतो जन्ममरणजरायौवनादि- 
 केशमनुभवमानः प्रत्मक्षप्रमाणेन व्यवहारादेशादेवों मनुष्यो नारकस्तियेडः च कथ्यते तत्न 
सिद्धत्वस्य गोणत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्याख्याथे+--निश्चयनयसे व्यवहार॒नयके साथ उपचारकी विशेषता क्या है! इस जि- 
ज्ञासा( जाननेकी इच्छा )में कहते हैं; कि-व्यवहारनयके विपे उपचार है; ओर निश्चयन- 
यमें उपचार नहीं है; इतनी ही विशेषता हैं; अथात्‌ जब एक नयकी मुख्य अर्थमें शक्ति 
रहती है; तब अन्य नयकी उपचाखृत्ति( गौणता )से उस नयकी अथवोधनशक्ति खय्य॑ 
आती है। और यह वात्तो रल्लाकरवाक्यमें तथा स्थाद्वाद्रलाकरमें प्रसिद्ध है। जैसे “अ- 
पने २ अर्थकी सत्यताका अभिमान सब नयोंके परस्पर रहता है; और उन नयोंके फलसे 
, सत्यता तो सम्यग्दरशनके संयोगके होनेपर ही होती है;” जब ऐसा सिद्धान्त है; तब इस प्र- 
कृत अर्थका इस प्रकार व्याख्यान होता है; कि-“निश्चयनयसे व्यवहारनयके साथ उप- 
चारविशेषता क्या है? जो उपचारविशेषपना है; उसको दिखाते हैं | जब किसी एक 
' नयकी मुख्यता रहती है; तब अन्य (दूसरे) नयकी उपचारता रहती है; तात्पर्य यह कि- 
. एक नय प्रधानसावसे जब रहेगा तब अन्य नय गोणत्व(अग्रधानपने)रूपसे आप ही रहेगा, 
'यह गौणत्ववृत्ति होना ही उपचारता है; ऐसा समझना चाहिये । उदाहरणकेलिये जैसे 
निश्चयनयसे “ आत्मा ” यह शब्द है; तव इस आत्माका निश्चयनयसे अर्थ असंख्यातप्र- 
देशोंका धारक, निरंजन, अनंत ज्ञानआदि गुणोंसे सहित, नित्य, विभु ( व्यापक ) ओर 
क्मसि उत्तन्न जो दोष हैं; उनसे रहित सिद्धके सहश आत्मा ही देहमें जाना जाता है। 
उस निश्चयाथैद्शामें यद्यपि व्यवहार्से औपाधिक जो जड पदार्थ शरीरजादि हैं; उनके 
घछ 
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सहित तथा ओदयिकआदि भावोंसे ग्राप्त जो नर नारंकी, और तियब्रभादिषना है 
उसको स्पर्शताहुआ भी जो आत्मा है; उसका गोणत्व-भासता है। और जब “अति 
इति आत्मा” अथात्‌ जो निरन्तर उन उन पयोयोंके प्रति गमन करता है; अथवा निरन्तर 
उन उन पयोगोंको प्राप्त होता है; वह आत्मा है; ऐसा व्यवहारसे अथ करते हैं; तब यह 
आत्मा संसारी है, देहआदिकसे सहित है, जन्म, मरण, वृद्धावस्था, ओर योवनआदिक 
दरशाकओंमें जो दुःख होता है; उसको प्रत्यक्ष प्रमाणसे अनुभवकरताहुआ देव है, म- 
नुष्य है, नारकी है; ओर तिर्यश्व है; इत्यादिरूपसे कहा जाता है। उस व्यवहारदशामें 
इसका निश्चयोक्त अनन्त गुणादिसहित जो सिद्धपना है; उसकी गोणता भासती है॥२२॥ 

अथ पुनस्तदेव प्रतिपादयति | 

अब फिर उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं । 


सूच्रम। तेनेदं भाष्यसंदिष्ट ग़हीतव्य विनिश्चयम्‌ । 
तत्त्वाथ निश्रयों चक्ति व्यवहारों जनोदितिम्‌ ॥ २३१॥ - 

सुत्नमावाथे।--इस कारण भाष्यमें कहाहुआ जो यह विनिश्चय है; कि-“निश्चय- 
नय तत्त्वार्थकोी कहता है; और व्यवहारनय केवल मनुष्योंसे कहेहुएको ही कहता है” 
इसको ख्रीकार करना चाहिये ॥ २३॥ 

व्याख्या । तेन कारणेनेद विनिश्चर्य निश्चयव्यवहास्योलक्षणं भाष्यसंदि्ट विशेषावश्यक- 
निरूपितं ग्रहीतव्यमवधारणीयम्‌ | अथ निश्चयव्यवहारयोलेक्षणमाह | निश्चयों निश्चयनय 

तत्त्वाथ युक्तिसिद्धमर्थ वक्ति कथयति। पुनव्येवहारों व्यवहारचयो जनोदितं छोकामिग्राहित्व॑ 
: वक्ति यतो छोकामिसतसेव व्यवहारस्तस्थ श्राहक॑ प्रसाणं न भवति | अमाणं तु तत्वार्थभाहकमेवास्ति 
तथापि ग्रमाणस्य सकछतत्त्वाथग्राही निमश्चयनय:, एंकदेशतत्त्वाथत्राही व्यवहास्थायं विवेक: | 
लिश्चयनयस्थ विषयत्वसथ च व्यवहारनयस्थ विषयत्वमनुभवसिद्ध॑ं भिन्नसेवास्ते । असता 
, न निष्ठेति | येथा सविकल्पकज्ञानं नष्टप्रकारतादिकमन्यवादिनो भिन्नमेवामनन्तीति हृदये 
_विमशेनीयम्‌ ॥ २३॥ 
व्यास्याथे+--इस. कारणसे भाष्य अर्थात्‌ विशेषावश्यकमें कहाहुआ जो यह विनि- 
. अ्य अर्थात्‌ निश्चय ओर व्यवहारका छक्षण है; उसको निश्चित करना चाहिये | अब जो' 
निश्चय और व्यवहारका लक्षण भाष्यमें कहाहुआ है; उसका कथन करते हैं; कि-निश्चय 
नय. जो है; वह तो तत्त्वार्थ अथोत्‌ युक्तिसे सिद्ध अर्थकों कहता है; और व्यवहार॒नय ज़ो 
है; वह जनोदित अथात्‌ छोकके इष्ट जो अहण है; उसको कहता है, क्योंकि-लोकके ही 
जो अमिमत. होता है; वह व्यवहार है। इसलिये उस व्यवहारका जो ग्राहक ( ग्रहण 
करनेवाला ) है; वह प्रमाण नहीं होता; किन्तु जो तत्त्वाथंका आहक होता है; वही प्रमाण 
होता है; तथांपि प्रमाणके संपूर्ण तत्त्वाथंको अहण करानेवाला निश्चयनय है; और प्रमा- 


द्रव्याजयोगतर्कणा | १३१ 


ह] 


णके .एकदेश तत्त्वाथंको जो अहण करता है; वह व्यवहार कहलाता है; यह निश्चय और 
व्यवहार इन दोनों नरयोंका विवेक है। ओर निश्चयनयका विषय तथा व्यवहास्नयका 
विषय तो भिन्न ही है; यह अनुभवसे सिद्ध है। और व्यवहार्ताहक प्रमाण असत्‌ है; इ- 
ससे उसकी निष्ठा (उत्पत्ति ) नहीं है; ऐसा नहीं क्योंकि-जैसे अन्यवादी सविकल्पक ज्ञा- 
. नको ओर निर्विकल्पकको मिन्न ही मानते हैं; उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार है; ऐसा 
हृदयमें विचारना चाहिये ॥ २३ ॥ 
, अथोपचारं निर्दिशति । 
अब उपचारका निर्देश करते हैं । 
सूचम्‌। . बाह्यस्थाभ्यन्तरत्वं यडहुव्यक्तेरभेद्ता । 
| थच्च द्रव्यस्य नैेमेल्यमिति निश्चयगोचरा; ॥ २४ ॥ 
खूतच्रमावाथे/--जो वाह्य पदार्थका अन्तरंगत्व है, जो अनेकव्यक्तिगत अभेदता 
है; ओर जो द्वव्यकी निर्मछता है; सो सब निश्चयनयका विषय है || २४ ॥ 
व्याख्या । यद्टाह्मस्थ वाह्याथेस्थाभ्यन्तरत्वमन्तरद्त्व॑ बचेते तदतिगोचरं निम्चयविपयसि- 
लथे: यथा “ समाधिनन्दनं घैयों दंसोलिः समता सभा । ज्ञान महाविमान च वासरश्रीरिय॑ 
पुनः ॥ १ ॥” इय्यादि पुण्डरीकाध्ययनादर्थोंडप्येब॑ सावनीय: । अथ पुनवहुब्यक्तेरनेकविशे- 
पंस्थाभेदता भेद्राहित्य॑ तद्पि निश्चयविपंयं यथा “ एगे आया?” इत्यादिसूत्रम, तथा वेदान्त- 
दरनमपि शुद्धसड्नहनयादेशरूपः शुद्धनिश्वयनयाथे: संसतिप्रन्थे कथितः । तथा पुनद्ठे- 
व्यस्थ पदार्थस्य नेसेल्यं तद्पि निम्चयविषयम्‌। नेमल्यं॑ तु विमछपरिणतिवाह्मनिरपेक्षपरि- 
णामस्सो5पि निग्वयनयार्थों वोद्धव्यः। यथा “ आयासामाइए आयासामाइयस्स अट्टे ? एव- 
मेते5भ्यन्तरत्वादयो निमश्चयगोचरा एवं यथा यया रीज्ा छोकातिकान्तो<र्थो्वाप्यते तथा त- 
या. रीटया निश्चयनयस्थ भेदा भवन्ति तस्माच् छोकोत्तराथंभावना समायातीति ज्ञेयम्‌ ॥२४॥ 
. .व्याख्यार्थ:--जो बाह्य पदार्थका आभ्यन्तरत्व अथात्‌ अन्तरंगपना है; वह निश्चय 
नयका विषय है; जैसे समाधि, नंदनवन, दंभोक्ि ( वज्ञ ) समता समाज्ञान महाविसान 
और यह वासरश्री अर्थात्‌ दिनकी शोभा । १ । इत्यादि तथा उपुण्डरीकाध्ययनार् भी इसी | 
प्रकार विचारना चाहिये। और बहुव्यक्तिगत जो. अनेक विशेष्‌ हैं; उनकी अमेदता (भेद- 
रहितपना ) जो है; वह भी निश्चयंनयका .विषय है, जैसे “एगे आया” इत्यादि सूत्र 
है। इसी प्रकार वेदान्तद्शन भी -शुद्धसद्व॒इनयका आदेशरूप होनेसे झुद्धनिश्वयनय- 
का अथैरूप .संमति अन्थमें कहा है। और जो द्वव्य अथोत्‌ पदार्थकी निर्मछता है; वह भी 
निश्चयनय॒का .विषय है; यहांपर नैर्मल्य शब्दंका अर्थ निर्मल परिणांम अर्थात्‌ वाह्म विषयकी 
अपेक्षा न रखनेवाला जो. द्वव्यका परिणाम है; वह..भी निश्चेयतयका ही अर्थ (विपय ) 
समझना चाहिये; जैसे “* आया सामाइय आया सामाइयस्स अड्डे ” इत्यादि। इस 
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प्रकार यह पूर्वोक्त अभ्यसन्तरत्वआदि निश्चयनयके ही विषय हैं। और जिस रीतिसे लो- 
कोत्तर अर्थ प्राप्त होता है; उसी प्रकारसे निश्चयनयके भेद होते हैं; ओर इस हेतुसे लो- 
कोत्तर अर्थकी भावना प्राप्त होती है। ऐसा जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 

अथ व्यवहारविषय दशेयति | ४ 

अब व्यवहारनयके विषयको दुझ्ञाते हैं । 


सूत्रम। यो हि मेदों भमवेह्यक्तेयश्वेयोत्कटपयवः । 
कार्थकार णयोरेक्यमिति व्यचहतेजिंधा; ॥ २०॥ 


सूत्रमावाथः--जो व्यक्तिका भेद्‌ होता है; जो उत्कट पर्याय है; तथा जो काये 
और कारणकी एकता है; सो सब व्यवहारके भेद हैं ॥| २५ ॥ 

व्याख्या । हि निम्नितं यो भेदो व्यक्तेसवेत्‌ सच व्यवहारभेदो ज्ञेय: | यथा अनेकानि 
द्रव्याणि, अनेके जीवा:, इत्यादि प्रकारेण व्यवहारनयाथ: । तथा च पुनरेव निम्वयनय 
उत्कटपर्यवः उद्धतपयोय: सोडपि व्यवहारनयस्थ भेद: | अत एवं “ निछ्यणण्णं पंचवण्णे 
भमरे बवहारणएण कालूवणे ” इल्यादिसिद्धान्ते श्रसिद्ध उत्कटपर्यायोडपि व्यवहार: | तथा 
च कार्यकारणयोनिमित्ती निमित्तश्व एतयोस्थैक्यं यहूबति तंदृवापि व्यवहारविषयम्‌ | यथा हि. 
आयुर्घृतमिद्यादि, यथा वा गिरिदृद्यते, यथा वा कुण्डिका खवति, सच्चा: क्रोशन्ति, कुन्ताः 
प्रविशन्ति, गड्जायां घोष इल्यादिव्यवह्रभाषा अनेकरूपा वत्तेते। सा च सवोषि व्यवहार- 
नयविषयिणी ज्ञेया । इति कि यो व्यक्तेभेंद्‌:, ये: पुनरुत्कटपर्यवः यद्पि कार्यकारणयोरक्य 
मं; इल्ादि व्यवहृतेव्येबह्ारस्प विद्या: प्रकारा इत्थे: ॥ २५॥ 

व्याख्याथ*-जो व्यक्तिका भेद होता है; उसको निश्चयरूपसे व्यवहारका भेद जा- 
नना चाहिये, जैसे अनेक द्वव्य हैं, अनेक जीव हैं, इत्यादि रीतिसे व्यवहारनयका अथी है; 
और फिर जो निश्चयनयमें उद्धत पयोय है; सो भी व्यवहारनयका भेद है। इसी - हेतुसे 
ऐसा कहा भी है; कि-निश्चयनयसे अमर ( भंवरा ) पंचवर्ण अर्थात्‌ पांच रंगका है; और 
व्यवहारनयसे केवल ,क्ृष्णवर्ण ( काले रंगका )ही है; इत्यादि रीतिसे सिद्धान्तमें प्रसिद्ध 
जो उत्कट पयोय है; वह भी व्यवहारनयका भेद है। ओर फिर काये कारण अर्थात्‌, निमि- 
त्ती ओर निमित्तकी जो एकृता है; वह भी व्यवहारनयका विषय है; जैसे आयु घृत है; यहां 
घृतरूप जो आयुका कारण है; उसमें आयुरूपता मानी है; अथवा जैसे पर्वत जलता है; 
८ कुंडी करती है! “ संच ( सांचे ) शब्द करते हैं ' 'भाले घुसते हैं? “ गंगामें घोष (अ- 
हीरोंका आम ) है” इत्यादि जो अनेकरूप व्यवहार॒साषा (व्यवहारमें कहनेकी परिपाटी) 
है; वह सब -व्यवहार॒नयके विषयको धारण करनेवाढी ही -जाननी चाहिये । तात्पय॑ यह 
हैं; कि-जो व्यक्तिका भेद्‌ है, और जो उत्कट पयौय है; तथा जो काये कारणकी एकता है; 
इत्यादि यह सब व्यवह्ारनयके भेद हैं ॥ २५॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कणा | १३ 


हि) 


अथ प्रपच्चितस्व संक्षेपमाह । 

अब जो पूर्वोक्त प्रपंच है; उसको संक्षेपसे कहते हैं | 

सूतच्रम। इत्याद्नेकविप्रयांश्व नयान्विहाय 

. संक्षिप्य तांधच वचसाध्यधिकान्विधाय । 
वालावबोधनकूते किल देवसेन- 
स्तत्प्रप्चवनमचीकरदाघशन्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

सूच्रभावाथे।--इत्यादि अनेक विपयोंको धारण करनेवाले निश्चय व्यवहारआदि 
नयोंको त्यागकर ओर फिर उनको ही उपचारसे संक्षित्कर और सूत्रवाक्यसे भी अधिक 
नयोंकी अपनी वुद्धिसे करके मंदबुद्धियोंको वंचने(ठगने )केलिये देवसेनजीने आप्त- 
शून्य इस प्रपंचको किया है ॥ २६ ॥ 

व्याख्या। इत्यादि अनेकविपयान्‌ अनेके भूयांसो विषया गोचरा अथा वा एपान्तेब्नेकवि- 
पयास्ताननेकविषयान्‌ नयान्‌ न्‍्यायान्‌ निम्चयव्यवहारात्मकान्‌ विहाय त्यक्त्वा च पुनस्तानेव 
नयान्‌ संक्षिप्य संक्षेप॑ ऊत्वा उपचारपदेन संकोचयित्वा अपि पुनवेचसा वचनान्तरेण अधि- 
कान्‌ अतिरिकान्‌ विधाय रचयित्वा सूत्रे सप्त नया आदेशान्तरेण पश्च नयास्तत्र च 'नव 
“नया ? इत्याधिकर्य कृत्वा वालाववोधनकृते वालानां भन्दमतीनासववोधनं प्रतारणं ४ अ- 
वबोधनं प्तारणे वंचने शिक्षण चे्रनेकार्थात्‌ ” मंदमतिवश्वनकृते प्रतारणाथीय किल इट- 
सत्य “ सत्केढीके भावनायां निम्चेय5पि किलर स्मृतमिति ” देससेन: नयचक्रप्रन्थनिमोयको 
दिगम्वरसताअणीः एतत्‌ प्रागुक्ते अपब्चनं नयविस्तारण अचीकरत्‌ चकार | कीधहयचीकरत्‌ 
आप्तशून्यं आप्तोवीतरागस्तस्थ वाक्य सिद्धान्तस्तेन शून्य वर्जितम्‌, आप्तशून्यमिति मध्यमपद्‌- 
छोपी समासः आप्तवाक्येन शून्यमाप्तशुन्यं खसतद्या असंभावितं विरचय्य छोके अन्धगौरवो 
दर्शित इति ॥ २६ ॥। | 

व्याख्यार्थ+--त््यादि , बहुतसें गोचर अथवा अर्थोंके धारक निश्चय ओर व्यवहार 
खरूप नयोंको छोडकर और फिर उन्ही नयोंका संक्षेप करके अथोत्‌ उपचारपदसे सं- 
कोच करके पुनः वचनान्तरसे अधिक नयोंकी रचना करके अथोत्‌ सूत्रमें सप्त नय हैं; और 
मतांतरसे पांच नय हैं; वंहांपर अथोत्‌ सात तथा पांच नयोंके स्थानमें “नय नव हैं” 
ऐसी अधिकता करके मंदबुद्धियोंको वंचनेकेलिये अवबोधन शब्द प्रतारण वंचन तथा 
' शिक्षणआदि अनेकार्थका वाची है; इसलिये सूत्रमें जो अवबोधन शब्द है; उसका यहां 
वंचनरूप अथ लियागया है? इसलिये उच मंदवुद्धियोंको धोखा देनेके अर्थ मिथ्या ही 
“'मूत्रमें जो किल शब्द है; वह सत्य, झूंठ, संभाववा और निश्चय इन चार अर्थ वर्तता 
है; इस कारण यहां झूंठरूप अथेका अ्रहण कियागया है” [दिगम्बरमतके अग्रेसर नय 
चक्रगन्थके बनानेवाले देवसेनजीने श्रीवीतरागके सिद्धान्तसे रहित इस पूर्वोक्त श्रपंचन अ- 
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थीत्‌ नयके विस्तारको किया तात्पय यह कि-देवसेनजीने अपनी वुद्धिसे सर्वज्ञमतके वि- 
रुछू असंभावितको रचकर लोकमें अन्थका गौरव दिखाया है ॥ २६ ॥ . 

सूजम्‌ । इत्यं नयानां बहुभइजाहैरेकं पदार्थ च त्रिधा परीक्ष्य । 

अहेत्कमास्मोजयुगो पयोगि चेतः कुरुष्वात्मरु खं लमस्व २७ 

सूच्नभावाथे।--हे भव्य! इस प्रकार नेगस संग्रहआदि नयोंके अनेक भेद समूहोंके 
द्वारा एक पदार्थैको द्वव्य, गुण पयोयरूप निश्चय करके श्रीजिनेन्द्रक़रे चरणकमलयुगलमें 
छीन चित्तको कर और आत्मसुखको प्राप्त हो ॥ २७॥ 

व्याख्या । इत्थे अमुना प्रकारेण श्रीजिनदेवभाषितसूत्रप्रकमेण नयानां नेगमांदीनां सप्ता- 
नां तथापि पश्चानां बहुभज्गजालेः बहवोड्नेके भान्गग भेदास्तेपां जाहे: समूहैः एक कसपि से- 
प्सित॑ पदार्थ जीवादिपदार्थ त्रिधा द्रव्यगुणपयोयरूप परीक्ष्य निमश्चित्य अहँत्कमाम्भोजयु- 
गोपयोगि अहंतां वीतरागाणां कऋरमाश्चवरणास्त एवास्मीजानि कमलानि तेपु उपयोगि ही 
एताइशं चेत: चित्त कुरुष्व भोभव्य! त्वमित्रध्याहारादित्यन्वय: पुनर्भो भव्यप्राणिन्‌? त्वम्ा- 
त्मसुखमात्मनो जीवस्य सुर्ख निरावाधानुभव छमख आपु॒हि। नयज्ञानाज्ीवादीन्परीक्षय क- 
मेभ्य आत्मानं वियोज्यानन्तसुखभाग्भवेल्र्थ: | २७ ॥ 
' इति ओकृतिभोजसागरनिर्सितायां द्रव्याुयोगतर्केणायामष्टमोडध्याय: ॥ ८ ॥ 


व्याख्यार/--इस प्रकार श्रीजिनदेवभाषित सूत्रोंके क्रमसे नैगमआदि सप्त वय ज- 
थवा पंच नयोंके अनेक भेद्‌ समूहोंसे इच्छानुसार किसी भी एक जीवआदिक पदार्थको 
द्रव्य, गुण तथा पयोयरूप निश्चित करके श्रीवीतरागोंके चरण कमलोंमें आसक्त ऐसे चि- 
त्तको कर “ हेमव्य १ तू यह अध्याहारसे ूगा लेना चाहिये ” ओर हेभव्यजीव ? तू जी- 
वका जो बाधारहित अनुभवखरूप सुख है; उसको प्राप्त हो | तात्पय यह है; कि-भो 
भव्य? नयोंके ज्ञानसे जीवआदि पदार्थेका निश्चय कर कर्मेसि आत्माको, भिन्न कर अनंत 
सुखका भागी हो ॥ २७ ॥ 


इति श्रीआचार्योपाधिधारिद्विवेद्पिण्डितठाकुरप्रसादविरचितभाषाटीकाससलड्डत- 
द्रव्यानुयोंगतकेणायामष्टमोडध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवसाध्याये द्रव्यगुणपयोयाणामेक स्वरूप कथयन्नाह । ह 
अब नवम अध्यायमें द्वव्य, ग्रुण तथा पर्योयोंकी एकरूपता कहतेहुए यह ह सूत्र 
कहते हैं। ४ है | 
रुत्रम्‌ू। लक्षणैस्निभिरेको5थे/ सहितः कथ्यते जिनेः । 
ह यथाथोथमन्विच्छन्पाप्नोति सकलेप्सितम्‌ ॥ १ ॥ 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १३५ 


रुच्न'भावाथे+--जैसे श्रीजिनमगवान्‌ एक पदार्थकों तीन रक्षणोंसे युक्त कहते हैं; 
उसी रीतिसे पदार्थको चाहताहुआ -भव्य सब अमिलपित वस्तुको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

व्याख्या | एको5द्वितीयोउर्थों जीवपुद्चछादिघेटपटादिवा यथा येन ग्रकारेण त्रिभिक्षणे- 
रुत्पादव्यय्रोग्याख्ये: सहितो युक्त: श्रीजिने: परसेश्वरेः कथ्यते भण्यते वाक्यप्रवन्धेन । 
यतः:--“उप्पन्ने इवा १ ध्ुवे इवा २ विगसे इवा ३? इति त्रिपदीमूलात्पदाय: सर्वोषषपि त्रिवि- 
धघ इत्यथः । तथेति उत्तप्रकारेण अथ पदारथमन्विच्छन्‌ वाब्छन्‌ धारयन्‌ सकलेप्सित॑ स्वेबा- 
डिछत॑ सम्यक्त्वादिसिद्धिपयन्त॑ काम आप्रोति भव्य इति पद्यार्थ:। भावाथस्त्वयम--एतस्वां 
त्रिपद्यां सर्वेपामथानां व्यापकत्वमवधारणीयम्‌ । जिनसते केचित्पदाथो निद्याः, केचिद्निद्या 
इत्थं नेयायिकादय: कथयन्ति तद्चन्नारित । निद्ैक्रान्तानिद्येकान्तपक्षयोरपि छोकयुक्तयापि 
विरोधो दृश्यते । ततो दीपादारभ्याकाशपयैन्तसुत्पादव्ययभोव्यरक्षण प्रमाणयितव्यम्‌ | तदु- 
कं अऔहेमाचार्य:-“आदीपसाव्योम समखभाव॑ स्थाह्मदसुद्रानतिभेद्विस्तु । तन्रित्मेवैकसनि- 
टमन्यद्ति त्वदाज्ञाद्विपतां प्रछाप:” ॥ १ ॥ 

व्याख्याथ।---एक अथात्‌ दूसरेसे रहित केवल एक जीव पुद्दलआदि तथा घट 
पटआदि पदार्थ जिस रीतिसे उत्पत्ति, नाश और श्रौव्यरूप .तीनों लक्षणोंसे संयुक्त श्री 
जिन परसेश्वर वाक्यप्रबंधसे कहते हैं; अथोत्‌ कथथंचित्‌ उत्पन्न होता है; कथंचित्‌ नष्ट होता 
है; और कर्थचित्‌ औव्य है; इस प्रकार जो तीन पदोंका मूलसूत्र है; उससे सब पदार्थ 
तीन प्रकारका है। उसी श्रीजिनेन्द्रके कहेहुए प्रकारसे पदार्थों चाहताहुआ अथोत्‌ 
अन्तःकरणमें धारण करताहुआ भव्यप्राणी संपूर्ण अभीष्टको अर्थात्‌ सम्यग्दशेंनकों आ- 
दिले मुक्तिपयन्त कामनाको प्राप्त होता है; बस यही -छोकका अर्थ है। भाशय तो यह 
है; कि-इस त्रिपदीमें संपूर्ण पदार्थोकी व्यापकताका निश्चय करना चाहिये । क्योंकि-कोई 
पदाथ नित्य है; कोई पदार्थ अनित्य है; ऐसा जो नेयायिकआदि कहते हैं; उसके समान 
जिन संतमें कोई पदार्थ नहीं है। और नैयायिकआदिके अभिमत जो एकान्त नित्य तथा 
एकान्त अनित्य पक्ष हैं; इन दोनोंमें ही लोकयुक्तिसे भी विरोध देखा जाता है । इसलिये 
दीपसे लेके आकाशपयेन्त संपूर्ण पदार्थ पूर्वोक्त उत्पाद, व्यय तथा धोव्यरूप त्रिविध 
लक्षणसहित॒ प्रमाणभूत करना चाहिये | वही विषय श्री: हेसाचार्यजीने कहा है; कि-दी- 
पकसे लेके आकाशपयेन्त समस्त पदार्थ एक खभावके धारक हैं; ओर स्वाद्वादमुद्राका 
उल्लंघन नहीं करते हैं; इसलियें उनमें एक नित्य ही है; दूसरा अनित्य ही हैं; इस प्रकार 
जो कथन है सो आपकी आज्ञासे विरोध रखनेवालोंका प्राप है ॥ १॥ 

अथैनसेवाये विवृत्य कथयन्नाह । 

अब इसी त्रिविधलक्षणतारूप अर्थका विवरण करके निरूपण करते हैं। 

सत्रस। उत्पाद्शुवनिनारीः परिणामः क्षणे क्षणे । 

द्रव्धाणामविरोधाच प्रत्यक्षादिद दृश्यते ॥ २॥ 


१३६ रायचर्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


खत सावाथ--उत्पाद प्रोव्य तथा नाशरूप त्रिविध लक्षणोंसे द्वव्योंका परिणाम * 
क्षण क्षणमें परस्पर विरोधरहितपनेसे ओर प्रत्यक्षते दीख पडता है ॥ २॥ 

व्याख्या । उत्पादग्ययनिनोशैलेक्षणेखिमिद्रेग्यस्य क्षणे क्षण समये समये परिणासो5स्ति | 
अन्न कश्मिदाह । यत्रोत्पादव्ययों भवततस्तत्र प्रोव्य॑ नास्ति यत्र च श्रोव्य॑ तत्रोत्पादज्ययों न 
स्यातामिति विरोधस्तिष्ठति तदा एकत्र रक्षणत्रयं कथे संभवेत्‌ | यथा-छायातपावेकन्न न 
स्थातां तद्ददेतावेकन्र न भवेतां चेति। तत्रोत्तर--यथोष्णाशीतस्पशों! ऋ्रेणानलजलूयों 
परस्परपरिहारेण दृष्टो तयोरेकन्न स्थान उपसंहारेण विरोधो5प्यस्ति | परमन्न तु सवेलक्षणा- 
न्येकत्र प्रयक्ष विलोक्यन्ते । परस्परपरिहारेण कुत्नापि प्रतद्मक्षसिद्धत्व॑ नास्ति | तदा कथमेंत 
हिरोधस्थानं भवेत्‌ । अनादिकालीनेकान्तवासनया मोहिता: प्राणिन एतेषां विरोध॑ पश्यन्ति 
परंतु परमाथतो विचार्यमाणो विरोधो न हास्ति । समयनेयत्येन्र अल्यय एवं विरोधनाश 
, हेतुरिति॥ २॥ 

व्याख्याथे+--उत्पाद, व्यय ओर धोव्य इन तीनों लक्षणोंसे संसारके द्वव्योंका 
परिणाम ( परिवत्तैन ) क्षण क्षण ( समय २ ) में होता है | अब यहांपर कोई कहता है 
कि-जहांपर उत्पाद तथा नाश है; वहांपर श्रोव्य नहीं है, ओर इसी प्रकार जहांपर भ्रौव्य 
है; वहां उत्पत्ति तथा नाश नहीं रह सकते । इस प्रकार विरोध रहता है; तब एक बस्तुमें 
उत्पाद व्यय ध्रोव्यरूप तीनों लक्षण कैसे संभव होते हैं । जैसे छाया और आतप (धूप) 
यह दोनों एक जेगह नहीं रह सकते वैसे ही उत्पाद व्यय ओर धोव्य यह दोनों भी एक 
पदाथमें नहीं रह सकते हैं .! अब इस शंकाका उत्तर कहते हैं; कि-जैसे उष्ण ओर शीत 
स्पशे परस्परके परिहारसे ऋ्रमसे अभि तथा जलमें दृष्ट हैं; अर्थात्‌ परस्परके परिहारसे 
उष्णस्पश अभ्रिमें ओर -शीतस्पश जलमें देखाजाता है; और उन दोनों स्पर्शोका किसी 
एक स्थानमें अथौत्‌ केवछ अप्नि अथवा जलमें उपसंहार (ग्रहण )करो तो विरोध भी 
है; परन्तु यहां तो सब लक्षण ( उत्पाद व्यय भोव्यरूप तीनों लक्षण ) एक वस्तुमें प्रत्यक्ष 
रूपसे देख पड़ते हैं; ओर परस्परके परिहारसे अर्थात्‌ एक दूसरेको दूर करके ( उत्पादके 
विना व्यय, व्ययके विना उत्पाद) कहीं भी प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं हैं; अथोत्‌ किसी एक भी 
पदार्थमें केवल उत्पाद व्यय अथवा शओव्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं देखा जाता है; तब यह 
विरोधका स्थान कैसे है? अनादि कालकी जो एकान्तकी वासना है; उससे मोहित हो 
कर प्राणी इनके परस्परविरोध देखते हैं; परन्तु परमार्थले विचार किया जाबे तो कोई 
विरोध नहीं है; क्योंक्रि-समयकी नियत्ततासे जो विश्वास हुआ वही विरोधके नाश कर- 
नेमें कारण है ॥ २-॥ 

पुनस्तदेव कथयन्नाह । 


पुनः उसी त्रिविध लक्षण अस्तुताका विस्तार करते हैं; 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १३७ 


खत्म । कुम्ममौलिखवर्णेयु व्ययोत्पत्तिस्थिरात्मस । 
दु/खहषोपयुक्तेषु हेमत्वं निश्च जिघु ॥ ३ ॥ 
सत्रभावाथे+--नाश, उत्पत्ति तथा स्थिरतायुक्त और दुःख तथा हर्षसे उपयुक्त 
+ |. १५ ३३०५७ ( ७९, 
सुवणमयघट सुवर्णमयमुकुट तथा खुबर्ण इन तीनोंमें सुवणरूपता स्थिरतासे है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । कुम्भो धटो हेमघटहेममोलिहेमसु नाशोत्पत्तिप्षवरूपेपु ढुःखहपाभ्यामुप- 
थुक्तेपु देम॒त्व॑ सुवर्णेत्वं तिष्ठति । द्रव्ये चेकस्मिन्नेव घटाकारनाशान्मुकुटाकारोत्पत्ति:, पुनहें- 
माकारेण स्थिरत्वमिल्ेतहक्षणत्रय प्रकटाकारेण दृश्यते। तस्माद्धेमवर्ट भद्धूत्वा हेससुकुर्ट नि- 
धघ्पाद्यते उमयन्न हेमत्व॑ स्थिरम्‌ । हेसघटारथी दुःखवान्‌ भवति घटाकारहेंमव्ययसत्त्वातू | 
हेसमुकुटार्थी हषवानस्ति हेममुकुटाकारेण सलत्वात्‌। पुनहेँममात्रार्थस्तु तदा ढुःखवानपि सुख- 
* बानपि न, स्थितिपरिणामेन विद्यमानत्वात्‌, ध्रुवत्वा् । तस्माद्धेमसामान्यस्थितिः सल्या 
इति । एवं सर्वेत्रोत्पादृव्ययभ्नौव्यपर्याया द्वव्यरूपेण ज्ञेया:। अन्नोत्पादव्ययभागू भिन्न द्रव्य 
तथा स्थितिभाक्‌ द्रव्य मिन्न॑ किसपि न दृश्यते ततो घटसुकुटाद्याकारस्पशिददेमेव केवर्ल 
द्रव्यमू | न हि यद्भुव॑ भवेत्‌ छुवत्वेस्थ अतीतिरप्यस्ति ततब्व “तद्भावाव्ययं नित्य? इति 
लक्षणेन परिणामेन च ध्रवमपरमछुवसपि । सर्वेमपीत्यं भावनीयम्‌ ॥ हे ॥ 


व्याख्याथ/--नाश उत्पत्ति तथा श्रुवतारूप ठक्षणसंग्क्त ओर दुःख तथा ह्पसे 
सुवर्णके णंके (४ ५5 
उपयुक्त सुबर्णके घट, सुबर्णके मुकुट खुवण इन तीनोंमें सुवणपना स्थिर है; अथोत्‌ सुब- 
(४ सबसमें है जैसे ५० 
णैत्व सबमें है; जैसे एक ही सुवर्णरूप द्वव्यमें घटके आकारका नाश मझुकुटके आाकारकी 
उत्पत्ति और सुवणरूप आकारकी स्थिति है। ओर झुवर्णहूप द्वव्यमें घटके आकारके 
नाशसे मुकुटके आकारकी उत्पत्ति होती है; और सुवर्ण आकारसे उसमें स्थिरता (भव्य) 
है; इस प्रकार यह तीनों छक्षण एक ही द्वव्यमें अ्रकटतासे ढीखते हैं। इस कारण सुबणके 
हे पे | 
घटको तोडकर सुवर्णका मुकुट बनाया जाता है । और सुवर्णपना घट तथा मुकुट इन 
दोनोंमें स्थिर है । अब जिस समय सुवर्णघटको तोडकर उसका मुकुट बनता है; तब 
सुबर्णके घटको चाहनेवाला पुरुष दुःखी होता है; क्योंकि---बटके आकारका जो सुव्ण था 
पु 
उसका व्यय ( नाश ) होता है; और जो पुरुष हेमके मुकुटको चाहनेवाला है; वह प्रसन्न 
है ; हेम मुकुटके आकारसे विद्यमान है; जौर जो केवल सुवर्णकी ही 
है; क्योंकि--वह सुवर्ण हेस मुकुटके से विद्यमान है; ओर जो केवल सुवण 
पु ्े ५ कि. स्थिति रिः 
चाहनेवाला है; वह उस समयमें न दुःखी है; ओर न सुखी | क्योंकि--स्थितिरूप प्रि- 
घटमें हर मुकुटमें 6 प प लियि सुब 
णामसे जो. सुवर्ण घटमें था वही म॒ुकुठमें मी विमान है; जीर नित्य हू। इस हुवे उप 
पकी सामान्यस्थिति सत्य है। इस प्रकार सर्वत्र उत्पाद व्यय तथा धोव्य पयोय दब्य- 
रूपसे जानने चाहिये । यहांपर उत्पाद और व्ययको धारण करनेवाला द्वव्य भिन्र हैं; 
तथा स्थिति ( नित्यता )का मांगी द्वव्य मित्र है; ऐसा कुछ भी नहीं दीख पडता है; 
अथीत्‌ उत्पाद व्यय और स्थितिका धारक एक ही द्वव्य है। इस कारण घट उडुट 
पद 
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इत्यादि आकारको धारण करनेवाला सुबर्ण ही केवल द्वव्यहै।और वह केबल धुुव ही है; 
किन्तु उसमें ध्रुवताकी प्रतीति भी है; इसीलिये “उसके भावका जों नाश न होना सो 
नित्य है” इस प्रकारके लक्षणसे द्वव्यकूप शरुव है; और अन्य सब पयोयआदि जअध्ुव हैं। 
इसी प्रकार सब ही विचारने चाहियें अर्थात्‌ सर्वत्र ऐसा ही बिचार करना चाहिये ॥१॥ 

अथोत्पादव्ययप्रोग्यानामभेद्संवद्धं भेद च दशेयन्नाह | 

अब उत्पाद व्यय तथा शओोव्य इन तीनोंका अभेद संबद्ध भेदको भी दिखाते हुवे सूत्र 
कहते हैं । 

सूत्रम्‌। घव्व्ययों हि सोत्पक्तिमोलिध्ोष्यं च भसेण! । 

इत्येकस्मिन्द्लेडनेका युगपत्कायेशक्तयः ॥ ४ ॥ 


सूत्नसावाथ;---घटका जो नाश है; वही मुकुटकी उत्पत्ति हें; ओर सुवणकी नि- 
त्यता है; इसी प्रकार एक पदार्थमें एक ही कालमें अनेक कार्योंकी शक्तियें हैं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या । यो हि हेमघटव्ययः सा च मोलेसुकुटस्योत्पत्तिड, एककारणजन्यत्वात्‌ | यतो 
यद्गव्यं यद्व॒व्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानोपोदेयमिति । ततो विभागपयायोत्पत्तिसन्तानादेव 
घटनाशव्यवहारो5पि संभवेत्‌ , उत्तरपरयायोत्पत्तेश्व पूविपयोायनाशो5पि संभाव्यश्व । काध्व- 
नस्य भ्रो्यमपि तथैव भावनीयम्‌ , प्रतीद्य पर्यायोत्पादेनेकसन्तानत्व॑तदेव द्र॒व्यस्थ लक्ष- 
णतो श्रोग्यमस्ति । इत्येकस्मिन्निति--लक्षणत्रयात्मके एकस्मिन्‌ दुले एतहक्षणत्रयमेकदा य- 
द्पि वत्तेत तथापि शोकप्रमोद्माध्यस्थरूपा अनेका: कार्यशक्तयों दृश्यन्त इल्नेकत्वेन च 
भिन्नत्वमपि ज्ञेयम्‌। सामान्यरूपेण ध्रोव्य॑ विशेषरूपेणोत्पादव्ययो चेत्थ॑ प्रमाणयतां विरो 
धो5पि नास्ति | व्यवहरतः सववेच्न स्थादथोलुप्रवेशेनेव स्थातू, विशेषपरतापि व्युत्पत्तिविशे- 
घेण स्थात्‌ । अत एवं स्थाहुत्पयते, स्थान्नव्यति, स्थाद्‌ पध्रुवम्‌, इत्थमेव वाक्यप्रयोगोडपि | 
८उप्पन्नेइ वा” इल्यादों वा शब्दी व्यवस्थायां स च स्याच्छव्द्ससानाथे: | अत एवं “कृष्ण 
सप:” एतल्लोकिकवाक्यमपि स्थाच्छव्दं गरहीत्वेवास्ति | ततः सपंस्य प्रष्टावच्छेदेन श्यामले 
वर्चते परन्तु उद्रावच्छेदेन नासिति । तथैव सर्पमात्रेणापि कष्णल॑ न दृश्यते शेपार्यों नाग: 
शुक्ल एवास्ति । तस्माद्विशेषणविशेष्यनियसार्थों यदि स्थाच्छव्दप्रयोगोडस्ति तदा त्रिपदीसहा- 
चाक्यसपि स्थात्कारभजनया संभवेदिति ॥ ४ ॥ 

व्याड्याथे+--जो सुवर्णघटका व्यय है; वही सुवर्णमुकुटकी उत्पत्ति है; क्योंकि--घ- 
टका नाश और सुकुदकी उत्पत्ति यह दोनों काये एक ही कारणसे जन्य हैं। कारण कि-- 
न्यायका सिद्धान्त है;कि---जो द्रव्य जिस द्वव्यके नाशसे उत्पन्न होता है; वह उसी (नश्य- 
मान ) द्वव्यके उपादान कारणसे उपादेय है; भावाथ--जैसे यहां सुवणेघटके नाशसे 
मुकुट उत्पन्न हुआ है; तो घटद्वव्य नाशका जो उपादान कारण खुवण है; वही मुकुट- 
का भी उपादान कारण है; इस रीतिसे घटका नाश तथा मुकुटकी उत्पत्ति एक ही सुधर्ण- 
रूप कारणसे जन्य (पैदा हुईं ) है। ओर इसीसे विभाग पर्योय ( सुकुद पण्योय )की 


| द्रव्यानुयोगतर्कणा । १३६ 


रह 


उत्पत्तिके संतानसे ही घटके नाशरूप व्यवहारकी संभावना होती है। ओर उत्तर पयोय 
जो यहांपर मुकुटरूप पर्याय है; उसकी उतत्तिसे पूर्व घटरूप पर्यायका नाश भी विचारने 
योग्य है। और उसी प्रकारसे सुवर्णका भव्य भी विचारना चाहिये क्योंकि--जिसको नि- 
* मित्त मानकर पूर्वपर्योयका नाश और उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति है उसका निरवच्छिन्न एक 
.. संतानत्व ( सुवर्णका स्थिरत्व ) जो है; वही द्रव्यके लक्षणसे उसका प्रोव्य है। इस प्रकार 
. च्रिविधलक्षणसहित एक दल वस्तु )में यद्यपि तीनों ही लक्षण एक समयमें हैं; तथापि 
शोक, प्रमोद और माध्यस्थरूप अनेक कार्योकी शक्तियें दीख पडती हैं; इस रीतिसे अने- 
कत्व होनेसे मिन्नता भी समझनी चाहिये | इस प्रकार सामान्यरूपसे तो पोव्य तथा 
विशेषरूपसे उत्पाद और व्ययको अत्येक वस्तुमें प्रमाणीभूत न करनेवालोंके कोई विरोध 
, भी नहीं है; क्योंकि--व्यवहारसे सर्वत्र स्थात्‌ (कर्थंचित्‌) इस जर्थके अनुप्रवेशसे 
सामान्यपरता भी है; और व्युत्पत्तिविशेषसे विशेषपरता भी है। इसी कारणसे स्वात्‌ 
उत्पन्न होता है; स्वात्‌ नष्ट होता है; स्थात्‌ ( क्थंचित्‌ ) ध्रुव है; ऐसे वाक्यका प्रयोग भी 
होता है। और उप्पन्नेह वा इत्यादिक मूलपाठमें जो वा शब्द है; वह व्यवस्था अर्थमें 
है; और वह अर्थ स्थात्‌ इस शब्दके समान है। इसी कारण 'क्रष्णसप! ( काला सांप ) 
यह लौकिकवाक्य भी 'स्थात्‌” इस शब्दको गृहण करके ही वर्ततता है; क्योंकि--सर्पके 
पृष्ठ ( पीठ ) देशमें श्यामता (कालापन ) है; परन्तु उसके उदर देशमें ( पेटमें ) नहीं 
है। और वैसे ही सरपमात्रमें भी श्यामता नहीं है; क्योंकि 'शिष'--इस नामका धारक जो 
नाग है; वह शुक्न ( सफेद ) ही है । इसलिये विशेषण विशेष्यके नियमार्थ 'स्थात्‌! श- 
बदुका प्रयोग है; तो जिपदीमहावाक्य भी स्थात्कारका भागी हो सकता है॥ ४ ॥ 
सूचम । द्रव्यलभाव आखूयातो. बहुकार्येक्दारणः। 

पु तदा ऋते हेतुमेदात्कायेभेदः कर्थ भचेत्‌॥ ५.॥ 

-- खुन्नमावाथे।--पूर्व प्रसंगमें “एक कारणरूप अनेक कार्योका जनक द्रव्य है” यह 
द्र्यका खभाव वर्णन किया हैं; तब हेतु ( कारण )के भेदके विना कार्योंका भेद केसे 
हो सकता है ॥ ५ ॥ 3 । 

व्याख्या | अथ यदेव कथ्यते द्ृव्यखभावों बहुकार्यैंकारणो5र्ति | यथा हेमद्रव्यमेवा- 

विक्रृतमस्ति विकारो मिथ्यार्ति । शोकादिकार्यत्रयजननैकशक्तिखभाव॑वत्तदेव द्वव्य॑ ततो 
द्रब्याच्छोकादिकायेत्रयं जायते तदा कारणभेद विना कार्यस्थ भेद: कर्थ भवेत्‌। अयः 
साधन यत्तत्ममोदजनकम्‌ , अनिष्टसाधन यत्तच्छोकजनकम, तदुभयाभिन्न॑ माध्यस्थजनकः 
मित्येतत्रिविध कार्यमेकस्मादेकरूपात्कर्थ भवेत्‌ । शक्तिरपि दृष्टान्तानुसारिण्येव कल्पनीया । 
न चेंदेवं तह्ोम्रिसामीप्याजर्ल दाहजनकखभावमित्यादिक प्रकल्पनसप्यनिवायम्‌ | तस्माच्छ- 
क्तिमेदः कारण भेद: कार्यभेदाजुसारेणावश्यमचुसत्तेव्यः । अनेकजननैकशक्ति: शब्द एव 
एकत्वानेकल्वस्थाह्मदं सूचयतील्र्थ: ॥ ५ ॥ 


१४० ...._ रायचन्द्रजैनशासमालायाम्‌ 


व्याख्याथ+--भब यदि ऐसा कहते हो कि---एक कारणरूप अनेक कार्योका जनव 
यही द्वव्यका खभाव हैं'। जैसे सुवर्णदृ्थ एक ही अविकृतरूप है; मुकुटआदि जो 
सका विकार है; वह मिथ्या है। शोक, प्रमोद और माध्यस्थरूप तीन कार्योको उत्प 
करनेवाला जो शक्तिखभाव है; वही द्व॒व्य है; उस द्वव्यसे शोकआदिरूप तीन कार 
होते हैं; तब कारणके भेदके विना- कार्यमेद केसे हो सकता है । क्योंकि---जो कल्याणक 
साधन है; वह प्रमोदका जनक है, जो अनिष्टका साधन है; वह शोक ( खेद )को उत्पर 
करनेवाला है, ओर दोनोंसे भिन्न अथोत्‌ श्रेयस्त्व तथा अनिष्ठतासे भिन्न जो साधन है 
वह न हर्षको उत्पन्न करता है; और न खेदको, इसलिये यह तीन प्रकारके कार्य एकरूः 
कारणद्वव्यसे कैसे उत्पन्न होते हैं; का्यंगत दृष्टान्तके अनुसार ही कारणगत शक्तिकी मभ॑ 
कट्पना करनी चाहिये । यदि ऐसा न मानो तो “अम्निकी समीपतासे जल है; सो दाहक 
उत्पन्न करनेवाले खमावका धारक है” इत्यादि कल्पना भी अनिबोरणीय होगी । इसलिए 
शक्तिभेद्रूप जो कारण है; उसका भेद कार्यभेदके अनुसार अवश्य अनुसरण करन 
चाहिये अथोत्‌ कार्यभेद होनेपर कारणका भेद अवश्य मानना पड़ेगा | और अनेक 
कार्योको उत्पन्न करनेवाली शक्ति हैं; यह शब्द ही एकत्व जनेकत्वरूप स्थाह्मादको सूचित 
करता है। यह छोकका भर्थ है ॥ ५॥ 

अथ बौद्धमतमाह। 

अब इस विषयमें बोद्धका मत कहते हैं । 


खसूतच्रम। शोकादिजनन लोकवासनाभेदतो 'भचेत्‌। 
वस्तुभेदों नेति बौद्धों निनिमित्तोड्णझुचिः स्मयी ॥ ६॥ 


, सच्नभावाथे।--द्वव्यमें शोकादिका जो उत्पाद है; वह छोकवासनाके भेदसे होता 
है; ओर शोकादिके जननमें कोई वस्तुका भेद नहीं है। ऐसा कहनेवाछा वोद्ध निमित्त- 
शून्य है; ओर अपविज्र तथा सयी है॥ ६ ॥ ' 


व्याख्या। यत्तुठानमनोन्नमनवदुत्पादव्ययावेकदा भवतः क्षणिकखलक्षणस्य ध्रोग्यं नास्येव 
तच्छोकादिकायेजननमपि भिन्नभिन्नकोकवासनातो भिन्नमिन्नभेदोपकारकमस्ति | यत एक 
किमपि वस्तु वासनाभरेदात्‌ कस्यापीष्ट कस्याप्यनिट स्थात्‌, यथेक्लु मुष्याणामिप्टम्‌; कर 
भानासनिष्टम्‌, परन्तु तत्रेक्लुभेदों नास्पेव | तद्ग॒ंद्हापि वोध्यमिति वदन्‌ वोद्ो निर्निमित्तो 
निमित्तभेदं विना वासनारूपसनस्कारस्य भिन्नत्व॑ कथ जहाति | अत एवाशुचि: कलुषचित्तः 
पुनः स्वीकारेण स्मयीति । वस्तुतस्तु शोकादिकानामुपादानं यथा भिन्न॑ तथा निमित्तमपि 
मिन्नमवश्य संतव्यम्‌ | एकस्य वस्तुनः अमाठ्भेदेनेष्टानिष्टत्वमस्ति तत्नाप्येकस्य द्रव्यस्येष्टा- 
निष्टज्ञानजननशक्तिरूपा: पर्योयभेदा अप्यनुसरणीया एवंति ॥ ६ ॥ 


व्याख्याथे:--जैसे तुला ( तराजू ) एक  कालमें ऊंची नीची हो जाती - है; उसी 
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अकार कस्तुके उत्पाद तथा नाश एक काहें ही होते हैं। क्योंकि---क्षणिकररूप अपने 
लक्षणको धारण करनेंवाल्ा जो पदार्थ है; उसके श्रुवतता ( नित्यपना ) है; ही नहीं। इस- 
ल्यि्‌ शोकआदिका उत्पाद है; सो भी मिन्न भिन्न छोककी वासनासे होता है; ओर भिन्न 
मित्र भेदका उपकार करता है। क्योंकि---एक ही कोई भी वस्तु वासनाके भेदसे किसीको 
इष्ट है ओर किसीको अनिष्ट है जैसे---इक्ष ( ऊख वा ईख अथवा गत्ना ) मनुप्योंको 
इष्ट ( प्यारा ) है; और ऊंटोंको अनिष्ट है; परन्तु यहांपर ईखका भेद नहीं है; अथात्‌ वही 
इक्षु । परंतु मनुष्योंके इट और ऊंटोंके अनिष्ट है। ऐसे ही यहां घट मुकुटआदियमें भी जा- 
नना चाहिये ऐसा कहताहुआ बोद्ध निमित्त ( कारण )के भेदके विना वासनारूप मन- 
स्कार ( मनके व्यापार )से जो चित्तकी सुखादि परकतारूप भेद है; उसको कैसे छोडता 
है। इसी कथनसे अशुचि अर्थात्‌ मलिनिचित्त है, पुनः इस मतके खीकारसे गर्वशुक्त 
भी है। यथाथेमें तो जैसे शोकआदिके उपादान मिन्न मित्र हैं; वैसे ही उनके निमित्त 
भी अवश्य ही मिन्न २ मानने चाहियें। जहां प्रमाता ( इष्ट अनिष्को अनुभव कर- 
नेवाले )के भेदसे एक पदार्थके इष्टता तथा 'अनिष्टता है; वहां भी एक दृव्यका इष्ट तथा 
अनिष्ट ज्ञानको पैदा करनेमें शक्तिरूप ऐसे पयोय भेदोंका ही अनुसरण करना चाहिये 
अथोत्‌ उस पदार्थमें ऐसे शक्तिभेद्‌ हैं; कि---जो किसीके इष्ट ज्ञानजनक हैं; और किसीके 
अनिष्ट ज्ञानके जनक हैं ॥ ६ ॥ 


सूत्रम। चेन्निमित्त बिना ज्ञानाउछक्तिसंकल्पकल्पना । 
तदा बहिबेस्तुलोपादू घढते न घदादिकस्‌ ॥ ७ ॥ 
सत्र भावाथेः--यदि निमित्तके विना ही वासनाविशेषरूप ज्ञानसे शक्तिरूप संक- 
ल्पकी केल्पना होती हैं; तो बाह्य वस्तुके छोपसे घटआदि जभाकारकी कत्पना केवल 
वासनासे क्‍यों नहीं होती ॥ ७ ॥ 


व्याख्या । अथ चेयदि निमित्तं निमित्तमेदं॑ बिना ज्ञानातू वासनाविशेषजनितक्ानख- 
भावाच्छक्तिसंकल्पकल्पना भव॒ति । शोकप्रमोदादिकसंकल्पविकल्पना जायते तदा वहिवस्तु- 
छोपाह्मसनाविशेषेण घटपटादिनिमित्तं विनेव वासनाविशेषेष घटपटायाकारज्ञानं भवेत्‌। 
वाह्मवस्तु सबे विल्॒प्यत इत्मयथः। अथ च निष्कारण तत्तदाकारज्ञानमपि न संभवेत्‌, 
अन्तवैहिराकारविरोधेन वाह्याकारो मिथ्याप्रजर्पमानश्रित्रवस्तुविषयनीलपीताद्याकारज्ञान- 
मपि सिथ्यैच जायते । तथा उपाद्याकारनीलाद्याकारावपि विरुद्धावेव सवतः । तदा सर्वेश्ञ- 
न्‍्यवादिनो साध्यमिकवोद्धस्थ मतमायाति । उक्त च-किं स्यात्सा चेन्न तेः कि स्यान्न स्थात्त- 
स्मान्मतावपि । यदिद खयमर्थाचां रोचते तत्र के वयम्‌ || १ | शून्यवादोउपि प्रमाणसिद्ध- 
सिद्धिभ्यां व्याहतो5स्ति | ततः सर्वे नया: शुद्धस्याद्मादवीतरागप्रणीता आइतव्या: ॥ ७॥ 


व्याख्याथे;--भव यदि निमित्त ( कारण ) भेदके विना ही वासनाविशेषसे उत्पन्न 
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जो ज्ञान खभाव है; उससे शक्ति अर्थात्‌ शोक प्रमोदभादिके संकल्पकी, कल्पना होती 
है; ऐसा कहो तो वाह्म वस्तुका नाश हो जानेसे घट पटआदि निंमित्तके विना केवल 
वासनाविशेषसे घट पटआदिं आकाररूप परिणाम नहीं उत्पन्न होता है; और घट- 
पटादि निमित्त विना ही वासनाविशेषसे घटपटादिके आकारका ज्ञान होवे तो समस्त 
बाह्य वस्तुका नाश हो जायगा । यह तात्पय है; ओर कारणके विना घटपटआदिके 
आकारका ज्ञान भी नहीं होसकता । तथा आन्तरंगिक ओर बाह्य आकारके विरोधसे 
' बाह्य आकारको मिथ्या कहनेवाले बोद्धके मतसे चित्र ( चित्राम )के पदार्थ.( तसबीर ) 
वगैरह )में रहनेवाला नीछ, पीत ( पीछा )आदि वर्णोके आकारका ज्ञान भी मिथ्या:ही 
होता है। एवं उषा (दिन )आदि आकार तथा नीरूआदिका आकार भी विरुद्ध ही 
होता है। तब अर्थात्‌ वासनाके ही विशेषसे आकारका परिणाम तथां आकारका ज्ञान 
होता है; बाह्य निमित्तकी उसमें कोई आवश्यकता नहीं है; ऐसा माननेसे सबको शून्य 
कहनेवाला जो माध्यमिक वोद्ध है; उसका मत जाता हे; क्षणिकवादीका मत नहीं 
रहता । और कहा है; कि---यदि वासना है; तो क्या नहीं होगा अर्थात्‌ सब कुछ हो 
जायगा ओर जो बाह्य पदार्थ तो है; ओर वासना नहीं है; तो. उन वाह्म पदार्थोंसे क्या 
हो सकता है; अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि---वासनाके विना वह बाह्म पदार्थ 
वुद्धिमें ही नहीं आसकते हैं; इसलिये जो वासना पदार्थोको खयय॑ रुच रही है; उसको 'दूर 
करनेवाले हम कोन हैं || १ ॥ ओर शूत्यवाद भी प्रमाणकी सिद्धि तथा असिद्धिरूप जो 
दो पक्ष हैं; उनसे खंडित हैं। इस कारण सर्वेज्ञवीतरागप्रणीत शुद्धस्थाह्गादके धारक 
संपूर्ण नयोंका आदर करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
पुनस्तदेव कारणमिति । 
पुनः “कारण” इत्यादि सूजसे उसी विषयकों कहते हैं । 
सुत्मम्‌। कारणं घटदनादस्य मौल्थुत्पत्तेघेद/+ खयम । 
एकान्तवासनां तन्न दत्ते नेधायिक! कथम ॥ ८ ॥: 
सूत्रभावाथे;--घटके नाश तथा सुकुटकी उत्त्तिमें खयम्‌ घट ही कारण हैं, जब । 
ऐसा है; तब नाश तथा उत्पत्तिमें एकान्त ( सर्वथा )भेदकी वासना नेयायिक कैसे देता 
* है, अथात्‌ उत्पत्ति और नाशका सर्वथा भेद्‌ क्‍यों मानता है॥ ८ ॥ 
व्याख्या । एवं शोकादिकायत्रयस्थ भेदेनोत्पादव्ययभोव्यानि साधितानि, अत एवं घट- 
नाशस्य देमघटनाशस्य हेमसुकुटोलपत्तेश्व कारणं हेतुरेक: खयं घट एवं । हेमघटनाशामि- 


भहेमसुकुटोत्पत्तिविषये हेमघटावंयवविभागादिको हेतुरेव | अत एवं सहापटनाशासिन्नखण्ड- 
पटोत्पत्तिविषये5प्येकादितन्तुसंयोगापगमहेतुरेवास्ति | “खण्डपंटे महापटनाशस्य हेतुताम्र- 


' द्वव्यान्योगतर्कणा। ॥ १४३ 


कल्पना महागौरवाय स्यात्‌” इत्थं जानन्नपि छाघवप्रियो नैयायिको नाशोत्पत्तिकस्मैका- 
न्तभेदवासनां कर्य दत्ते। तथा च तन्‍्मतम्‌-/कल्पनागौरवं यत्र ते पक्ष न सहामहे | कल्प- 
नालाघब यत्र तं पक्कं तु सहामहे १ ॥ ८॥ 

व्यांख्याथे+--इस प्रकार शोकादि कार्यत्रयके भेदसे उत्पाद व्यय तथा ओव्य 
लक्षण सिद्ध कियेगये, इसीसे ( लक्षणत्रययुक्त होनेसे ) सुवर्णवटके नाशका तथा 
सुवर्णके मुकुटकी उत्पत्तिका कारण केवल खयं घट द्वव्य ही है। क्योंकि--सुवर्णघटके 
नाशसे अमिन्नरूप सुवर्णमुकुठकी उत्पत्तिके विषयमें सुवर्णघटके अवयवोंके विभागआदि 
.. हेतु ही हैं । इसी कारणसे महापटके नाशसे अभिन्न खण्डपट ( बड़े प्यानसे छोटे टुकड़े 
डकडे होने)की उत्पत्तिके विषयमें भी एक दोआदि तन्तुओंके संयोगका नाश ही कारण है; 
- और खंडपटकी उत्पत्तिके विषयमें महापटका नाश कारण है; यह कल्पना तो अति 
गौरवकेलिये होगी इस प्रकार जानंताहुआ भी लाघवप्रिय ( १) एकको आदि लेके जितने 
तन्तुओंके संयोगके नाशसे वह खंडपट उत्पन्न है; उन सब तंतुबोंके नेयायिक नाश और 
उत्पत्तिके सर्वथा भेदवासना कैसे देता है।क्योंकि---उस नेयायिकके मतका यह वचन है 
कि “जिस पक्षमें कल्पनाका गोरव है; उसको- हम नहीं सहन करते ( मानते ) और '* 
जिस पक्षमें कल्पनाका छाघव है; उसको सहन करते हैं ॥ ८ ॥ 
..पुनस्तदेव कथयनज्नाह | 

पुसः उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं । 


सूचरम । पयोवतो न दृध्यधद्ान्नेव दुग्ध द्धित्रतः । 
अगोरसत्रतो नोमे तेन स्थाह्कक्षणत्रयम्‌ ॥ ९॥ 
सूत्नभावाथेः--केवल दुग्धको खानेवाला दही नहीं खा सकता,और दहीमा- 
त्रको खानेवाला दूध नहीं पीता तथा जो गोरसमात्रका त्यागी है; वह दुग्ध तथा दही 
इन दोनोंको नहीं खाता है; इस रीतीसे भी उत्तत्तिभादि त्रिविधलक्षणयुक्त वस्तु॒सिद्ध 
होता है ॥ ८ ॥ ह 
व्याख्या । पयोत्रतो दुग्धाखादी दुग्धमेव अतनीय॑ भोक्तव्यमिति अ्तिज्ञापर: स पयोत्रत 
उच्यते । ततः पयोत्रतो दृधि नाद्यादधि न भुझ्ले, दधित्रतः पुनहुंग्धं चाद्यात्‌, तस्य दृधिमक्षण 
एव प्रतिज्ञारूपो धर्म एवास्ति । वस्तुतस्तु “दुग्धपरिणाम्येव दृष्यस्ति”? इ्त्थं यद्यभेदकता 
. कथ्यते तदा तु पयोज्त्तस्थ दृध्यदनेडपि त्रतभज्गो न जातः पुनश्व डुग्घं दृधि न भवति परि- 
णामिद्रव्यत्त्वाद्धिन्रद्रव्यमेव । अंभेद्विवक्षया दुग्धमाखादयत: दृधिज्नतभन्ञो न जायते, 
- दृधि झुजञानस्थ ढुग्धन्रतभज्ञो5पि नेव संपद्यत इति । अथ गोखवसत्वेन हयोरप्यभेदोउरित । 
अन्न दधित्वेनोत्पत्ति: दुग्धत्वेन नाशो गोरसत्वेन धुवरत्व॑ च प्रद्यक्षम्‌ । एतडडट्ान्तेन स्े- 
जगद्टरविभावांनां लक्षणत्रययुक्तत्व॑ कथनीयम्‌ । उक्त च “पयोत्रतो न दृष्यत्ति न पयोत्ति 
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द्धिब्रत:। अगोरसत्रतो नोभे तस्माहस्तुत्रयात्मकम्‌ ।।१॥ अन्वयव्यतिररिकाभ्यां द्रव्यपयोयी सि- 
द्वान्ताविरोधिनों सर्वेत्राववारणीयाविति | भक्षणत्रयं कथनीयम्‌ | केचनच भावा अन्वयिन:, 
केचन भावा व्यतिरिकिण:, एवमन्यद्शीनिन: कथयन्ति, तत्र त्वन्येपामपि भावानां निद्शीर्न 
स्याद्मादव्युपत्त्या सम असं स्यादिति । अन्यत्र वस्तुतः सत्ता विलक्षणरूपेवास्ति “डरंपादुउ्य-- 
यभौव्ययुक्ते सत्‌? इति तत्त्वाथेसूत्रवचनात्‌ । ततः सत्ताग्रदक्ष तदेव त्रिलक्षणं साक्षादस्ति । 
तथारूपेण सब्यवहारसाध्यानुमानादिकग्रमाणान्यप्यनुष्टीयन्ते ॥ ९ ॥ 


व्याख्याथ।--दूध ही सेवन करना चाहिये इस प्रकारकी प्रतिज्ञामें जो तत्पर हो 
उसे पयोत्रत कहते हैं; वह पयोव्रत अथात्‌ दूधको खानेवाछा पुरुष दही नहीं खाता है; 
ओर जो दहीको ही सेवन करनेवाला है; वह दुग्ध नहीं पीता है क्योंकि---उसको दृहीका 
खाना ही प्रतिज्ञारूप धर्म है । अब यहां “परमार्थमें तो दूधका परिणामरूप ही दही हे” 
इस प्रकार यदि दुग्ध दूधिका अभेद कहते हो अर्थात्‌ दूध दहीं एक ही है; ऐसा मानते 
हो तब तो दूध पीनेवालेके दहीके खानेसे भी त्रतका भंग नहीं 'होगा। ओर यदि परि- 
णामी द्रव्य होनेसे दही दूध नहीं हो सकता ऐसा कहो तो इस भेद्‌ विवक्षासे दही 
दूधसे भिन्न द्व॒व्यं है। भावाथ--अभेद्विवक्षासे दूध पीतेहुयेके दहीके व्रतका भंग 
नहीं होता है; ओर दही खातेहुए मनुष्यके दुग्धके त्रतका नाश भी नहीं होता है। 
और गोरसपनेसे दूध ओर दही इन दोनोंमें अभेद ही है; इसलिये जिसके गोरसका त्याग. 
है; वह दूध और दही दोनोंका सेवन नहीं करता है। यहांपर दहीपनेसे उत्पत्ति ( उ- 
त्पाद ) है; और दुग्धत्वरूपसे नाश है; तथा गोरसत्वरूपसे श्रुवत्व प्रत्यक्षसे सिद्ध है। 
इसी प्रकार इस दृष्टान्तसे संपूर्ण संसारके पदार्थोंमें उत्पाद, व्यय, शोव्यखरूप त्रिकक्षण 
सहितता कहनी चाहिये | ऐसा कहा भी है; “पयोव्रत दधिका भोजन नहीं करता, दधि- 
व्रत दुग्घका भोजन नहीं करता और गोरसका त्यागी दुग्ध दृधि इन दोनोंको नहीं 
खाता इसलिये समस्त वस्तु तीन लक्षणोंका धारक है ॥ १ ॥| और अन्वय तथा व्यति- 
रेकसे सिद्धान्तके अविरोधी ह्वव्य तथा पर्यायकी अवतारण सर्वत्र करनी चाहिये इसलिये 
जहां द्वव्य पर्याय है; वहां उत्पत्तिआदि तीनों लक्षण कहने चाहियें। कितने ही पदार्थ 
अन्वयी हैं; और कितने ही पदार्थ व्यतिरिकके धारक हैं; ऐसा अन्य दशैनवाले कहते हैं। 
ओर इस सिद्धान्तमें तो अन्य भी पदाथोंका दृष्टान्त स्ादह्वादकी व्युत्पत्तिसे ठीक हो सकता 
है। और वस्तुकी सत्ता भी विलक्षण रूप ही है; क्योंकि-उत्पाद्‌ व्यय तथा धोव्यसे सहित 
जो होय सो सत्‌ है; ऐसा तत्त्वारथसृत्रका वचन है; इसलिये जो सत्ताका प्रत्यक्ष है; वही- 
साक्षात्‌ उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्यरूप त्रिलक्षण है। ऐसी दशामें सद्‌. इस व्यवहारसे 
साध्यं अनुमानआदिक प्रमाणोंका भी अनुष्ठान किया जाता है ॥ ९॥ 


द्व्यानुयोगतर्कणा । १्ए५्‌ 


सूत्रम। उत्पन्नकलशो स्वाथस्योत्पलिविगमौ कथम्‌।. 
मु शण्वाय मिश्रितों धौष्ये राक्त्या चानुगमाख्यया ॥१०। 
सूत्नभावाथ/--उत्पन्न घटमें निजद्गव्यसंबन्धकीः उत्पत्ति तथा नाश केसे हो 
सकते हैं! इस ग्रश्नका उत्तर सुनो कि-उत्त्ति तथा नाश यह दोनों एकतारूपशक्तिसे 
प्रोव्यमें मिले हैं ॥| १० ॥ 
व्याख्या । उत्पत्तिजाता यस्वेत्युत्पन्नो घटसतस्मिन्नुत्पन्नघटे द्वितीयादिक्षणे खार्थस्य खद्न- 
व्यसंवड्धस्योत्पत्तिनाशो कर्थ भवतो यतो हेतोः प्रथमक्षणसंवन्धरूपोत्तरपर्यायोत्पत्तिरस्ति सै- 
व पूवेपर्यायनाशता इत्थं युष्मामिः पुरा स्थापितमस्ति ? इल्ेतप्श्न: शिष्येण कृतस्तदा गुरु: 
कथयति । हे शिष्य शूणु | तद्यया--प्रथमक्षणे जाताबुत्पत्तिविनाशौ प्रौग्ये मिश्रितों मिलि- 
तावनुंगमाख्यया शक्तयैकतालक्षणया शक्त्या निद्यो स्तः। असल्प्याये क्षण उपलक्षणीभूय 
आगामिनि क्षणे द्रव्यरूपेण तत्संवन्धतामनुभवतः । उत्पन्नो घटो नष्टो घट इति सर्वप्रयो- 
गात्‌। अथ चेदानीसुत्पन्नो नष्ट इंत्येवं अतिपाद्ते तदा ल्वेतत्क्षणविशिष्टता उत्पत्तिनाशयो- 
रेचारिति तन्च द्वितीयादिक्षणे नास्ति । अतो द्वितीयादिक्षण इद्मुत्पन्नमित्याद्प्रयोगोअपि न 
_स्थात्‌। घटेति शब्देनेह द्रव्याथोदेशेन मह॒त्यं आह्मम्‌। तत उत्पत्तिनाशाधारता सामान्यरू- 
पेण तत्मतियोगिता विशेषरूपेण च कथनीयेति भाव: ॥ १० ॥ 
व्याख्यार्थ:---जिसकी उत्पत्ति होगई है; ऐसा जो घट है; उस उत्पन्न धघटमें उत्त- 
त्तिके द्वितीयआदि क्षणमें खार्थंके अर्थात्‌ निजघटरूप द्व॒व्यके संबन्धके उत्पत्ति नाश 
कैसे होते हैं; क्योंकि-प्रथमक्षणसंबन्धरूप उत्तर पयोयकी जो उत्पत्ति है; वही पूर्वपया- 
यकी नाशता है; ऐसा आप पूर्व प्रसंगमें स्थापित कर चुके हैं ? ऐसा म्रश्न शिप्यने किया 
उसपर गुरु उत्तर देते हैं; कि-हेशिष्य! उत्तर सुनो-वह उत्तर इस प्रकार है; कि-प्रथम 
क्षणमें जो उत्पत्ति विवाश हुये हैं; वह अनुगमानामिका जअथीत्‌ एकताखरूप शक्तिसे 
औ्रैच्यमें मिले-हुये हैं; और नित्य हैं, तथा प्रथम क्षणके व होनेपर भी उत्पत्ति ओर नाश 
दोको उपलक्षणीभूत होकर आगामी क्षणमें द्वव्यरूपसे उसकी संबन्धताका अनुभव करते 
हैं। क्योंकि--+उत्पन्नो घट, नो घढ “घट उत्न्न हुआ, घट चष्ट हुआ” इत्यादि 
प्रयोग सर्वन्न देखा जाता है। और यदि ऐसा कहते हो कि-इस समय घट उद्सन्न 
हुआ, इस समय नष्ट हुआ तब तो उत्पत्ति और नाशके इस ( प्रथम ) क्षणकी विशि 
षटता ही होगई क्योंकि-बह उत्पत्ति नाशकी विशिष्टता द्वितीयभादि क्षणमें नहीं है; 
इसलिये ह्वितीयआदि क्षणमें “यह उत्पन्न हुआ” इत्यादि प्रयोग भी व होगा. तथा चेट 
इस शब्दसे यहांपर द्वव्यारथंके आदेशसे ग्त्तिकारूप द्वव्यका अहण करना रा ह। 
इससे म्त्तिका सामान्यरूपसे घटकी उत्पत्ति तथा नाशका आधार है और विशेष 
(घट )रूपसे उत्पेन्न हुआ तथा -नष्ट हुआ ऐसा अयोग भी होता है; ऐसा कथन करना 


योग्य है॥ १० ॥ 


१४६ रायचन्द्रजेनशात्रमारायाम्‌ 


सूचम्‌। उत्पत्तेरपि नाशस्यानुगमे पर्ययाथेतः। 
प्र्तादिप्रद्यघोद्धानं घटते. समयप्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 

सूत्रभावाथ;--उत्तत्ति तथा नाशकी ऋजुसूत्रादि परयोयार्थिकनयसे एकत्ता मान-. 
नेपर भूतआदि प्रत्ययका भान समयप्रमाण निश्चयनयसे घटित होता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । उत्पत्तेरपि पुनर्नाशस्थ चाजुगसे एकतायां पर्ययार्थतः ऋजुसत्रादेः सकाशादू 
भूतादिप्रित्ययोद्धावं समयग्रम॑ घटत इति यतो निम्वयनयात्‌ “कजमाणेकडे” एतद्बचनमलु- 
सत्योत्पद्यमान उत्पन्न एवं यदि कथ्यते परन्तु व्यवहारनयादुत्पद्यते, उत्पन्न, उत्पत्खते; 
नश्यति, नष्ट, नहथति । एतट्ठिभक्द्या कालत्रयग्रयोगो5स्ति । स प्रतिक्षणपरयोयोत्पत्तिना- 
शनयवादी ऋजुसूत्रनयस्तेनानुग्ृहीतो यो व्यवह्यरनयस्तमनुगरृह्य कथ्यते । कथ्थ तदजुसूत्र- 
नयस्तु समयप्रमार्ण वस्तु मनुते तन्न यो पर्यायस्थ वर्त्तमानावुत्पत्तिनाशों विवक्षितों तावेब- 
गृहीत्वोत्पद्यते नरयतीति कथनीयमू | वत्तेमाने यद्तीतत्वं तह्डहीत्वोत्पन्ननष्ट इति कशथ्यते[ 
अन्नैव तद्तीतं॑ तदनागतमिव विचिन्ञ्रोत्पत्स्यते नड्डयट्रेवं कथ्यते | इतीयमनागते व्यवसा 
सर्वापि स्थाच्छव्द्म्योगेण संभवेदिति ॥ ११ ॥ ह 

व्याख्यार्थ:--उत्पत्ति तथा नाश इन दोनोंकी एकतामें पर्यायार्थिक जो ऋजुसूत्र 
आदि नय हैं; उनसे भूतआदि. प्रतीतिका ज्ञान समयप्रमाण घटता है; क्योंकि-निश्चय- - 
नयसे “कज्जमाणे कड़े” ( जो भविष्यत्‌मोें कट अथीत्‌ चटाई बनेगी उसमें ) इस वच- 
नका अनुसरण करके उत्तन्न होनेवाले घटमें उत्पन्न हुआ ऐसा यद्यपि कहा जाता है; - 
परन्तु व्यवहारनयसे “उतन्न होता है; उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होगा तथा चष्ट होता 
है, नष्ट हुआ ओर नष्ट होगा इस विभक्तिसे जो कालत्रय( तीनकाल )का प्रयोग है; 
वह प्रयोग प्रतिक्षणमें पयोयोंकी उत्पत्ति तथा नाशरूप मतको कहनेवाला जो ऋजुसूत्र 
नय है; उससे अनुगृहीत ( प्राप्त ) जो व्यवहार है; उस व्यवहारनयको अहण करके कहा ह 
जाता है; यह कैसे कि-ऋजुसूत्ननय तो समय प्रमाण बस्तुको मानता है; उसमें जो 
प्रयायके वत्तेमान उत्पत्ति तथा नाश विवक्षित हैं; उन्‍्हींको लेके उत्पन्न होता है; वष्ट 
होता है; ऐसा कथन करना योग्य है। और बत्तेमान पयोयमें जो भूतत्व है; उसको छेके 
उत्ज्न हुंआ नष्ट हुआ ऐसा कथन होता है; और उसीमें जो भूतत्व है; उसको अनागत 
( भविष्य )की तरह ,बिचार कर उत्पन्न होगा नष्ट होगा ऐसा कथन किया जाता है; . 
तात्पम यह कि-वत्तेमानकाल ही भूत्तकी अपेक्षासे भविष्य है; आगामी काऊकी अपेक्षासे 
वही भूत है; ओर वर्स॑मान तो वह खयं है; एवं एक कालमें ही सर्वत्र तीनों काका भी 
हक व्यवहार हो सकता है । इसी प्रकारसे अनागत कालमें भी यह सब॒ व्यवस्था. स्वात्‌ 

शब्दके प्रयोगसे संमती है; अर्थीत्‌ क्थंचित्‌ ( किसी अपेक्षासे ) भूतकाल इत्यादि कथन 
युक्त है ज्योकि-सभी कालमें सब कालका व्यवहार हो सकता है ॥0११॥. के कम 


द्रव्यान॒ुयोगतकंणा। - १४७ 


सूत्रम । यद्युत्पत्तिविशिष्टस्य वउयवहारों व्ययस्प चेत्‌ । 
नाशनिष्ठोद्धव॑ तन्न व्यवहारे5ष्प्युरीकुर ॥ १२॥ 

सूत्नभावांथः--यदि उत्तत्तिसहीत नाशका व्यवहार होता है; तो उस व्यवहारमें 
नाशनिष्ठ उत्पत्ति होती है; ऐसा मानो ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । यद्युत्पत्तिविशिष्टस्य व्ययस्थ व्यवहारो5स्ति चेत्तदा व्यवहारेडपि तत्न नाशनि- 
छोक्अवमंसद्ठिशिष्टमुत्पत्ति्वमुरीकुरु इति | भावाश्स्त्वयं यद॒ुत्पत्तिधारानाशविपये भूतादि- 
प्रय्यो न कथ्यते अथ च नशधघातोरथे नाशोत्पत्तिद्दयं ग्ृहीत्वा तदुत्पत्तिकालत्नयस्थान्वयसं- 
भवश्चथ कथ्यते | एवं च कथयतां नश्यत्समयेन नष्ट इसये श्रयोगो नो जायते तत्कथ॑ 
तस्मिन्काले नाशोत्पत्योरतीतल्॑नासतीसेव॑ समर्थता व्यवहारस्प यदि क्रियते भवद्धिस्तदा 
व्यवद्दार उत्पत्तिक्षणसंबंधसात्रमेव कथयत | तत्न प्रागभावध्व॑सताकालत्रयरूपात्‌ कालबन्रय- 
स्थान्वयसमथथन कुरुत | अथ च ययेवं विचारयिष्यथ घटस्य वत्तमानत्वादिकेडपि नाशवत्ते- 
सानलादिकिेउपि नाशवत्तेमानादि व्यवहारों न जायते । कि्च क्रियानिष्ठापरिणामरूप- 
' बत्तेमानल्वमती्त ग्रहीत्वा नश्यति नष्ट उत्पद्मत उत्पन्न एतद्विभक्तिव्यवहारसमथेनं करणी- 
यम्‌ । अंत एवं क्रियाकाल्यौगपद्मविवक्षया उत्पद्यमान उत्पन्न: विगच्छद्विगतमिद्यनया 
दिशा सैद्धान्तिकप्रयोग: संभवेत्‌ । परमते लिंदानीं ध्वस्तो घट इति आयक्षणो व्यवहारः 
सर्वथा न घटमाटीकते, नयभेदे तु संभवेत्‌, यथात्रास्माकं संमति: | खाधिकरणक्षणलर- 
व्यापकसाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणादिकल्मलुत्पन्नत्मम्‌ू , “उपज्ञमाणकार्ल उपण्णंति वि- 
गये विगच्छे । भेद॒विय॑ पन्नवंततो तिकाछविसयं विसेसेइ ॥ १२ ॥ 


व्याख्यार्थ:--यदि उत्पत्तिसहित नाशका व्यवहार होता हैं; तो उसी व्यवहारमें 
नाशनिष्ठ जो उद्धव ( उत्पत्ति ) है; अथोत्‌ असद्विशिष्ट जो उत्त्ति है; उसको खीकार 
करो । भावार्थ यह है; कि-उत्पत्ति धारारूप नाशविपयमें भूतकाछादि प्रत्यय (अनुभव ) 
नहीं कहते हो और नश धातुके अथैमें नाश तथा उत्पत्ति दोनोंका अहृण करके उस 
नाशकी उत्पत्ति कालज्यके साथ अन्वय( सत्र )का संभव कहते हो तव ऐसा कहने- 
वालोंको नाश होतेहुये समयके साथ नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग नहीं होता । क्योंकि- 
उस कालमें नाश तथा उत्पत्तिकी अतीतकालता नहीं है; ऐसी समर्थता यदि आप 
व्यवहारकी करते हो तो व्यवहारमें उत्पत्ति क्षणकी संवन्धमात्रा ही कहो । तत्र वहांपर 
प्रागभावध्व॑सता कालत्रयरूपसे कालत्रयके अन्वय( सत्व )का समर्थन करते हो । ओर 
यदि ऐसा विचार करते हो कि-घटके धर्तमानत्वादिमं तथा नाशके वत्तेमानल्वादिका 
व्यवहार नहीं होता किन्तु क्रियानिष्ठ जो अपरिणामरूप वत्तेमानत्व तथा अतीतल् है 
उसको लेके- नष्ट होता-है, नष्ट हुआ, तथा उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ इस रीतिसे 
इस नश धातुके आगे वत्तेमानके तथा भूत कालके प्रत्ययोंको च्यवहारका समथेन करना 
चाहिये | इसीसे अर्थात्‌ एक कालमें दूसरे कालकी अपेक्षासे भूतकालादि मान कर 
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ही क्रियामें काठकी एक ही समयमें विवक्षासे उत्पन्न हो रहा है, उत्तन्न हुआ, नष्ट 
हो रहा है; तथा वष्ट हुआ इत्यादि व्यवहार है; इसी पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्त मतमें 
भूतकालादि प्रयोगकी संभावना हो सकती है। और अन्यके मतमें तो -इस समय यह 
घट नष्ट हुआ यह व्यवहार प्रथम क्षणमें सर्वेथा नहीं हो सकता क्‍्योंकि-अभी (प्रथम क्षणमें) 
नश्यमान क्रिया हो रही है; तब उस नाशानुकूल क्रियाका भूतकाल कैसे बोधित हो 
सकता है | ओर नयका भेद माननेसे तो हो सकता है; अथात्‌ भविष्य कालकी जपे- 
क्षासे उसीमें भूतत्वके आरोपसे वशःघातुके भूतकालके प्रयोगमें कोई अनुपपत्ति नहीं 
है। यहांपर हमारी संमति ऐसी है, कि-खकीय अधिकरणीभूत जो क्षण उस क्षणका 
व्यापक तथा खके अधिकरणमें जो ध्वंसक्षणकी अधिकरणता ताहइश अधिकरणत्वरूप ही 
अनुत्पन्नत्व है। यहांपर खशब्दसे नश्यमानालुकूलछ क्रियाका अहण है; अतः जिस समयमें 
नश्यमानरूप क्रिया हो रही है; उस क्षणकी तो अनुलत्तिव्यापिका है; और उसी क्रियाका 
अधिकरणीभूत जो ध्वंस हैं; उसके अधिकरणका भी क्षण है; क्योंकि-उसी क्षणमें ध्वंसा- 
न॒ुकूल क्रिया भी हो रही है; अत एवं खाधिकरणक्षणत्वव्यापकत तथा खाधिकरणीभूत 
ध्वंसाधिकरणत्व खरूपता अनुत्पन्नलमें चढी गई | यही विषय इस गाथामें कहा है; जैसे 
उत्पद्यमान काठमें उत्न्न होता है; उत्पन्न हुआ नष्ट होता है; ऐसे दो भेद कहे हुए 
त्रिकाल विषयको विशेषित करते हैं ॥ १२ ॥ 


सूअसम्‌। उत्पत्तिन सवदभे तदोत्पन्नं च तद्भचेत्‌। 
थथा नाझां विना नष्ट प्रथर्म कि न रोचते ॥ १३॥ 


सूचभावाथे।--प्रथम द्वितीयआदि क्षणमें उत्पत्ति नहीं हुईं और उत्न्न हुआ 
ऐसा व्यवहार यदि तुम भविष्यकी अपेक्षासे मानते हो तो नाशके बिना भी नष्ट हुआ 
यह व्यवहार तुमको क्‍यों नहीं रुचता | १३॥ : 

व्याख्या । उत्पत्तीति-यदा अग्ने द्वितीयादिक्षणे उत्पत्तिन भवेत्तदा तद्धटादिक हितीया- 
दिक्षणेड्जुत्पन्नत्व॑ भवेत्‌ । यथा च प्रथमध्वंसेन नाशेन बिना अनष्टमविनष्ट॑ यदि कथ्यते। 
इत्य॑ तकेस्तव कि न रोचते । यस्मात्पतिक्षणोत्पादनाशो परिणामद्धारा माननीयो । अथ च 
द्रव्याथादेशिन छ्वित्तीयादिक्षणे यद्युत्पत्तिज्यवहारः: कथ्यते तदा नाशव्यवहारोषपि तथा 
भवितुं युज्यते | तथा च क्षणान्तभोवेन्र द्वितीयादिक्षण उत्पत्तिरपि आपयितुं युक्ता भवेत्‌, 
अकल्पिता अजुत्पन्नता न भवेत््‌ । तथापि प्रतिक्षणसुत्पत्ति बिना परमाथतोब्जुत्पन्नताथता 
युज्यत इलथे; ॥ १३॥ 


व्याख्याथे;---यदि द्वितीयादि क्षणमें उत्पत्ति नहीं होती तो वह घठभादि उस 
द्वितीयआदि क्षणमें अनुत्तन्न होते हैं; ओर जेसे नाशके विना अनष्ट" हुआ ऐसा यदि 
कहा जाय तो. यह तक तुमंको क्यो नहीं रुचता ।.क्योंकि-पतिक्षणमें उत्पाद नाश परि- 


द्रव्यानुयोगतफैणा । १५९ 


णामकें द्वारा मानने योग्य हैं । और यदि द्वितीयआदि क्षणमें द्वव्याथीदेशकी अपेक्षासे 
उत्पत्तिके बिना ही उत्पत्तिका व्यवहार तुम कहते हो तब नाशके विना नाश व्यवहार दर 
भी होना योग्य है; ओर उसी रीतिसे क्षणके अन्तर्भावसे द्वितीयभादि क्षणमें उत्पत्ति भी 
प्राप्त करने योग्य है; ओर कल्पनारहित अजुत्न्नता भी नहीं हो सकती । यदि यह 
कल्पनास अनुत्पत्तिदशाम भी क्षणकी अपक्षासे उत्पन्नता मानी है। तथापि प्रतिक्षण 
उत्तत्तिके बिना परमार्थमें तो अनुत्तन्नता ही युक्त है ॥ १३१॥ 


सत्रम्‌। संमतो संहननादि भवभावात केवलम | 
प्रयाति सिद्धतो ज्ञान मोक्षसंप्राप्तिजे क्षण ॥ १४ ॥ 


छ ५ न्थमें ९ 
खत्नभावारथ।--संमति अन्थमें भी यही उपदेश है; कि-संहननआदिमवस्थ भावसे 
, अष्ट कर्मोका नाश करते हुए जीवके मोक्ष प्राप्त होनेके समयमें केवलज्ञान चछा जाता 
है; अथीत्‌ भवस्थ केवलपयायसे केवछका नाश हो जाता है ॥-१५ ॥ 


. व्याख्या । एवं परिणामतः सर्वेद्रव्याणां त्रिछक्षणयोग: समर्थित इल्मनेनेवामिप्रायेण 
संमतिग्रन्थमध्ये5र्य भाव उपद्ष्ट,, यतः संहननादिभवभावात्‌ सिद्धवतः कर्माप्टक॑ क्षपयतों 
जन्तोर्मोक्षसमये केवलज्ञानं ग्रयाति भवस्थकेवरूपयायेण केवलरूस्थ नाश: स्थात्‌ । अयमर्थे 
मांनस्तस्मिन्‌ सिद्धत्वे सिद्धकेवलज्ञानत्व उत्पयंते सेव केवलज्ञानत्वे श्रवोषस्ति भावः। 
यतो मोक्षगमनसमये5पि ये व्ययोत्पत्ती जायेते तत्परिणतसिद्धद्रव्यानुगमतः शिवेषपि 
लक्षणत्रयमावि्भवति । तथा च तस्थ भावस्य भावाथैज्ञानाय गाथामाह्‌ । 'तिस घपणाईया 
भवच्छकेवलूविशेशपज्ञाया । ते सिज्माणसमयेण होइ विगयंतठ होइ ।१। सिद्धत्तणेणय 
पुणो उप्पण्णा एस अत्थपञ्ञाओ | केवलभावं तु पडुच्बकेवछदाइयं सुत्ते। २।” एतद्भावा- 
पेक्षयेव “केवलनाणे पुवि हे पन्नत्ते भवच्छकेवलनाणेय सिद्धकेवलनाणेय” इल्यादिसूत्र उ- 
पदेशो5स्ति । इत्थ॑ च स्थूछव्यवहारनयेन सिद्धविपयेडप्यागतम्‌, परन्ठु सूक्ष्मनयेन नागर 
यतः कारणात्‌ सूक्ष्मनया ऋजुसूत्रादयः समर्य समयसुत्पादृ्ययशालिन: सन्ति ततस्तान्‌ 
गृहीत्वा तथा द्वव्याथादेशस्थानुग्मं च गृहीत्वा यत्सिद्धकेवलक्षानमध्ये अलक्षण्य समस्ति 
तदेव सूक्ष्म ज्ञेयमिल्रेवं विचाये पक्षान्तरं द्योतयति कि ता मोक्षे त्रिलक्षणता भवति था सा 

सिद्धद्॒व्याजुगमात्‌ , यत्कैवल्य॑ पुरा भवस्थभावेस्थितं तदेव सिद्धत्वे केवल्यसस्ति भवस्थ- 
पर्योयव्ययस्तत्सन्निधानान्मोक्षसंज्ञोत्पत्तिस्भयत्र कमेंवियोगजन्य केवर्ल भ्ुवम्‌, एतहक्षूणत्र्य 
मोक्षेडपि ज्ञेयसिति । भावार्थस्त्ववमू--ये च संहननादयों भवस्थकेवलूविशेषपयांयासते च 
पर्याया: सिद्धबतो भगवतस्तत्समये सिद्धायमानसमये न भवन्यद्यतस्तेयां विगमे व्ययो भवति। 
तथा पुनः सिद्धत्वेन यो मोक्षरक्षणोडथेपयोय उत्पन्नोइतस्तदुत्पत्ती सल्यामुत्पत्तिभवति । 
पुनश्च केवलभाव॑ अतीद्योभयत्र ध्रवत्वमव्याहतम्‌ । कथ्थ तद्भवस्थजन्तो: घातिकमोपगर्मे 
केवलक्षानमुत्पन्न॑ तस्मिश्व सति सिद्धथतः संहननादि हननादि विगतं तदपेक्षो व्यय:, सिद्धत्वमुत्पन्नं 
तद्पेक्षोत्पत्ति:, पूर्वश्नतुतकेवलपयायस्थ घ्रुवत्वाद भोज्यम्‌ । इत्ये छक्षणत्रय॑ सोल्लेडपि सम- 


स्तीत्ति॥ १४ ॥ 


१५० रायचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ 


व्याख्याथेः--इस प्रकार प्रतिक्षणके परिणामसे संपूर्ण द्वव्योंमें . त्रिविध लक्षणका 
योग सिद्ध किया गया; इसी अभिप्रायसे संमति ग्रेथमें भी इसी भावका उपदेश किया 
गया है । क्योंकि-संहननआदि मवके भावसे सिद्ध होते हुए अथोत्‌ अष्टविध कम्मोंका . 
क्षय करते हुये जीवके मोक्षसमयमें केवछ ( केवऊज्ञान ) जाता है; अथीत्‌ भवस्थ जो- 
केवल पयोय है; उससे केवलज्ञानका नाश होता है; यह अर्थ मान अथोत्‌ प्रमाण है; 
इसके सिद्ध होनेपर सिद्ध केवलज्ञान उत्पन्न होता है; ओर केवलज्ञानपनेमें वही 
भ्रुवभाव अथोत्‌ नित्यपना है । क्योंकि-मोक्ष जानेके समयमें भी व्यय तथा उत्पाद होते 
हैं; ओर उस असिद्ध द्वव्यसे परिणत सिद्ध द्वव्यका जो अनुगम ( ज्ञान ) होता है; इससे 
मोक्षमें मी तीन लक्षण प्रकट होते हैं। और इसी भावके भावार्थ बोधनकेलियें गाथाको 
कहते हैं | जेसे “जो संहननआदि भवस्थ केवछ विशेषके पर्याय हैं; वह सिंड्धदशाको 
प्राप्त होते हुये जीवके नहीं होते ._सलिये उसका व्यय होता है; और सिद्धलसे जो यह 
अथे पर्याय उत्तन्न हुआ है; उससे सिद्ध केवलज्ञानकी उत्पत्ति है; क्योंकि-सूत्रमें कहा 
है; कि-केवल भाव तो नष्ट होकर वद्लेमें केवलज्ञानको ही देता है; अथोत्‌ उत्मन्न करता 
है॥ २ ॥” और इसी भावकी अपेक्षासे “केवलज्ञान दो प्रकारके जानने एक भवस्थ 
केवलज्ञान और एक सिद्ध केवलज्ञान” इत्यादि सूत्रमं उपदेश है। और इस प्रकार 
स्थूलव्यवह्रनयसे सिद्धोंमें भी त्रिविधलक्षणयुक्तताका आगमन हुआ परन्तु सूक्ष्म 
नयसे सिद्ध पयोयमें त्रैलक्षण्य नहीं आया क्योंकि-ऋजुसूज्आदि जो सूट्ष्मनय हैं; वह समय 
समयमें उत्पाद तथा व्ययको धारण करते हैं; इसलिये उन प्रतिक्षणके उत्पादादिको लेके 
तथा द्वव्यार्थिकनयसे पूर्वोत्तर पयोयमें द्वव्यत्वरूपसे उत्पत्ति तथा नाशकों एकताको 
ग्रहण करके जो सिद्ध पयोयके साथ केवल ज्ञान है; उसमें त्रिविध लक्षणकी संगति मे 
प्रकार होती है और इसीको सूक्ष्मता जाननी चाहिये ऐसा विचारके अब दूसरे पक्षकों 
प्रकट करते हैं, वह कया है; सो निरूपण करते हैं; कि-मोक्षमें जो उत्पत्तिआादि त्रिविध 
लक्षणता होती है; वह सिद्ध द्वव्यकी एकताके अनुगमसे होती है; जो केवल्य पहले 
भवस्थ भावमें स्थित था वही: सिद्धत्वदशामें केवल्य है, मवस्थ पर्योयका तो नाश 
होता है; ओर उस भवस्थ प्यौयके नाशके सन्निधानसे मोक्षसंज्ञक पर्यायकी उत्पत्ति होती 
है; ओर पूर्व भवस्थपयोय तथा उत्तर सिद्ध पर्याय इन दोनों दृशाओंमें कर्मोंके वियोगसे 
उत्पन्न जो केवलज्ञान है, वह ध्रुव है; इस कारण यह तीनों लक्षण मोक्षमें भी जानने - 
चाहियें। भावार्थ तो यह है; कि-जो संहननादि भवस्थ केवछ विशेषके पर्याय हैं; वह पर्याय ' 
सिद्ध दशाको प्राप्त होते हुए जो . भगवान्‌ हैं; उनके सिद्धयमान समयमें नहीं होते हैं; 
इसलिये उनके चले जानेंसे तो व्यय होता हैं; ओर सिद्धत्वरूपसे जो मोक्षलक्षण अर्थ 
पयोय उत्पन्न हुआ है; इस कारण उसकी उत्पत्ति होनेपर सिद्धत्वपर्यायकी उत्पत्ति होती 


: बृव्यानुयोगतर्कणा। १०१ 


है; और दोनों दशामें केवछ ज्ञानपना प्रतीत होता है; इसलिये ध्रुवल अव्याइत है । वह 
किस प्रकारसे ? कि-मोक्षके पूर्वभवस्थ जीवके चार घातिया कर्मोंकरा नाश होनेपर जो 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है; उससे उत्पन्न होनेपर सिद्ध दशाको प्राप्त हुये जीवके संह- 
ननादिका अभाव होगया उसकी अपेक्षा तो व्यय है; और सिद्धत्व उत्तन्न हुआ उसकी 
अपेक्षासे उत्पाद है; तथा पूर्व संसारद्शामें उत्पन्न जो केवल पयोय हैं; उसका नाश न 
होनेसे ध्रोव्य- है । इस प्रकार उत्पाद, व्यय, ओर भोव्यखरूप तीनों लक्षण मोक्षदशा- 
में भी पूर्णतया हैं | १४ ॥ 

तहुपरि फ्ोकमाह । 

इसी विषयको आगेके -छोकसे सिद्ध करते हैं । 

रुत्मम्‌। तत्सिद्धत्वे पुनश्चेति कैवल्यं यत्पुराखिथितम । 

ह व्ययोत्पत्यैकतो निल्लय पक्षे स्थाक्॒क्षणत्रयम्‌ ॥ १५॥ 

खूत्मावाथे+--पूर्व मवमें जो कैवल्य स्थित था वह पूर्वभवस्थ पयोयकी अपेक्षासे 
सिद्ध अवस्थामें भी होता है; इसलिये व्यय तथा उत्पाद है; और च्ययोत्पत्तिकी एकतासे 
नित्य है; ऐसे सोक्षमें तीन लक्षण होते हैं || १५ ॥ 

व्याख्या । यत्पुरास्थितं कैवल्यं भवस्थपरयायापेक्षि तत्सिद्धत्वेषपि सिद्धावस्थायामपि । 
क_्षीण भवस्थ उत्पन्ने सिद्धत्वे व्ययोत्पत्ती स्थाताम्‌ । पुननित्यं ध्रोव्यं कुतो ज्ययोत्पत्त्येकततो 
व्ययश्रोत्पत्तिश्व व्ययोत्पत्ती तयोरेकर्य ध्रोव्यं तस्माव्ययोत्पत्त्यैकतो निर्य भौव्य॑ केवलम। एवं 
मोक्षे छक्षणत्रयं स्थात्काल्पनिकमेचेदं भावानां विमशेना वहुप्रकारा । अत एवं “उप्पन्ने वा 
विगसे वा भ्रुवे वा इति योजना ॥ १५॥ 

, व्याख्योथ;--जो भवस्थपयीयकी अपेक्षाका धारक केवलज्ञान पहले भवस्थ 
दशामें स्थित था वह सिद्धावस्थामें भी होता है । यहां मवस्थके क्षीण होनेपर तथा सिद्ध- 
त्वके उत्पन्न होनेपर व्यय तथा उत्पाद होता है । ओर नित्य अथोत्‌ श्रुवषना कहांसे हुआ? 
इसका. उत्तर यह है; कि-व्यय और उत्पत्ति इन दोनोंकी जो एकता है; उससे केवल 
ज्ञान, श्रुव हैं; इस रीतिसे मोक्षमें छक्षणत्रय संगत होते हैं; परन्तु यह लक्षणत्रय कात्प- 
निक ही हैं; क्योंकि-पदार्थेके विचार करनेके अनेक प्रकार हैं। इसी कारण “उप्ने 
वा, विगंभ वा रुप वा” कर्थ॑चित्‌ उतन्न होता है, कर्थचित्‌ नष्ट होता है; और कर्थ॑ 
चित्‌ श्रुव है; इत्यादि वाक्योंकी योजना होती है; अथोत्‌ यह उत्तादुआदि किसी भपेक्षासे 
निरूपित होते हैं ॥ १७॥ | | 

सूचम्‌। ज्ञानाया निजपयाया ज्षेयाकारेण ये स्थिताः । 
व्यतिरेकेण ते चैव॑ सिखस्प स्युस्तिलक्षणा: ॥ १६ ॥ 
सूत्नभावाथे+--जो केवल्श्ञान केवलदशेनआदि निजप्रयोय ज्ेयके आकारसे 


श्ष्र रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


स्थित हैं; बह प्रतिक्षण सिद्धके अन्य अन्य होते रहते हैं; इस हेतुसे तीन लंक्षणोंके 
धारक हैं ॥ १६॥ 

व्याख्या । ज्ञानाया: केवलज्ञानकेवलदशनादयों निजपयाया ज्ञेयाकारेण वत्तेमानादिवि- 
षयाकारेण स्थिता: परिणता: सन्ति | ते च निजपयांया व्यतिरिकेण प्रतिक्षणमन्योन्यत्वेन 
सिद्धस्थ॒ मुक्तस्य एवमनया द्शिापि त्रिलक्षणा लक्षणत्रयवन्तः स्युभवन्ति । तदथथा प्रथमा- 
दिसिमयेषु वत्तेमानाकारेण सन्ति ये पर्यायास्तेपां पुनादतीयादिसमयेपु नाशः पुनरतीता- 
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कारेणोत्पादाकारभावों भवेदिति | पुनः केवलज्ञानदशनभावेनाथवा केवलमात्रभावेन धुव- 
त्वमित्थ॑ भावत्रयभावना करत्तंव्या | इत्थमेव ज्ञेयटश्याकारसंवन्धेन केवलस्य त्रेलक्षण्यं 
कथितम्‌ ॥ १६॥ 

व्याख्याथ;+--जो केवछज्ञान केवलदर्शनआदि निजपयोय ज्ञेयाकारसे अर्थात्‌ 
वर्तमानआदि विषयोंके आकारसे परिणत हैं; वह निजपर्याय व्यतिरिकसे अर्थात्‌ प्रतिक्षणमें 
अन्य २ पनेसे सिद्ध अथोत्‌ मुक्त जीवके हैं। इस प्रकारसे भी वह ज्ञानादि पर्याय तीन 
लक्षणोंके धारक हैं; वह इस प्रकार कि प्रथमआदि क्षणमें जो पयोय वत्तेमान आकारसे 
स्थित हैं; उनका फिर द्वितीयआदि क्षणोंमें नाश होगा और भूत आकारसे उत्पादका 
आकारत्व होगा । ओर केवलज्ञान त्था केवलद्शनरूपसे अथवा केवलमात्र भावसे 
उनमें ध्रुवत्व है; इस प्रकार केवलज्ञानादि पयौयोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन तीनों 
भावोंका विचार करना चाहिये । ऐसे ज्ञेय ( जानने योग्य पदार्थ ) और दृश्य ( देखने 
योग्य पदार्थ )के आकारके संबंधसे केवलछके जिलक्षणताका कथन किया है॥ १६ ॥ 

तथा सिद्धादिशुद्धदृव्यस्थ कालसंवंधाब्रैछक्षण्यं कथयन्नाह । | 

अब इसी प्रकार सिद्धआदि शुद्ध द्वव्यके भी कालके संबन्धसे त्रिविधलक्षणता 
दर्शाते हुए यह सूत्र कहते हैं ॥ 

सूचम। एवं ये क्षणसंबन्धे वत्तेयान्ति पदा्थकाः । 

तेभ्यस्लिलक्षणत्व च, अन्यथा स्युरभावका) ॥ १७॥ 

सूत्र'भावाथः--ऐसे ही जो पदार्थ क्षणके संबंधसे पर्यायोंको प्रवर्तित करते हैं; वह 
उन्ही भावोंसे त्रिविधलक्षणयुक्त हैं; यदि ऐसा न माना जाय तो वह अभावरूप ही 
होंगे ॥ १७ ॥ 

व्याख्या । एबं ये पदार्थका भावा: क्षणसंवन्धेषपि परयोयतों वत्तेयन्ति परिणामयन्ति। 
तेभ्यो भावेभ्यस्विलक्षणत्व॑ संभवेत्‌ । अन्यथा वेपरीद्ेन अभवका अभावाः स्युरित्यथेः । 
यथा हि हितीयक्षणे इति भावे इति-। आद्यक्षणे संबंधपरिणामनाशो प्राप्त', हितीयक्षणसंब- 
- नर परिणामादुत्पन्न धछणसबन्धमात्रण घ्लुवस्तत: काछसबवन्धान्रल्ञक्षण्यासभ्व उत्तः । न 
चेदेव॑ तहिं वस्तु अवस्तु भवेत्‌ । उत्पादव्ययप्रौव्ययोगजभावरक्षणमस्ति तद्राहिये शशवि- 
षाणादिवद्भावरूपतामासादयेत्‌ ॥ १७ ॥ ह 


द्वव्यानुयोगतकेणा । १५३ 


: व्याख्याये।--इस प्रकारसे-जो पदार्थ अर्थात्‌ भाव क्षणके संबन्धमें. भी पयोयसे 
परिणमनको प्राप्त होते हैं; वह उन्हीं भावोंसे त्रिबिघलक्षणसहित संमवे हैं। और यदि 
इसके- विपरीत मानो अथात्‌ उक्त सिद्धादि भावोंको त्रिविधलक्षणसंपत्न-ल मानो तो वह 
अभावखरूप ही: हो जायेंगे । यह छोकका अक्षराथ है । अब. इसका विशेष निरूपण' इस 
प्रकार है; जैसे छोकमें. क्षण. यह जो पद है; उससे ह्वितीयआदि क्षणका अहण है। 
प्रथम' क्षणमें भावोंके साथ संबंन्धसे परिणामका नाश्ञ प्राप्त हुआ और द्वितीय क्षणके 
संबन्धसे: परिणाम उत्पन्न हुआ ओर दोनों. क्षणके संबंधमान्रसे ध्रुवत्व है ।: इस प्रकार 
कालके संबंधसे त्रिविधलक्षणका' संभव कहा गया।-और यदि ऐसा न हो तो वस्तु 
(पदार्थ ). अवस्तु हो जायगा; क्योंकि-उत्पाद व्यय ओर प्रौव्य- संबन्धजन्यता ही भाव 
( पदार्थ )का' लक्षण है; औरं उस त्रिविधलक्षण संबंधके अभावमें तो पदार्थ शशवि- 
पाण( खरगोशके सींग )आदिके समान अभावरुूपताको प्राप्त होगा ॥ १७ ॥ ( 
निजपयाये हि [ ९ के ३५ ५७-)५ 32 
खसूत्रम। एकदा निजपयोये बहुसंबंधरूपता |. टे- “८ 
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उत्पत्तिनाशयोरेव॑ संमवेन्नियंता शुवे ॥ १८॥ 


सूच्रभावाथे;--एक काहमें निजपर्यायमें उत्तत्ति, नाश तथा घ्ुवके विंपयेमें अनेक 
संबन्धाकारता निश्चित रूपसे संभवती हैं ॥ १८ ॥ 

व्याख्या । एकस्मिन्काल एचमनया दिशा निजपयोये: जीवपुद्लयोस्तथा परपयोये आका- 
शधमोस्तिकायाधमोस्तिकायानामेतेषां द्रव्यानासुत्पत्तिनाशयोप्लुवे बहुसंवन्धरूपता अनेक- 
योगाकारता नियता निम्।िता संभवेत्‌। यतश्व याव॑न्‍्तो निजपयोया: खपर्यायास्तावन्त उत्प- 
त्तिनोंशा््य जायन्ते । ततस्थ नियता' नियमकता धुवे भ्रौव्यखरूपे यावन्तो छुवखभावास्ता- 
वन्तो 'नियताकारा: सन्ति | तथा च पूर्वापरपयोयानुगत' आंधारांशसतावन्मात्र एवं भवेत्‌ । 
तंस्मादृन्न संमतिः | तथा चःतद्राथा-एंगसमयंमिं एगो दुविपस्स वहुयाविद्ोति उप्पापा:। 
उप्पांपसमाविगमा ठिइपउंस्सुगाओ नियमा । १ | एकस्मिन्समये एकेकस्य द्रव्यस्थ वहवो$- 
नेके उत्पादां उत्पत्तयो भवन्ति । तथा पुनरुत्पादसमानास्तत्तुल्यानाशप्याया अपि ज्ञेयाः। 
इति' व्यवहारंमार्ग: । उत्सर्गतो' विशेषभावतः स्थिति: खैये नियमा निमश्निता अख्ति। 
धुव॒त्व॑ नियतमित्यथ: । उन्‍्मज्ननिमज्ञनभावशालिनो जलके्लोला वहवो भवन्ति जरलेतु 
तावन्मिताकारस्थिद्या' परिणमति. ।? तत एव तेपां संभवादाविभांवतिरोभावता' भ्रवतीति 
ज्ञेयमू ॥ १८॥ 

व्याख्यार्थ/--एक कालमें इसी पूर्वोक्त मार्गसे निजपयोयः अर्थात्‌ जीव पुद्ठलके 
तथा परपर्याय अर्थात्‌ आकाश; धर्मास्तकाय और अधमोस्तिकाय इनके ऐसे इन पांचों. 
द्रव्योंके उत्पत्ति नाशः तथा धोव्यके विषयमें अनेक' प्रकारकेः संवंधके: आकार निश्चित 
रूपसे संभवते हैं । क्योंकि-जितने अपने पर्याय हैं; उतने ही उत्पत्ति तथा नाश भी होते 
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हैं; और उत्पत्ति विनाशमें अनेकाकार होनेसे शरव्यमें भी वही नियतः है; अथात्‌ जितने ध्रुव 
खमाव हैं; उतने ही उनके आकार नियत हैं | और पूर्वपरपयोयोगं अनुगत जो आधा- 
रांश है; वह भी उतना ही होगा जितने कि-उत्पत्ति तथा नाश हैं। इसीलिये यहांपर 
संमतिग्रंथका प्रमाण है । और गम्ंथकी गाथा यह .है; गाथाथ-एक समयमें एक एक. 
द्रव्यके अनेक उत्पाद होते हैं; ओर. उत्पादके तुल्य ही उनके नाश पयोय भी जानने 
चाहियें यह कथन व्यवहारमागसे है । और उत्सगेमार्ग , अर्थात्‌ . विशेषतांसे स्थिरता 
निश्चित है; अर्थात्‌ श्रुवत्व नियत है '। भावा्थ--उन्मज्जन निमज्न भावशाली ( क्षण 
क्षणमें ) विनाश ( तथा. उत्पपत्तियुक्त ) जलके कछोछ ( तरंग ) अनेक होते हैं; और 
जल उसी अपने परिमित आकारकी स्थितिसे प्ररिणत .है ।.उसीसे उन ( जलूकल्लो- 
लो )के- संभवसे उनकी प्रकटता तथा अप्रकटता होती. रहती है; ऐसा जानना 
चाहिये ॥ १८१ 2 

अथोत्पादस्थ भेदान्कथयन्नाह । 

अब उत्पादके भेदोंका कर्थन करते हुवे कहते. हैं | 


सूत्रम। प्रयोगविअसाभ्यां स्थादुत्पादों दिविधस्तयो; 
आयदयो विशुद्धो नियमात्ससुदायविवादजः॥ १९॥ :' 


सूचमावाथै।--नैमित्तिक तथा खार्माविक भेद्से उत्पाद दो प्रकारका -होता है; 
उनमेंसे प्रथम प्रयोगजनित नेमित्तिक उत्पादः जविशुद्ध होता है; क्योंकि--नियमसे वह 
संमुदाय विंवादसे उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ ह | 

व्याख्या । उत्पादों द्विविधो द्विप्रकारोडसिति, काभ्यां द्विविध: प्रयोगविश्रसाभ्यां, एकः 
प्रयोगजनित उत्पाद: | १ । अपरो विश्रेसाजनित उत्पाद: । २।, पुनर्तंयोहईयोभैथ्ये आयो 
अर्विंग्ुद्धों व्यवद्दारोत्पन्नत्वातू । स च निर्धारणनियमास्समुदायवादजनितो यत्रेन कृत्वा अब- 
यव॒संयोगेन. सिद्धं: कथित: । तथा चात्र संमतिगाथा-उप्पाओ दुवियप्पो पओोगजणिओ य॑ 
वीससाचेब.। तत्थवयपओगजणिओ' समुद्यंवाओं अपरिशुद्धो। १ । उत्पांदो द्विविकल्पो द्विवि- 
घस्तत्रायः प्रयोगजनितो5परो विंश्रसाजनितस्तेत्र च प्रयोगजनित समुदायवादादपरिशुद्धः . 
: क्थितो व्यावहारिकत्वात्‌॥ १९॥ 

“व्याख्याथे+---उत्ताद दो प्रकारका है; किनसे. दो प्रकारका है.? प्रयोग और-विश्रसासे : 
अथात्‌ एक तो प्रयोग( निमित्त >जनित उत्पाद है; ओर दूसरा ( विश्रसां) खंभाव 
जनित, उत्पाद: है; और-उन दोनोंके मध्यमें प्रथम प्रयोगजनित उत्पाद व्यवंहारसे उत्पन्न . 
होनेसे' अव्रिशुद्ध है; तथा वह निर्धारित नियमसे समुदायके विवादसे उत्पन्न होता है।ः 
अत. एंव यत्ञसे अवयवोंके संयोग़से: सिद्ध कहा गंया है। और, इस . विषयमें संमतिग्रंथकी 
गाथा भी . है; गाथार्थ--उत्पादके दो विकल्प अथोत्‌ दो भेद्‌ . हैं; एक प्रयोगजनित 


- द्वव्यानुयोगतर्कणा । १५५ 


दूसरा विश्रताजनित उनमेंसे प्रयोगननित उत्पाद - समुदायवाद॑से व्यावहारिक * होनेसे 
अपरिशुद्ध कहा गया है॥ १॥” ॥ १९॥ 

अथोत्पादस्य द्वितीयभेद॑ कथयज्नाह 

अब उत्पांदके द्वितीय भेदको कहते हैं । 


सूत्रम । विश्वसा हि घिना यत्न॑ जायते द्विविधः स च। 
तत्नायचेतंनस्केधजन्य! समुदयोडग्रिमः 4। २० ॥| 


खसूत्रभावाथः--विश्रसाज॑नित उत्पाद वह है; जो - विना यत्र॒ उत्पन्न होता. है 
: बह विश्रसाजनित उत्पाद भी दो प्रकारका है; . उनमेंसे प्रथम अचेतन स्कंधसे उत्पन्न 
संमुद्य नॉमसे कहा गया हैं॥ २० ॥ 

व्याख्या । विश्वसांख्यो द्वितीय उत्पादः, विश्रसाशब्दय को5थेः, सहर्ज विना यत्नमुत्प- 
धंते थ:स विश्रसोत्पादः सो5पि पुनद्धिविधो ट्विप्रकार,, एकस्तत्र समुदयजनितः, द्वितीय 
एकत्विकः । उक्तेच साहाविओवि' समुद्यकउव्वणुणत्ति ओत्थहोज्ञादि । तत्नापि तयोहं: 
* थोमेध्य आद्यः समु॒दयजनितो विश्वसोत्पाद: अचेतनस्कंघजन्य: समुदयः .कथितः | 
अशआदीनां. समुद्यपुद्टलानां- यथोत्पादः ॥ २० ॥ ह हे 

व्याख्याथै;--विश्रसानामक द्वितीय उत्पादका भेद है। “विश्रसा/” इस शब्दका 
अथ क्या-है! :जो बिना- यत्रके. सहज खभावसे उत्पन्न हो वह विश्रसाउत्ाद है। 
वह, भी दो-अ्कारका है; एक समुद्यजनित है; द्वितीय एकल्िक है। ऐसा ही गाथामें 
कहा है; कि-“विश्रसाउत्पाद भी समुद्य॒ तथा एकल्लिक भेदसे दो प्रकारका है?! ड्ून 
* दोनोंमेंसे अवैतन स्कंधसे उत्पन्न समुद्यज़ प्रथम विश्रसाउत्पाद है .। जैसे अचेतन 
'मेघादिके समुँद्य पुह्ुलोंका उत्पाद होता है ॥ २०॥ - - - * «7 


सूंचम। सचित्तमिश्रेजश्वान्यः स्यादेकत्वप्रकारकः । 
शरीराणा-वव वणादिखुनिधारों भवत्यतः॥ २१॥ 


सुत्ननावायि।--सचित्त मिश्रसे उत्पन्न, दूसरा एकत्विक विश्रसोत्राद है। शरीरके 
वर्णोदिकोंका सुनिधोर इसीसे होता है॥ २१ ॥ | 

ध्याख्या । तथा पुनं्दितीय: सचित्तमिश्रजः शरीरवणोदिकानां निर्धारो ज्षेयः। सचित्ता 
पुद्रछा वणोदीनां तथा तथाकारबर्णांदिपुद्वलानां परिणला परिणतानामेकत्वप्रकारक एकत्ता- 
रूपेण परिगतः अनेकेषां वर्णादीनां संगतानां परस्परसुत्पाद्धारया पिण्डीभूतानामवयचरा- 
नामवयविधर्मत्वेन देहदृश्याकारभूत्तानामणूनां शरीरादिसुंनिर्धारो भवति । देहादिपिण्डानां 
'+धु» अतिशयेन निधोरो वपुरूपावस्थत्वं संपद्यते | तथा च ग्ज्ञापनायां' स्थानाड्ले च- 
:तिविहा पुगलापन्नत्ता, त॑ जहा पत्तोगपरिणतां १ सीससापरिणता २ वीससापरिणता ई. 
तत्न च प्रथम प्रेयोगपरिणताः पुद्टछा ये .भंवन्ति ते जीवग्रयोगेण संयुक्ता: हारीरादयः 
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सचित्ता: १ तथा मिश्रपरिणताश्र ते ये जीवेन पुद्टला'मुक्ता: कलेवरादयः २ पुनश्व विश्वसा- 
परिणताः खभावेन परिणताः: । यथाशन्द्रधहुरादयः ३ एवं चः्सत्यत्र विश्वसाख्यस्थ 'भेदस्प. 
सखमभावजनितस्थ देविध्य॑ प्रदर्शितम्‌ । अचेतनस्कन्धजन्यसमुदायाख्य: अथमस्तत्र संचित्त- 
मिश्रजन्येकत्वप्रकारकशरीरादिवर्णादिसुनिर्धारसंज्ञों ट्वितीयः । अन्नाय॑ विशेष: खाभाविके 
परिणमने5चित्तपुद्लैरेवायल्लसाध्यव्यवहार उपदिष्ट इह तु देयमपि ॥ २१ ॥ | 
व्याख्याथे+--दूसरा सचित्तमिश्रेसे उत्पन्न हुआ विश्रेसोउत्पाद है; शरीरबणोंदिका 
* निर्धार इसीसे समंझना चोहिये | वेंणोदिकोंके जो पुद्ठल हैं; वह संचित्त हैं। परिणतिसे 
परिणशसन्रको प्राप्त हुए उन उन आकारके वर्णादिरूप पुहुलोंका एकत्व अकार “अर्थात्‌ 
एकतारूपसंहित सुनिर्धार होता है; अर्थात्‌ अनेक प्रकारक़े वर्णआदिरूप मिले हुए 
तथा उत्पादकी धारासे परस्पर पिण्डरूप हुए अवयव खरूप और अवयवीके पृर्मसे देह 
रुप द्वेखनेमें आने योग्य आकारके धारक परमाणव्रोंके, ज़ोशरीरआदि पप्रिण्डॉका ' 
अतिशयरुपसे निधोर अर्थात्‌ शरीरके रूपकी अवस्था होती है; सो सचित्तमिश्रसे उत्पन्न 
एकत्व प्रकारक दूसरा विश्रसाउत्पाद है । यही विषय प्रश्ञापता और स्थानाह् शाद्रमें 
कहा गया है; वह पुद्ल तीन प्रकारसे परिणत हैं; जैसे-प्रयोगपरिणत १ मिश्रपेरिणत 
२ विश्रसापरिणत ३ इन तीनोंमें प्रथम जो प्रयोगपरिणत पुद्टछ हैं; वह जीवके प्रयोगसे . 
अंर्थात्‌ जीवंके व्यापारसे संयुक्त शरीरादि 'संचित्त हैं | मिश्रपरिंणत वह हैं; कि-जो पुद्दल 
जीवसे भुक्त हैं; जैसे कलेवरआदि । ओर विश्रसा परिणत पुद्ठल वह हैं; जो खमावसे ही 
परिणत हैं, जैंसे इन्द्रके धनुषभादि | इस प्रकारका सिद्धान्त होनेसे यहांपर खमांवेसे 
उत्पन्न होनेवाला जो विश्रसानामक भेद है; उसके दो प्रकार द्िखाये । उनमें अचेतन 
स्कंध( अचेतन पुहुलोके समुदाय )से उत्पन्न समुद्यनामक तो प्रथम भेद है; ओर 
सचित्तमिश्रसे उत्पन्न अथांत्‌ चेतनसहित पुदलोंसे मिलेहुए पुद्वकोंसे उत्पन्न एकल 
प्रकारका धारक शरीरआदिके वर्णआादिका निधोरसंज्ञक द्वितीय भेद है।ड्न दो- . 
नोंमें यह विशेषता है; कि--खाभाविक परिणमनमें अच्नित्त ( चेंतनरहित ) पुद्छोंसे ही 
अयल्लसाध्य व्यव॒हारका उपदेश किया गया है, और एकत्विक विश्रसोत्पादमें. सचित्त 
अचित्त दोनों प्रकारके पुह्ुलोंसे साध्य व्यवहारका उप्रदेश है ॥ २१ ॥ 


पुनर्भेदं दशोयन्नाह । 
फिर भी उत्पादके ही मैदको दिखाते हुए अग्रिम सत्र कहते हैं। 


सूच्रम्‌ । , यत्संयोगं विनेकत्वन्तद्॒व्यांशेन सिद्धता । 
.-. अथा स्कन्धंविभागाणो; सिडु॑स्थावरणक्षये॥ २२॥ 
सुच्नमावाथे३:--जो संयोगके विना ही विश्रसाउत्पाद है; वह -एकल्व है; और. - 
'उसीको द्र॒व्यांशसे उत्पाद जानना - चाहिये । जैसे (्विप्रदेशस्कंधके .विभागसे अणुक्ा '. 
उत्पाद होता-है; और कर्मोके विमागसे जीवके सिद्धता उल्नन्न होती है॥॥ २९-॥ 


: अव्याजयोगतंकेणा | १७५७ 


: व्याख्या/' संयोग विना विश्रसोत्पादों यद्भवेत्तदेकत्व॑ ज्लेयम्‌ । तदेवैकर्त द्रव्यांशेन 
“द्ृव्यविभागेन |सिद्धता नामःउत्पन्नत्व॑ ज्ञेयम्‌। यथा द्विप्रदेशादिस्कन्धविभागेनाणो: परमाणो- 
द्रव्यस्थोत्पादः, तथा आवरणक्षये कर्मविभागे जाते सति सिद्धस्य .सिद्धपर्यायस्थोत्पाद इति । 
“अवयवसंयोगेनेव द्रव्यस्थोत्पत्तिभवति परन्तु विभागेन द्रव्यस्थोत्पत्तिने भवति” इत्थमेके- 
नेयायिकादयः कथयन्ति । तेषां मत एकतन्त्वादिविभागेन खण्डपटोत्पत्ति: कर्थ जाघटीति 
प्रतिबन्धककालभावस्थावस्थितावयवर्संयोगस्य हेतुताकल्पंते महागौरवात्‌ । तस्मात्‌ कुन्नचित्सं- 
योगात्‌ कुत्नचिह्विभागाडव्योत्पाद्कता सन्तव्या । तदा:विभागजपरमाणूत्यादोडप्यर्थतः सिद्ध 
स्थात्‌ । संमतिशास््र इत्यं सूचितमस्ति । .तदुक्तम्‌ “दव्बंतरसंयोगादि केइद्विय्स्थविंति उप्पा- 
यत्था | कुशलविभागजायण इच्छंति अणुहुणुएहिं दब्बे आ। १ । द्वेत्ति अणुयत्ति दचिए 
मोततो अस्ुणविभत्तो | त॑ पिहु विभागजाणिओ अणुत्तिजाओ अणू होइ । २ [” आश्यां 
गाथाभ्यां भावार्थोंज्वधाये: । यथा 'परमाणीरुत्पाद एकल्वजन्यस्तथा येन संयोगेन स्कन्धो न 
निष्पययते एताइंशो धमोस्तिकायादीनां जीवपुंद्रऊयोस्संयोगसहारा यश्व संयुक्तद्रव्योत्यादो5- 
संयुक्तावस्थविनाशपूर्वक:, तथा ऋखुसूत्रनयामिमतो यश्न क्षृणिकपयोयप्रथमद्धितीयसमया- 
दिव्यचहारहेतुस्तह्वारा यय्योत्पादश्थ तत्सबमेकत्व ज्ेयम्‌ ॥ २२ ॥ 


व्याख्याथ--संयोगके विना जो विश्रसानामक उत्ताद है; वही एकत्व है। ओर 
उसी एकलको द्व॒व्यांशसे अथात्‌ द्वव्यके विभागसे सिद्धता अर्थात्‌ उत्न्नत्व जानना 
चाहिये । जैसे दो प्रदेशभादि स्केंधंके विभागसे परमाणु द्वव्यका उत्पाद है; तथा 
आवरणक्षय अर्थात्‌ कर्मोंका विभाग ( नाश ) हो जानेपर सिद्ध पयोयका उत्पाद है। 
अवयवोंके संयोगसे ही द्वव्यकी उत्तत्ति होती है; परन्तु विभागसे उत्पत्ति नहीं होती” 
: इस प्रकार कोई कोई नैयांयिकआदि कहंते हैं । उनके मतमें एक तंतुआदिके 'विभा- 
गसे खंडपटकी उत्पत्ति कैसे घटित हो सकती है । प्रंतिबंघक काल भावकों अथवा 
शेष अवस्थित अवयवसंयोगको कारणता माननेसे अतिगोरव है। इसलिये कहीं 
संयोगको कहीं विभागको द्वव्यकी उत्त्तिमें कारणता माननी चाहिये । इससे विभागसे 
पंरमाणुकी उत्पत्ति भी अर्थसे सिद्ध हो गई। और संमतिशास्रमें भी इसी प्रकार सूचित 
किया है; जैसे “कोई कोई द्र॒व्यान्तरके संयोगसे ही द्वव्यकी उल्पत्त मानतै हैं; ओर तकेमें 
कुशल विद्वान्‌ तो विभागसे भी द्वव्यकी उत्तत्ति चाहते हैं । १। क्योंकि-अथु तथा 
ह्णुक द्वव्योंसे भी अणु द्रव्योंमें उत्पत्ति सानी गई है। अत एव द्विप्रदेश अणु स्कंधके 
विमागसे अणुपरिमाण द्वव्यकी उत्तत्ति होनेसे अणुजन्य अजु होता है। बी हम 
दोनों गाथाओंसे यह भावाथै मनमें धारण करना योग्य है; कर 5 उतत्तिसे 
अर्थात्‌ द्विप्रदेश स्कंधके विभागसे जन्य है; वैसे ही जिस संयोगसे स्कंध नहीं सिद्ध होता 
है; ऐसा जो धर्मास्तिकायादिकोंका और जीव तथा पुद्लका संयोग है; ओर उसके द्वारा 
जो संयुक्त द्व्यकी उत्पत्ति हैः वह असंय्तक्त अवस्थाके विनाशपूर्वक है; तथा ऋँजुतून्न 
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नयके अभिंमत जोः क्षणिक पंयोय प्रथम द्वितीय . समंयआदिके -व्यवहारका:.कारण-है; 
उसके द्वारा जो उत्पाद है; वह सब एकत्वउत्पांद समझना चाहिये ॥२२॥ 
/ ' अन्न न किंचिद्विंवादसतत्न शहोकमाह । 
यहां कुछ विवाद नहीं है; इस विषंयमें छछोक कहते हैं । 
सूत्रम। स्कन्धहेतुं विना योग: परयोगेण चोद्भवः 
क्षणे क्षण च पर्यायायस्तदैकत्वसुच्यते ॥ २३॥ 


सूत्रभावाथ/--स्कंध हेतुके बिना जो संयोगे है, परके योगसे जो उत्पत्ति है; तथा 
क्षणिक पयोयसे जो उत्पाद है; वह सब एकत्वउत्पाद है॥ २३॥ 

ध्याख्या-। स्कन्धहेतुं विना यः संयोग:, परयोगन धमास्तिकायादिना .यश्ोत्पाद,, तथा 
सच क्षुणिकपर्याये प्रथमद्वितीयादिद्रिव्यव्यवद्ारहेतवस्तह्वारा य उत्पाद:, तत्सवंमेकत्व॑ कथ्यते 
तन्न न को5पि विसंवाद इति ॥ २३ ॥ * 

व्याख्या्थ;--स्कंधकी हेतुताके बिना जो संयोग है, परयोग: जो धमोस्तिकाय आ* 
विक हैं; उनसे जो उत्पाद है, तथा प्रथम द्वितीयआदि द्वृव्य व्यंवहास्के कारणं जो 
क्षणिक पर्याय हैं; उनके द्वारा जो उत्पाद है; वेह सब विश्रसाका भेद्रूप एकत्वउंत्पाद 
कहा जाता है । इसमें किसी प्रकारका विवाद नहीं है ॥ २३ ॥ 
। -पुनर्भेदं कथ्रयज्ञाह। 
: फिर उत्पादके ही भेदको कहते हुए -अंग्रिम संत्र कहते हैं। 


सूतचम । उत्पादों नन्ु धमादे! परप्रत्ययतो भवेत्‌। 
; निजप्रत्ययतो वापि ज्ञात्वान्तनेययोज॑नाम ॥ २४ ॥ 

सुच्न'मावाथे;--धमोस्तिकायआदिकी उत्पत्ति परप्रत्ययसे होती है;. अथवा 
आन्तरिक नययोजनाको जानके निजप्रत्ययसे भी होती है ॥ २४ .॥)- 
५ व्याख्या ननु धर्मोदेरुत्पादः परमत्ययो भवेत्‌, अपि पुननिजग्रलयाद्धवेदन्तनेययोजनां. 
'ज्ञात्वा इति.। भावाथरत्वयम्‌--धमोस्तिकायादीनामुत्पादी नियमेन. परपत्यय: * खोपष्टम्य- 
“गल्ादिपरिणवज़ीवपुद्टछादिनिमित्त उक्त:। य उभयजनितस्स चेकजनितो5पि भवेंत्‌ | तत- 
स्तस्थ, निजप्रत्ययतापि कथयितुं युक्ता निश्चयव्यवहारावधारणात्‌ । अयमर्थः “ओगासाइयार्ण 
तिण्हं .परपच्चओ, नियया” इति संमतिगाथायामकारप्रस्केषणंयां बचेनान्तरेण कंतो$स्ति 
'बृन्तिकोरेण तसथेमल॒ुस्म॒ल्येह्वपि लिखितो5स्ति । तस्माद्धमोस्तिकायादीनांसुत्पादों मिय॑ंसात्प- 
रप्टंय एव । सो5पि .स्वोपष्टम्यगद्यादिपरिणंत॑जीवपुद्वलादिनिमित्त;; उसयजनितो5प्येक॑- 
'जनितोडपि स्पांत्‌ । तेस्थ च'निजंप्रत्ययताप्यन्तनेयवादिनोक्तास्ति भांव॑ना .चेत्थे ज्ञेया ॥ २४.॥ 


. व्योख्याथ+--धंमीस्तिकायआंदिकी उत्पत्ति परप्रत्ययंसे होती है; और आऑम्यन्तरिक 
(अन्दरोनी ) नय॑ योजनाको स्मझके निज प्रत्ययसे होती है। भावाथ यह हैं; कि-धमो- 


हि 


. / द्व्यानुयोगतकंणा। १७५९, 


सिकाय( धंर्मद्वव्य )आदिकी : उत्पत्ति - नियमसे परप्रत्ययसे अर्थात्‌ धमोस्तिकायआदिके 
आधारभूत . गम्ननआदिमें परिणत जो जीव पुद्द हैं; उनके निमित्तसे होती है; ऐसा 
कथन किया दी है; ओर जो उमय(सप्रत्यय तथा परप्रत्यय)से जन्य होता है; वह एक 
जन्य. भी होता है; इस वाक्यसे उस घर्मास्तिकायादिके उत्पादके निजप्रत्ययसे जन्यता भी. 
कहनी योग्य है; क्यों कि-निश्चय तथा व्यवहारनयसे यह निश्चय होता है। “आकाशास्तिकाय, 
धमास्तिकाय और अधमोस्तिकाय इन तीनोंके -नियमसे परप्रत्ययजन्य उत्पाद है” इस 
संमतिग्रंथकी गाथ्ामें वृत्तिकारने यह पूर्वोक्त अर्थ आकार प्रस्छेषण करके वचनान्तरसे 
किया है'। उस अथैका ही अनुसरण करके यहां भी लिखा गया है | इसलिये धर्मासि- 
कायआदिका उत्पाद नियससे- परप्रत्यय जन्यं ही है। और वह भी अपने आधारभूत 
गतिआदिमें परिणत जीव पुद्ठलआदिकि निमित्तसे है। और जो उभयजनित है; वह 
एकजनित भी होता है। और इसके ज़ो निजप्रत्यवता कही है; वह अन्तर्नयवादसे कही 
है। ऐसी भावना समझलनी चाहिये ॥ २४ ॥ ... . 
अथ नाशखरूपमाह |... ह 


.... अबू नाश(.व्यय )का खरूप कहते हैं। . 
 खच्चम्‌। -नाशो5पि दिविधो ज्ञेयो;रूपान्तरविगोचर! । 
/ * ;अथोन्तरगतिश्रैव द्वितीय! परिकीसितः ॥ २५॥: 

“ सुत्नमावाथेः--उत्पांदके समान नाश भी दो प्रकारंका है; उनमें एक रूपान्तर 
विगोचर और दूसरा अथोन्‍्तरगति नामसे कहा गया है || २५॥ ह 

व्याख्या । नाशो5पि द्विविधो ज्ञातव्य: | एकस्तत्र रूपान्तरविगोचर: रूपान्तरपरिणामः । 
ट्वितीयस्तु अथीन्‍्तरगविरथान्तरभावगमन चेति। भावार्थस्त्वयम्‌ “परिणामों ह्ाथानन्‍्तर, गमर्न 
न च सबंथा व्यवस्थानं न च सर्वथा विनाशः, परिणामस्रद्दिदामिष्ट: | १। सत्पयोयेण 
विनाश:, आदुभांवोडसंता च पयोयतः । द्रव्याणां परिणाम:, प्रोक्त: खछ पर्यवनयस्थ | २। 
एतंढंचन संमतिप्रज्ञापनावृत्तिविषयी । कर्थ॑चित्सद्रुपान्तरं प्राप्नोति सवेथा न विनश्यति 
यत्तद॒व्यार्थिकनयस्थ परिणामत्व॑ं कथितम्‌ । पूवे सत्पयायेण विनश्यति, उत्तरासंत्पयोये- 
णौत्पयते यत्तत्पर्यीयाथिकनयस्थ - परिणामत्व - कथथितम्‌ । एवद्मिप्रायं: विचारयतासमेकरू- 
पान्तरपरिणामधिनाश: एकश्वाथोन्तरगमनविनाशः, हत्थं- विनाशस्थापि भेदंद्॒यं संप« 
ज्ञम्‌॥ २५ ॥”! हो ; ४ ५ 
५. व्याख्याथ$--नाश भी दो प्रकारका जानना चाहिये' | उनमेंसे प्रथम रूपान्तर' 
विगोचर अर्थात्‌. एंक रूपसे रूपान्तर ( दूसरे रूपमें ).परिणाम है; और द्वितीय भर्था- 
न्तरगति अथीत्‌ एक पदार्थसे दूसरा पदार्थ हो जाता है। भावार्थ यह है । एक पदा- 
थैसे अन्य पदार्थतामें गमन हो जाता है; सो परिणाम है; ओर सर्वथा विद्यमानता अथवा 
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नाश- होना यह परिणामका खरूप- परिणामके .जाननेवालोंकें. इष्ट नहीं है॥ १॥ 
और सत्‌ ( विद्यमान) पर्यायले नाश तथा अविद्यमान पर्यायसे- उत्पाद जो है; सो पयो- 
, यार्थिक्नयकी विवक्षासे' द्वव्योंका परिणाम कहा! गया है: । २ | यह वचन- संमतिग्रज्ञा- 
पना वृत्तिमेंका. है; उसका अमिप्राय यह है; कि-जो सत्‌ (विद्यमान ) पर्याय कर्थचित्‌' 
रुपान्तरको प्राप्त. होता- है;, और सर्वथा नष्ट नहीं होता. वह द्वव्यार्थिकनयकाः परिंणाम 
कहा गया है.। और पूर्व सत्‌ पर्यायसे तो नष्ट हो और उत्तर जो अविद्यमान पर्याय है; 
उससे उत्पन्न होता होः वह पर्यायार्थिकनयका- परिणाम. कहा गया है. | इसः अभिप्रा- 
, यको- विचारनेवालोंके मतमें एक- तो रूपान्‍्तर परिणाम विनाश है; और एक' अर्थान्तर. 
गमनः विनाश है; ऐसे: विनाश्के भी दो भेद सिद्ध हुए ॥ २५॥. 

पुत्नररह । 

पुनः दो प्रकारके नाशोंका खरूप दिखाते. हैं । 


सत्मम। तत्रान्धतमसस्तेजो, रूपान्तरस्प संक्रम! | 
अणोरण्वन्तरापातों झ्थान्तरगमश्थ रू ॥ २६ ॥ 


सूतच्नमावाध;--इन दोनोंमेंसे अतिघनीभूत अंधकारका प्रकाशरूपमें जो संक्रमण 
है; वह परिणामरूप नाश है-। और अणुसे जो अन्य अणुके साथ संयोग होता है; जंर्थात्‌ 

अणुसे जो व्यणुक स्कन्धरूप प्राप्ति है; वह अथीन्‍्तरगमनरूप नाशः है.॥ २६ ॥ 

व्याख्या | तत्र नाशेउन्धतमसो5न्धकारस्थ तेजोरूपान्तरस्थ संक्रम उद्योततावस्थित- 
द्रव्यस्थ रूपान्तरपरिणामरूपनाशो ज्ञेय: । च॒ पुनरणो: परमाणोरण्वन्तरापादोणोरण्वन्तर- 
संक्रमो द्विप्रदेशादिभावमनुभवन्‌ पूवेपरमाणुत्व॑ विगतमित्यनेनाशीतरगसः स्केंघपर्याय उत्प- 
न्नस्तेन ऋत्वाथोन्तरगतिरूपनाशस्प स्थितिभवति । निष्कषेस्व्वयमूं---यत्नाकारंस्तंत्रापि तदा- 
कारपरमाणुप्रचययोत्िरन्धतम: समस्तिः तत्रेव पुनरुद्योतपरमाणुप्रचयर्सं चारनिरस्तान्धकी- 
रपरमाएुत्वतत्स्थानतत्तत्परमाणुसंक्रमिततेजः परमाणुत्वलक्षणं: रुपान्तंरसंक्रमो जांते। 
यथा 'अवंयवानां. परमाणुनामवयविस्कन्धत्वसंक्रमेणाथोन्तरत्वोद्भावनयाथान्तरगतिलशक्षणो 
: नाश समुत्पन्न इति॥ २६-॥ 


व्याड्याथे+--उस नाशमें अंघकाररूप द्वव्यका-तेजोरूपमें जो संक्रमण ( मिलता-), 
है; अथौत्‌ अन्धकारसे प्रकाशरूपः द्वव्यमें जो परिवत्तेव ( वद्लना ) है; उंसको-रूपांतर 
परिणामरूप नाश जानना चाहिये ओर अणुए परमाणु )का दूसरे परमाणुके .साथ- जो. 
संयोग: है; अथोत्‌ द्विप्रदेशादिभावको: अनुभव करते हुए पूर्व परमाणुत्वरूपकाः नाश-हो 
जाता है; इस कारणसे अरथान्तरगमन हुआ अथोत्‌ अणुप्रयायसे - स्कृंघपर्याय उसन्नः 
हुआ इससे अथोन्तरगतिरूप नाशका:स्थिरत्व. ( ठहराव ) होता है। भावार्थ. तो यह है;ः 
कि-जहां-आकार: ( काछा रंग ) हैं; वहां भी उसः आकारके धारकः परमाणव्रोंके समूहसे 
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उत्तन्न हुआ अन्धतम ( गहरा अंधेरा ) है; और फिर वंहां ही ( जहांपर अंधकार था उसी 
जगह ) अकाशंके परमाणवोंके समूहका संचार हुआ तब अंधकारके परमाणु तथा उन 
परमाणवोंका स्थान दूर हुआ ओर वह अंधकारके परमाणु उन तेज( प्रकाश )के पर- 
माणवोंमें मिलगये वस यही रूपान्तरसंक्रम ( जंधकारके परमाणवॉंका तेजके परमाणु- 
वोंमें मिछजाना ) है; इसीको रूपान्तरविगोचरनाश कहते हैं । और अवयवरूप 
परमाणुओंका अवयवी स्कंधरूपमें जो संक्रम है; उससे जो अथौन्‍्तर॒का उद्धाव है; उसीसे 
अर्थान्तरगतिरूप नाशका द्वितीय भेद्‌ सिद्ध होता है ॥ २६॥ 

पुनराह । 

पुनः उंसी विषयको कहते हैं | | 

सूत्रम। रूपान्तराणुसंवन्धात्स्कन्धत्व॑ यद्यणोरपि। 

तंत्संघोगविभागाम्यामपि 'मेद्प्रबन्धता ॥ २७ ॥ 

सत्नमावाथ/--रूपान्तर अणुके संवन्धसे यद्यपि स्कंधता होती है; तथापि संयोग 
और विभागसे ही भेदकी अ्रबंधता होती है ॥ २७ ॥ 

व्याख्या । यद्यप्यणो रूपान्तरपरमाणुसंवन्धात्स्कन्धत्वमणुसंचन्धस्कन्धतास्ति । तदिति 
तथापि संयोगविभागाभ्यां ऋत्वा द्रव्योत्पादनाशाभ्यां द्विप्रकाराभ्यामेव भेद्प्रवन्धता द्रव्य“ 
ब्रिनाशद्ैबिध्यमेव ज्ेयम्‌ , एतदुपलक्षणं ज्ेयम्‌ । यतो द्रव्योत्पादविभागेन यथा पर्यायोत्या- 
दविभागस्तथा द्रव्यनाशविभागेनेव पर्यायनाशविभागो भवेदिति | ततः समुद्यविभाग- 
स्थार्थान्‍्तरगमर्न चेति हृयमेव व्यवद्वियते । तन्न अ्थमस्तन्तुपर्यन्तपटनाशः, द्वितीयों 
घटोत्पत्तिपर्यन्तमृत्पिण्डादिनाशश्र ज्ञेय:। उक्त च संमितो-विगमस्सविएसविहा समुद्यजणिअं 
मिसोड दुविपय्यो । समुद्यविभागमित्त अत्थंतरभावगमर्ण च। १।” इल्मादिगाथया 
ज्ञेयम ॥ २७ || | 

व्याख्याथे;--यद्यपि एक परमाणुके अन्य परमाणुके संबंधसे अणुसंत्रंधस्कन्धता 
है; तथापि संयोग और विभागसे अर्थात्‌ द्वव्यके उत्पाद ओर नाशरूप जो दो प्रकार हैं; 
इनसे ही भेद्प्रबंधता अर्थात्‌ द्वव्यके नाशके दो प्रकार समझने चाहिये | यह उपलक्ष- 
णसे जानना चाहिये क्योंकि-द्भव्यके उत्पादरूप विभागसे जैसे पयोयका उत्पादरूप विभाग 
होता है; वैसे ही द्वव्यके नाशरूप विभाग( भेद )ले पर्योयका नाशरूप विभाग होगा । 
इसी हेतुसे समुद्यविभाग तथा अ्थॉन्‍्तर॒गमन ऐसे दो ही व्यवहारमें लाये जाते हूँ। 
उनमें तस्तुपयोयके अन्ततक जो पटका नाश है; .वह प्रथम समुद्यविभाग है; तथा 
घटकी उत्पत्तितक जो मरत्तिकापिंडआदिका नाश होता है; वह ह्वितीय अर्थान्तरगमन 
है। और संमितिमें कहा भी है। इसी प्रकार नाश भी समुद्यजनित तथा मिश्र ऐसे 
दो प्रकारका है; इससे समुद्यविभाग तथा अर्थान्तरगमन ऐसे दो प्रकारका भाश 
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( व्यय ) होता है।। इंत्यादि गाथासे संयोग विभाग इन दोनोंसे भेदकी कल्पना समझनी 
चांहिये ॥ २७ ॥ | हा 

सूतच्रम। भधौव्य॑ स्थुलजुखूतस्य पर्याय! समयादिकः । 

. संग्रहश्य निजद्गरव्यजात्या कालअ्यात्मक;॥ २८॥ 

सूचभावाथे;--स्थूछऋजुसूत्रनयका ध्रुवमाव * समयआदिक (समय प्रमाण ). 
पयोय है। ओर संग्रहनयका निजद्गव्यजातिसे त्रिकालात्मक श्रुवत्व है ॥ २८ ॥ 

व्याख्या । धोग्यं ध्रुवखभावो5पि स्थूलज्लुसूत्रस्य ऋजुसूत्र द्विधा स्थूछसूक्ष्मभेदात्तत्र 
स्थूलजुसूत्रस्य पर्यायो मनुष्यादिकः समयग्रमाणमस्ति । प्रथमः स्थूछ ऋखुसूत्रनयस्तदनु- 
. सारेण मनुष्यादिपयोयाणां समयमान॑ जझ्ेयमिति भावः । पु]नद्धितीयः संग्रहनयस्थ॒सम्मतो 
निजद्गव्यजाद्या जीवपुद्लादिकनिजद्गग्यजादा कालत्रयात्मकस्रिकालव्यापको ज्ञेय इति। 
कि च आत्मद्र॒व्येण गुणपयाययोरात्मद्रव्य॑ समानाधिकरणत्वेन अन्वयानुगस एव ध्रोव्य- 
मिति | पुद्दलद्॒ग्येण गुणपर्याययो: पुद्ठलद्गत्यानुगम एवं भ्रोग्यमिति । एवं निजनिजजातदा 
निधोरो ज्लेय इति॥ २८॥ 

व्याख्यार्थ;--स्थूल और सूक्ष्म इन भेदोंसे ऋजुसूचनय दो प्रकारका है; उनमें स्थूल 
ऋजुसूत्रके मतमें समयप्रमाण जो मनुष्यआदिक पयोय है; सो श्रुवलभाव है; भावार्थ यह 
है; कि-प्रथम जो स्थूछ ऋजुसूत्रनय है; उसके अनुसार मनुष्यआदि पर्योयका जो समय 
है; उस प्रमाण ( उतना ) भोव्य है; जैसे कोई जीव मनुष्यपर्यायमें पचास वे रहा तो 
स्थूल ऋजुसूचके मतमें मनुष्यपयायके पचास वषे ही श्रोव्य है। और दूसरा संग्रहनयके 
संमत निजद्गव्यजातिसे अर्थात्‌ जीवपुद्धछआदि निजद्गव्यकी जातिसे त्रिकालमें व्यापक 
प्रोव्य जानना चाहिये | तथा आत्मद्ग॒व्यसे गुण ओर पयोयमें आत्मद्गव्यसमानाधिकरण- 
ताका जो अन्तयानुगम है; सो ही धोव्य है। पुद्टलद्वव्यसे गुण ओर पयायमें पृद्टलद्ग॒व्यका 
अनुगम है; वही भोव्य है। इस प्रकार अपनी अपनी जातिसे ओव्यका निधोर ( निश्चय ) 
समझना -चाहिये अथात्‌ आत्द्व॒व्यके गुणपयायोमें आत्मद्रव्यकी और पुद्दलद्गव्यके गुण 
: पयायोंमें पुद्ुलद्रव्यका भौव्य रहेगा ओर इनकी अनन्तर जातिमें भी यही व्यवस्था 

समझनी चाहिये जैसे मृत्तिकाके गुणपर्यायो( घटादिक )में रूत्तिका द्वव्यका ध्रोव्य 

रहता है ॥ २८ ॥ * 

सूचमम । अथों! समथो! समये निरुक्ता इत्थ त्रिधालक्षणवन्त आपे॥ 

सम्पग्धिया तान्परिसाव्य भव्या अहेत्क्रमास्भोजयुगं 
अयन्ताम ॥ २९ ॥ 

सूचक्षावाथ;--हे भव्य जीवो! इस पूर्वोक्त रीतीसे यथार्थ तत््वको जाननेवाले तीर्थ 

करोंने शास्रमें शक्तिके धारक धर्म अधर्मआदि पद द्वव्य तीन प्रकारके रक्षणोंसहित 
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निरूपित किये हैं । उनको वुद्धिसे भरी भांति विचारके श्रीभहन्‌ देवके चरणकम- 
लॉका आश्रय अहण करो ॥ २९॥ 

व्यांख्या । अथोः पद पदार्था: धर्माधमांकाशपुद्रढकालजीवा: समथो: शाश्वतपरिणाम- 
भाज: शक्तियुक्ता: समये सिद्धान्ते निरुक्ता: कथिता आप्तैयेथार्थतत्त्वेदिभिस्तीयक्क्धिः । ते 
कीदशा इत्थ॑ पूर्वोक्तर्णनरूपेण त्रिधालक्षणवन्तो लक्षणत्रयविराजमाना: । भावायेस्ल्रयमू-- 
सिद्धान्ते सर्वेदथों: विविधप्रकारेण त्रिंलक्षणा: कथ्यन्ते । लक्षणत्रयं तूत्पादव्ययध्रौन्यात्मक 
तच्छीरं तत्खभाव॑ च भापितमिति । भव्या भवाय अहा भव्यास्तान्‌ अथोन पडपि रक्षण- 
त्रयभावनया सम्यग्बुद्धया परिभाव्य पर्यालोच्याहत्क्माम्भोजयुगं जिनचरणपद्कुजद्धयं अय- 
न्‍्तामाद्वियन्तामिति । तउ्ज्ञाने सति तच्चरणसुक्त्युत्पत्तिफलं लक्षीकृतम्‌ । भोजेति शेपेण 
भ्रन्थकत्तैनोम सद्धेतश्वेति | यथा च ये पुरुषास्रिकक्षणसावनया विस्ताररुचिविशेषेण सम्य- 
कत्वमवगाह्मान्तरज्ञसुखालुभवाभिकापपरा भवन्तु । पुनस्तगैव सम्यक्त्वपू्वेकमुक्तिप्राप्तिः 
सुलंभेति ध्येयम ॥ २९ ॥ 

इति श्रीकृतिंभोजसागरविनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां सप्तनयगर्भितपड्‌ 
द्रव्याणां त्रिलक्षणवर्णनाख्यों नवमो5ध्याय: परिकल्पितः ॥ ९ ॥ 

व्याख्या्थ;--धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्ल ओर जीव यह पट पदार्थ जो कि- 
निरन्तर परिणामके भागी तथा शक्तियुक्त हैं; उनको यथार्थ तत्त्वोंके वेत्ता ( जाननेवाले ) 
तीर्थकरोंने सिद्धान्तमें पूर्वोक्त उत्पाद, व्यय और शीव्यखरूप तीन लक्षणोंसे विराजमान 
वर्णन किये हैं | भावार्थ यह कि-जैनसिद्धांतमें सम्पूर्ण पदार्थ अनेक ग्रकारसे त्रिविध 
लक्षणसहित कहे जाते हैं; और लक्षणत्रय यह है; जैसे उत्ताद, व्यय और औव्य अथौत्‌ 
संपूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, प्रौव्यरूप शीरू अथवा खभावके धारक हैं; ऐसा कहा गया 
है। इस हेतुसे हे भवके योग्य जीवो? उन पद पदार्थोको लक्षणत्रयकी भावनासे सम्यक्‌ 
प्रकार बुद्धिद्वारा जावकर अथौत्‌ पूंणरीतिसे विचार करके श्रीअहेत्‌ भगवानके चरम 
कमलयुगलका सेवन करो अर्थात्‌ आदर करो ॥ तालयें यह कि-पद्‌ पदाथोक्ा ज्ञान' 
होनेपर श्री जिनदेवके चरणोंमें भक्तिका उत्तन्न होना यही मुख्य फल है। ओर *छोकरमे 
जो “कऋ्रमांभोज” यह पद है; उसमें छिेषसे “भोज” इस प्रकार प्रंथकत्तीके नामका भी 
संकेत है । और जो भव्य जीव हैं; वह इस प्रकार पदार्थमें त्रिलक्षणताके विचारसे उत्तन्न 
हुई जो विस्ताररूचि उससे सम्यकत्वका अवगाहन करके अंतरंगलुख( मोक्षखुख )के 
अनुमवकी अमिलाषामें तर होवें ओर उनको इसी अकारते गहरे सम्पक्ता होकर 
तत्पश्चांत्‌ मुक्तिकी प्राप्ति सुगम होगी ऐसा विचार करना चाहिये ॥ २९ ॥ | 

इति श्रीआचार्योपाधिधारक पं० ठकुरप्रसादविरचितभाषाटीकासमरड्डताया 
द्रव्यानुयोगतर्कणाव्याख्यायां नवमोड्ध्यायः ॥| ९ ॥ 
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:अथ दशमाध्याये द्रव्यगुणपयोयाणां भेद्ान्‌ विततल्य विद्णोति |। । 
अब इस दृशम (१०) अध्यायमें द्रव्य गुण तथा पयोयोंके भेदोंकों प्थकू पथकू करके 
विवरण करते हैं। ह । ह 
सूत्रम। भिन्नाभिन्नत्रिधाद्य्थ निरूप्पाथ खरूपतः | 
द्रव्धादीनि प्रवध्यामि भेदानागमसंमतान ॥ १ ॥ 
सुत्र'मावाथ;--कर्थचित्‌ मित्र, कथंचित्‌ अमिन्न तथा त्रिविध लक्षणयुक्त द्व्य- 
गुण पयोयआदि अर्थका निरूपण करके अनन्तर सिद्धान्तके संमत द्वव्यादिके भेदोंको 
इस दशम (१० ) अध्यायमें कहंगा॥ १॥ कप 
. व्याख्या। द्रव्य शुणाः पयोगा सिज्नाः पुनररमिन्ना: पुनस्तिविधा: पुनद्धिरुक्षणवन्तः 
अथो: | भिन्नान्यभिन्नानि च॒ त्रिधा च त्रिकक्षणाति चेति इन्द्र: । आद्शिव्दाद भवभावादीनि 
तेषामर्थ: अतिपादन तद्डिन्नाभिन्नत्रिधाद्यय निरूप्य कथयित्वा | अथेति | पुत: खरूपतः 
स्व॒रसात्‌ द्रव्यादीनां भेदानागमसंमतान्सिद्धान्तोक्तान्प्रवक्ष्यासि कथयिष्ये॥ १ ॥ 
व्याख्याथै+--द्वव्य गुण तथा पयीय भिन्न भी हैं; और अभिन्न भी हैं; और तिविध 
लक्षणयुक्त हैं। भिन्न अभिन्न और त्रिधा इनका यहां ढूंढ समास है; ओर “त्रिघाआदि” 
यहां आदि शब्दसे भव, भावआदिका ग्रहण है; उनका जो अथे अथोत्‌ प्रतिपादन 
सों मिन्नामिन्नत्रिधाचथे है; उसको अथोत्‌ भिन्न अमिन्न तथा त्रिधालक्षणयुक्त द्वंव्य- 
गुण, पयोय, भव और भावआदिके अथैको वर्णन करके तद्नन्तर शाख््रमें कहे हुए 
जो' खभावसे द्वव्यआादिके भेद हैं; उनको कहंगा ॥ १ ॥ 


सूुचम्‌। सम्यक्त्व हि दयादानक्रियासूर् प्रकीतितम्‌ | . 
विना तत्संचरन्धर्म जातल्यन्ध इच खिद्यति ॥ २॥ 
सूत्नमावाथ+--इन द्रव्यादिके ज्ञानसे जो सम्यक्त्व होता है; वह दया दान 
ओर क्रिया इन सबका मूछ कारण कहा गया है। इस सम्यग्द्शनके विना. धर्मरूप 
मामेमें प्रवृत्त हुआ पुरुष जन्मांधके सहश दुःखको पाता है ॥ २॥ 


व्याख्या । अथैतेषां विज्ञानान्निश्चितं सम्यक्त्व॑ अकीर्चितम्‌ू .। कीहर्श दया जीवरक्षा, 
“दानमभयादि पञ्चधा, क्रिया कर्तेव्यानि एता मूल यस्त्र तत्‌। यदुक्त-जीवाइ नवपइत्थे . 
जो जाणइ तस्य होइ सम्मत्तं” पुत्रविशिकायां “दाणाइआ ओ एंमि चेवसहलाओहुंति 
किरियाओ | एयाओ विहु जम्हा मोक्‍्त्वफछाओ पराओ अण || १ || इति बचचात्‌ | तत्स- 
स्यक्त्व॑विना धर्मे धर्ममा्गें संचरन्‌ प्रवत्तेन खि्यति छ्लिश्यति क इब जात्यन्ध इब । यथा 
जालन्धो जन्मान्ध: पुसान्मार्गे पथि संचरन्‌ खिद्यति गत्तोपातादिदु:ःखसनुभवति तथैव सम्य- 
कत्वहीनोडपि भवक्ूपनिपाती स्थात्‌ । ततः सम्यक्त्व॑ विना येडगीतार्थास्तथाउगीताथैनिश्चिताः 
खखामिनिवेशेन हठमार्गे पतिता: सन्‍्तः सवे एते जाल्यन्धग्राया- ज्ञातव्या: | भव्य ज्ञात्वा 


क्‍ द्रव्यानुयोगतकेणा । १६८५ 
कुचनि [प ०० पी ७ 
नेत तदपि 3 2 के सी भवेत्‌ | उक्त च “सुंदर चुद्धी इकय बहुय॑ पिण सुंदरं होई” 
ततो द्रव्ययुणप्योयभेदपरिज्ञानाच्छुद्धं सम्यक्‍त्व॑आदर्तव्यम्‌ ॥ २॥ 
व्याख्यार्थ/--इन द्रव्यआदिके ज्ञानते निश्चित सम्यक्त्व कहागया है; वह 
सम्यक्त्व केसा है; सो कहते हैं; समस्त जीवोंकी रक्षारूप दया, अभयभादि भेदसे पांच 
प्रकारका दान, ञर किया अर्थात्‌ शात्नोक्त कर्तव्य यह जिसके मूल हैं | इस विपयमें 
अन्यत्र कहा भी है; कि-जो जीवआदि नव ९ पदार्थोकी जानता है; उसीके सम्य- 
ग्दशन होता है। पुनः विंशिकानामक अंथमें ऐसा वचन है; कि-एक सम्यक्‍त्वके होने- 
पर दानादिक समस्त क्रिया सफल होती हैं; और इसीसे यह मोक्षफला अथीत्‌ सोक्ष- 
.. रूप फलको देनेवाली हैं; ओर सम्यकत्वके विना जो क्रिया हैं; वह मोक्षरूप फलको देने- 
वाली नहीं हैं | इसलिये सम्यक्त्वके विना धर्मरूप सामेमें प्रवृत्तहुआ मनुष्य ऐसे 
दु/खोंको पाता है; जैसे मार्गमें चछता हुआ जन्मान्ध । तात्पये यह कि-जैसे जन्मसे ही 
अंधा जीव मार्गमें चछताहुआ खड्ढेमें गिरनेआदिरूप दुःखका अनुमवन करता 
' है; वैसे ही सम्यक्त्वसे जो हीन है; वह भी संसाररूपी कूपमें गिरनेवाला होता है। इस 
हेतुसे सम्यक्त्वके बिना जो अगीतार्थ हैं; अथवा अगीतार्थनिश्रित हैं; वह सब अपने 
अपने दुराग्रहके वशसे हठरूप मार्गमें गीरे हुए हैं; इसलिये इन सबोंकों जन्मान्धोंके 
सहृश समझने चाहियें। और वह लोग जिस कर्म धर्मको आच्छा समझके करते हैं; वह 
भी उनके निष्फल ही होता है। ऐसा कहा भी है “शुन्दर बुद्धिसे अर्थात्‌ उत्तम परि 
,. णामोंसे कियाहुआ उत्तम काम भी सम्यक्‍त्वके विना सुन्दर नहीं होता” इसलिये 
'द्रव्यगुण तथा पयोयोंके जाननेसे जो शुद्ध सम्यक्‍त्व होता हैं; उसका आदर करना 
चाहिये अथोत्‌ द्॒व्यादिके ज्ञानसे सम्यकत्वकों शुद्ध करके उसका ग्रहण करना चाहिये॥२॥ 
अथ नामत: पण्णां द्वव्याणां कीत्तेनमाह । ह 
अब नामसे खमाननीय पट द्वव्योंका कथन करते हैं। 
दि हि धमीधर्मों 3५ पे ०५ 
सजम। धमाधमों नम!कालौ पुद्छो जीव इत्यमी । 
ह अथो! पद समये रुयाता जिनैरादन्तवजिताः ॥ ३॥ 
सच मावाथे।--धर्म, अधर्म, आकाश, काहढ, पुदूगल ओर जीव इस प्रकार इन 
आदि अन्तवर्जित छे द्वव्योंको श्रीजिनेन्द्रोंने जिनागममें कहा है॥ ३ ॥ हु 
व्याख्या । घर्ेश्वाधसेश्व॒ धमोधर्मोँ धमोस्तिकायाधमोस्तिकायों | तथा नभःकालो 
नमश्र काल्श नसःकालछावाकाशास्तिकायकाछो । पुद्कलः पुह्लद्वव्यम्‌, जीवो जीवढ़- 
व्यम्‌, इत्मी पद । न न्‍्यूना नाधिकाः | अथो: पदार्थों: समये ओजिनप्रणीतागमे र्वाताः 
ऋथिता: श्रीजिनें: श्रीवीतरागैः | कीहशा आद्यन्तवर्जिता अनाय्निधना इसथ:। एवेपां 
षण्णां कार्ल वर्जयित्वा पश्चास्तिकायाः असतयः प्रदेशासते कायन्ते शब्दायन्त इंति पश्चा- 
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स्तिकाया: । काल्यास्तिकायात्व॑ कर्थ' भास्ति तत्राह। “अपएसिए काछे” कालद्रव्यतथ 
प्रदेशसंघातो न विद्यते यतः-एकः समयोडन्यस्मात्समयाजन्न प्रश्किष्वतत एवमन्येपामपि | 
तथा हि. “ध्माधमोकाशादवेकैकमतः पर त्रिकमनन्तम | कार विनास्तिकाया जीवमूते 
चाप्यकर्ंणि ॥ १॥ इत्यादि साधस्येवेधम्याद्भिद्परिज्ञापनाय प्रद्ममरद्यादिग्रन्था विछो 
कनीया: । पुनरेतेपां भेदा: 'परिंणामजीवमुत्ता सपएसाइयारित्तकिरियाय । निश्वच कारण- 
कत्ता सव्वगदइयर अपदेशा ॥ १ ॥ ३ ॥ हि 

व्याख्याथे+--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आाकाशासतिकाय, काल, पुदगलद्ध॑व्य 
ओर जीवहुव्य यह पद पदार्थ न इनसे न्यून ( कम ) ओर न अधिक श्रीवीतरागदेवेंने 
अथवा आचार्योने श्रीजिनविरचित आगममें कहे हैं। केसे हैं; यह छ पदार्थ ? कि-आदि- 

अन्त शून्य हैं; अथोत्‌ न तो कभी इनकी आदि हुई ओर न कभी इनका अन्त होगा। 

इन छहों पदार्थॉमेंसे कालकों छोड़कर वाकीके पांच अस्तिकाय हैं | अस्ति मरदेशका 
नाम है; अतः प्रदेशोंसे जो कायन्ते “कहे जांय” वह अस्तिकाय कहलाते हैं। अब 
कालके अस्तिकायता क्‍यों नहीं है; इस विषयमें कहते हैं; कि-काल अप्रदेशी है; अर्थात्‌ 
कालद्रव्यके प्रदेशोंका संघात नहीं है; क्योंकि-एक समय दूसरे समयसे भेदको प्राप्त 
नहीं होता है। इस प्रकार अन्य घटिकाआदिका भी भेद नहीं हो सकता है| और धर्म, 
अधर्म, तथा आकाश यह तीनों एक एक हैं; ओर इनके आगेके तीन अर्थात्‌ काल 
पुदूगल ओर जीव ये तीनों द्वव्य अनन्त हैं। तथा कालको छोड़के सब असतिकाय हैं; 
- ओर जीवके सिवाय सब अकर्ता हैं। इत्यादि साधस्थे, वैधर््थआदि भेदोंके जानमेके 
लिये प्रशमरतिभादि अन्थ देखने चाहियें।ओर इन छहों द्व॒व्योंके समस्त भेद्‌ 
यह हैं. परिणामित्व, जीवत्त्व, मूत्तत्व, सप्रदेशत्व, एकत्व, क्षेत्रत्व क्रियावत्त्व नित्यल कारण- 
वत्त्व कतेत्व सर्वगतत्व॒ असर्वतत्त्व और प्रदेशत्व | इन भेदोंसे साधम्ये वेधस्येका ज्ञान 
करना चाहिये अर्थात्‌ जो धर्म जीवमें ओर पुद्गलमें दोनोंमें एकसे हों उनमें तो जीव 
पुद्वंके साधम्य है; ओर जो भिन्न २ हों उनमें वैधस्ये है; ऐसे सबमें समझना | ३ ॥ 

अथ 'धमास्तिकायस्य लक्षणमाह । 

अब धमौस्तिकायका लक्षण कहते हैं 

सुतच्रम्‌। परिणामी गतेघमों भवेत्पुद्लछजीवयो! । 

अपेक्षाकारणाछ्ोके मीनस्पेच जल सदा ॥ ४॥ 

सूतच्रभावाध+--लोकमें अपेक्षा कारण होनेसे पुदछ तथा जीवके गमनका परि- 
णामी धर्मोस्तिकाय है; जैसे मीनके सदा गतिपरिणामी जल है॥ ४ ॥ 

व्याख्या । गतेगेमनस्थ परिणासी अथीद्वतिपरिणामी पुद्लजीवयोधमों धर्मास्तिकायो 
भवेत्‌ । कस्माछोके चतुद्दंशरज्वात्मकाकाशखण्डे अपेक्षाकारणात्‌ परिणासव्यापाररहि: 
तात्‌ , अधिकरणरूपोदासीन्यहेतोश्व तत्र दृष्टान्तमाह्‌ | सीनस्येच जल सदेति सदा निर- | 


द्व्यानुयोगतर्कणा । १६७ 


- न्तर् जर्ू यथा सीनस्थ॒मत्स्यस्थ गतिपरिणामि अस्ति अपेक्षाकारणात्‌। गमनागमनादि- 
क्रियापरिणतस्थ॒ मत्स्यस्थ जरूं अपेक्षाकारणसस्ति तथैव धममेद्रव्यमपि ज्षेयम्‌ । निष्कर्पस्त्वयमू- 
: स्थले-झपक्रियाव्याकुलतया चेष्टा हेत्विच्छाभावादेव न भवति | न तु जलाभावादिति गत्य- 
पेक्षाकारणे मानाभाव इति चेन्न | अन्वयव्यत्रिकाभ्यां लोकसिद्धव्यवद्वारादेव- तद्धेतुत्वसि- 
द्वेंस्यथान्यकारणेनेतराखिलकारणासिद्धिप्रसंगादिति दिक् ॥ ४ ॥ 
५ व्याख्याथे;---जीव तथा इद्वलके गति जर्थात्‌ गमनमें परिणामी धमोस्तिकाय द्वव्य होता 
है; क्यों कि-वह धर्म द्वव्य लोकमें अथोत्‌ चतुदश ( चोदह १४ ) रज्ुप्रमाण जो आकाशखंड 
है; उसमें यह धर्म द्वव्य अपेक्षा कारण है; और गमनरूप अथवा गमनकरानेरूप व्यापारसे 
' रहित अधिकरणखरूप.उदासीन कारण है। इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं | जैसे जल मीन 
( मत्स्य )की गतिमें सदा परिणामी है क्योंकी-वह्‌ जल अपेक्षा कारण है; अर्थात्‌ गमन 
तथा आगमनआदि क्रियामें परिणत मत्सके जल अपेक्षा कारण हैं। उसी प्रकार 
गसनमें परिणत जीव पुद्गलके धर्मद्रव्य भी अपेक्षा है; ऐसा जानना चाहिये । भावार्थ 
तो यह है; कि-वह मीन स्थलमें अपनी गमनक्रियामें व्याकुलित होता है; और उस- 
व्याकुछतासे जो गमनकी चेष्टाकी कारणभूत इच्छा है; वह इच्छा ही नहीं होती 
इसीसे वह मीन स्थलूमें गसन-नहीं करता है। वहां कोई शेका करता है; कि-मीच- 
स्थलमें जो गमन नहीं करता है; सो जलके अभावसे नहीं करता है; और तुम जो 
जलको गतिमें अपेक्षा कारण मानते हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है? उसका समाधान 
यह है; कि-यह ठीक नहीं क्योंकि-अन्वय और व्यतिरेकसे जो लोकमें प्रसिद्ध व्यवहार * 
है; उसीसे उस जलमें गमनकी कारणता सिद्ध होती है; जथोत्‌ जिसके होनेपर कांये 
हो और न होनेपर न हो यही अन्वयव्यतिरिक है; ओर जिसमें अन्वयव्यतिरिक घट जाय 
वही लोकमें कारण माना जाता है; इस प्रसिद्ध व्यवहास्से जल भी मीनकी गतिमें 
कारण है; क्योंकि-जछके होनेपर मीच गमन करता है; और जलके अभावमें नहीं 
इसलिये जल गमनमें कारण है। यदि ऐसा न सानोगे तो अन्तके कारणसे अन्य सत्र 
कारणोंकी असिद्धिका प्रसंग होगा। यह संक्षेपसे धर्मद्रव्यका लक्षण हुआ ॥ ४ ॥ 
अथाघर्माखिकायस्थ लक्षणं कथयन्नह । 
अब अधर्मास्तिकायका लक्षण कहते हैं। 
खूत्रम । स्थितिदेवरधमः स्थात्परिणामी तयोः खितेः। 
:.. सर्वसाधारणों धर्मों गद्यादिद्रेष्ययोदेयो! ॥ ५ ॥ 
' खच्चनसावाथे।--जीव तथा पुदगलकी स्थितिका परिणामी और स्थितिका हेतु 
अधर्मद्रव्य है; और यह गति तथा स्थितिरुप अखिल साधारण धर्म इन धर्म अधर्म- 


रूप दो ही द्वव्योंमें है ॥ ५॥ 


१६८ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्या | तयो: पुद्ुछजीवयोः स्थितिपरिणामी अपेक्षाकारण खितिहेतुश्वाधमारिका- 
यद्र॒व्यं॑ भवेत्‌ । गतिस्थितिपरिणतो गद्यादिरुच्यतें। इंदशोडखिलसाधारणो धर्मों इयोद्रेब्य- 
योरेब नान्येषां धमोधर्मों विहायः गतिस्थिती कापि न जायेते। तथा च गतिस्थितिपरिण- 
तानां सर्वेषां द्रग्याणां यदेंकैकद्॒ज्यछाघवेन कारण सिद्धयति तत्कारणमेतयोरेव दयोद्वेव्य- 
योरित्य्थः। तेनच झषादिगद्यपेक्षाकारणं जलादिद्वव्येषु वत्तेते । तत्र धमोस्तिकायादिद्वव्यल- 
क्षणस्थ॒ नातिव्याप्तिभवतीति निष्टछ्ु: ॥ ५॥ की 

व्याख्याथ;+--जीव तथा पुद्लके स्थितिपरिणामी अथोत्‌ अपेक्षाकारण और 
स्थितिका हेतु अधर्मद्रव्य है। गति और स्थितिमें परिणत जो धर्म सो. गत्यादि कह- 
लाता है । ऐसा समस्तमें साधारण धर्म दो ही दव्योंमें है; अन्य द्वव्योंमें नहीं अथात्‌ 
धर्मद्रव्यको छोड़कर अन्य किसी द्व॒व्यमें गति नहीं है; ओर अधर्मद्रव्यके सिवाय अन्य 
किसी द्वव्यमें स्थिति नहीं है । और इससे यह सिद्ध हुआ कि-गति तथा स्थितिमें परि- 
णत जो सर्व द्वव्य हैं; उनमें एक एके द्वव्यके छाघवसे जो कारणता सिद्ध होती है; वह 
कारणता इन्हीं दोनों द्॒व्योंमें है । इससे मत्स्यादिकि गमनकी जो अपेक्षा कारणता जल 
आदि द्रब्योंमें है; वहां धमोस्तिकायादिद्विव्यके छक्षणकी अतित्याप्ति नहीं हुईं क्‍्योंकि- 
वहां भी धर्मद्रव्यादि ही गतिआदियें कारण हैं; यह तात्पय है ॥ ५॥ 

अथ धमास्तिकायद्॒व्यस्थ विपयिप्रमाणं ग्रतिदिशन्नाह । 

अब धमोस्तिकाय द्रृव्यकी सत्ताके विषयमें प्रमाणका उपदेश कहते हुए आगोका 
 'छोक कहते हैं। * 

की ० रु ३ ५. 
खत्म ॥ सहजोध्वेगमरक्तस्थ धमस्थ नियर्म विना। 
कदापि गगने5नन्ते भ्रमण न निवत्तेते ॥ ९ ॥ 

सूत्र भावाथे+--खभावसे ऊध्वेगमन करनेवाले मुक्त जीवके धर्म द्रव्यके नियम 
विना अनन्त आकाशरमें परिभ्रमण जो हैं; वह कभी भी नहीं निवृत्त होगा। 

व्याज्या। सहजोध्वेगमुक्तस्य निसर्गोध्वगामिसिद्धजीवस्य धरमोस्तिकायप्रतिवन्ध॑ विना 
अनन्ते .अतटे गगने छोकाछोकव्यापिनि अमण गतिने निवत्तेते न व्याहन्यत इति। कि 
च यदि गत्यां धमोस्तिकायद्रव्यस्थ प्रतिवन्धकत्व॑ न स्थात्तदा सहजोध्वेगामिसिद्धानामेकस्मि- 
न्समये छोकाग्रयायिनां तथैवालोकेउनन्ते श्रसपेतासय्यापि गमनस्पोध्वेश्रवृत्तिलक्षणस्त्र निबू- 
त्तिरपि न ख्थात्‌ । कर्थ तत्‌ अनन्तछोकांशप्रमाणमछोकाकाशमस्ति । छोकाकाशस्य गति- 
हेतुत्वं चास्ति ततोडछोके सिद्धयतिनोस्ति इत्थे च कथयितुं न शक्यते । यत्तो धर्मास्तिकाय॑ 
विना छोकाकाशस्य व्यवस्थेव न संपयते | धर्मोस्तिकायविशिष्टाकाश एवं हि. छोकाकाश- 
स्तस्थ॒ च मतिहेतुत्वे घटादावषि दण्डविशिष्टाकाशात्वेनेव हेतुतास्यादिति न किज्चिदेतत्‌ । 
अस्यच्च अन्यखभावत्वेन कल्पिताकाशखभावान्तकरपना चायुक्ता । तस्माहतिनिवधनोधमो- 


स्तिकायो5वश्यसेव॒प्रमाणयितन्य: । तदुक्त “चढणसहावो धस्मो पुर्गछूजीवाण” इत्यादि 
समयप्रमाणमप्यन्न ध्येयम्‌ | ६ ॥ 


... - व्याख्याथे$+--खभावसे ऊध्वैगामी सिद्ध जीवका यदि घर्मासिकाय द्वव्यके प्रतिबन्ध 
विना अनन्त अथोत्‌ अतट (अपार ) तथा लोक और अलछोक दोनोंमें व्याप्त ऐसे 
.  आकाशमें परिभ्रमण जो है; सो नहीं रुक सक्ता है। और यदि गमनमें धर्मास्तिकाय- 

द्रव्यका प्रतिबन्धकत्व न हो तो एक समयमें लोकके अग्रभागमें जानेवाले और जैसे 
: छोकमें गसन किया उसी प्रकार अलोकमें गसन करनेवाले तथा खभावसे ऊध्वैगमन- 

कारक ऐसे सिद्धोंके ऊर्ध्वगमनरूप जो गमन है; उसकी निवृत्ति ( रहितता ) अवतक 

भी न हो क्योंकि-अनन्तलोकांशप्रमाण अलोकाकाश है, अथोत्‌ लोकसे अनन्त गुणा 
- अलोक है। “लोकाकाश गतिमें हेतु है; इसलिये अछोकमें सिद्धोंका गमन नहीं है” 
ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि-धमोस्तिकायके विना छोकाकाशकी व्यवस्था ही नहीं 
हो. सकती है । क्योंकि-धमीस्तिकायविशिष्ट ( सहित ) जो आकाश है; वह ही लोका- 
काश है; ओर उस : छोकाकाशको ही यदि गसनका कारण मानें तो घट आदियमें भी 
दण्डविशिष्ट जो आकाश है; वह हेतु हो जावे । इसलिये छोकाकाशको गतिमें कारण 
मानना यह पक्ष अकिंचित्कर ( अयुक्त ) है। ओर भी अन्यखभावयुक्तत्वरूपसे जो 
कल्पित आकाश है; उसके अन्य खभावकी कल्पना करना यह भी अथयुक्त है; अर्थात्‌ 
गतिहेतुता .धर्मद्रव्यका खभाव है; उस 'गतिहेतुतासे युक्त जो आकाश उसकी 
छोक़ाकाश यह कल्पना की गई है; तब उस कल्पित लोकाकाशर्में धर्मद्रव्यके खभा- 
वकी कल्पना अयोग्य ही है। इसलिये धर्मोस्तिकायको गतिका हेतु अवश्य प्रमाणमें 
लाना चाहिये अथोतू मानना चाहिये | ओर /धर्मद्गव्य पुदूगल ओर जीवोंको गमन 
करानेरूप खभावका धारक है” इत्यादि कहा हुआ जो सिद्धान्तका प्रमाण है 
उसका भी यहां विचार करना चाहिये ॥.६ ॥ 

अथ धमास्तिकाये प्रमाणमाह | 


अब अधमोस्तिकायद्वव्यके विषयमें प्रमाण कहते हैं । 


सुचरम । स्थितिहेतुयंदा धर्मा नोच्यते कापि चेद्रथा 
तदा निद्या स्थितिः स्थाने कुत्ापि न गांतिभवेत्‌ ॥ ७॥ 


खूत्ञ'मांवाथे;--भब यदि जीव पुदूगलकी कही भी स्थितिका हेतुभूत अधर्म द्ृव्य 
नहीं कहोगे-तो पुदूगल. और जीवकी नित्य स्थिति ही होगी कहीं भी उनकी गति नहीं 
हो सकेगी ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । यदा हयो: पुद्छजीवयोः कापि स्थितिहेतुरवस्थानकारणमधमोस्तिकायो नो- 
उयते तदा स्थाने सर्वत्र स्थाने नियता नियासका स्थितिरिव खात्‌, न कुत्नापि गतिभवे- 
दिति । यदि-च सर्वजीवपुद्वछसाधारणस्थितिद्वेतुत्वमधमेद्रव्यं, न फथ्यते किन्ठु धमा- 


१७० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ 


स्तिकायाभावप्रयुक्तगद्मसावेनालोके स्थित्ममाव एवं निगदतामलोकाकाशे5पि कस्मिश्विदपि 
स्थानके गति विना पुद्टलजीवद्रव्ययोनित्यस्थिति: प्रापयितज्या स्थात्‌ | इत्थमिव द्वित्तीय॑ 
गतिस्थितिखात्यपर्यायरूप॑ चारिति । यथा गुरुत्वलघुत्वयोरेकस्पैकाभावरूपादिशेपप्राइक- 
प्रमाणात्‌ । तस्मात्तथेति । ततः कार्यभ्रेदेड्पेक्षाकारणद्रव्यभेदोी5चश्य॑मन्तव्य: । धर्मोस्तिका- 
याभावम्रयुक्तस्थियभावेन गतिभावकथनाद्धमोस्तिकायस्थाप्यपछापों भवेत्‌, निरन्‍्तरगति- 
स्वभावेन वा द्रव्यमकतु वा शकक्‍य॑ तहि निरन्तरस्थितिस्वभावेनापि कर्थ क्रियते । तस्माच्छरी- 
जिनवाणीनिष्कर्षमासाथ धसोस्तिकायाधमोस्तिकायेति द्रव्यद्वयमसंकीणेस्वभावेन भावती- * 


यसिति ॥ ७॥ 
व्याख्याथ;--यदि जीव तथा पुद्गलद्वव्यकी कहीं भी स्थितिका कारण अधर्म 


द्रव्य नहीं मानोंगे तो सव जगह नियतरूपसे जीव पुदूगलकी स्थिति ही सिद्ध होगी 
कहीं भी गति न होगी तात्पय्ये यह कि-यदि सब जीव तथा पुद्गलके प्रति साधारण 
रूपसे स्थितिका हेतुभूत अधर्मद्रव्यको नहीं कहते हो किन्तु धमोस्तिकायके अमाव- 
प्रयुक्त जो गतिका अभाव है; उसीसे अलोकमें स्थितिका अभाव है; ऐसा कहते हो तो 
इस प्रकार कहनेवाले तुझारे मतमें अलोकाकाशमें भी किसी भी स्थानमें गतिके 
विना पुदूगल और जीवद्वव्यकी नित्य स्थिति प्राप्त करनी होगी यदि अलोकमें धर्म: 
द्रव्य के न होनेसे गति नहीं होती ऐसा कहो तब तो अन्वय व्यतिरेकसे जैसे धर्म- 
द्रव्यको गतिमें कारणता है; ऐसे ही स्थितिमं अधर्मद्रव्यकों कारण मानना पड़ेगा इस 
प्रकार गतिकी स्थिति एक खततन्न पर्याय है; और उसका कारण अधर्मद्रव्य है; न कि-- 
गतिका अभाव स्थिति और धर्मका अभाव अधर्म है; जैसे विशेषसत्तागराहक प्रमाण 
होनेसे गुरुत्व लघुत्वमें एकका एक जमावरूप है; ऐसे ही धर्म अधर्म भी भावरूप हैं; 
क्योंकि-एंक( धर्म )का काये गति; और दूसरे( अधर्म )का कार्य स्थिति है; तब 
कार्यके भेद्से अपेक्षाकारण द्वव्यका भी भेद' अवश्य संतव्य है; और धर्मास्तिकायके 
अभावप्रयुक्तस्थितिके अमावसे गतिभावका कथन होनेसे धर्मास्तिकाय द्वव्यका भी 
अपलाप ( अभाव ) हो जायगा यदि यह कहो कि-निरन्तर गतिखमभावसे द्वव्य 
( दृचणुकादिद्व॒व्य ) कैसे कर सक्ते हैं; तो निरन्‍्तर स्थितिशीलतासे भी द्वव्यकी सिद्धि 
कैसे कर सक्ते हैं; क्योंकि-जीव पुद्ठलोंमें गति क्रिया बिना कुछ भी नहीं होसक्ता इस 
कारणसे श्रीजिनदेवकी बाणीसे तत्तको ग्रहण करके घर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय 
यह दोनों द्रव्य असंकीणे( मिन्नभित्र )खमाव हैं; ऐसी भाववा अवश्य करनी चाहिये।॥ ७॥| 

अथाकाशद्र॒व्यस्थ लक्षणमाविष्करोति । 

अब आकाइद्वव्यके लक्षणको प्रकट करते हैं | 

सूत्म। यो दत्ते स्ेद्रब्याणां साधारंगावगाहनम । 

लोकालोकप्रकारेण द्ृष्धाकाशः स उच्चते ॥ ८॥ 


ब्ण 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १७१ 


सत्रभावाथे।--जो साधारणरूपसे सब द्रव्योंको अवगाहन अथोत्‌ रहनेको 
देता है; वह जाकाशद्र॒व्य है; और लोक तथा जलोक इन दो प्रकारोंसे कहा जाता है॥८। 

व्याख्या । य आकाशास्तिकाय: सर्वेद्रव्याणां साधारणावगाहन सामान्यावकाशं दे 
स॒ द्रव्याकाशो छोकालछोकमप्रकारेणोच्यत इति | यतः स्वेद्रब्याणां यः सबेदा साधारणा- 
वकाशदाता सोष्नुगत एक आकाशास्तिकायः कथितः सदोधार इति। यथा पक्षिणां 
गगनमिवति व्यवहारनयदेशभेदेन भवेत्‌ | तद्देशीयाहुगत आकाश एवं पर्यवसन्नः स्थात्‌। 
तथा च तत्तदेशोध्वेभागावच्छिन्नमूत्तीभावादिना तव्यवहारोपपत्तिरिति वर्धमानायुक्त नान- 
वयंसप्‌ । तस्थाभावादिनिएवेनानुभूयमानद्रव्याधारांशापलापश्रसंगात्‌, तावद्गतिसंघानेडपि 


: छोकव्यवहारेणाकाशदेशप्रतिसंधयोक्तव्यवहाराब । आकाशस्तु छोकाकाशादिभेदेन द्विधोक्त: । 


यतः सूत्रम्‌ “दुविहे आगासे पणत्ते लोयागासेय अछोयागासेय” एतद्भेद्द्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याख्याथै+--जो सब द्वव्योंकी साधारण( सामान्य )रूपसे अवकाश देता है; वह 


_ आकाशास्तिकाय छोक और जछोक इन भेदोंसे आकाशद्गव्य कहलाता है। क्योंकि- 


'जो सब द्वव्योंकी सदा अवकाश देनेवाला है; वह अवकाशदातृतारूप एक ही आका- 


शास्तिकाय सवोधार कहा गया है | जैसे कि-पशक्षियोंका आधार गगन ( जाकाश ) है; 
यद्यपि यह व्यवहार नयदेशभेद्से होता है; परन्तु उन.२ देशोंमें अनुगत जो एक 
आकाश है; उंसीकी इस व्यवहारसे सिद्धि होती है। और उन उन प्रदेशोंगें ऊर्भेदेशा- 
वच्छेदसे मूर्तिमत्ताके अमावआदिसि अवकाशदातृत्वरूपसे आकाशके व्यवहारकी उप- 


* पत्ति होती है; ऐसा जो वर्धमानआदिका कथन है; सो अयुक्त वा दुष्ट नहीं है ।क्योंकि- 


आकाश अभाव( शून्य )रूपताकी प्रतीति है; तथा सर्चदा अनुभूयमान जो संपूर्ण द्वव्योंकी- 
आधारताका अंश है; उसके अपलाप ( नाश ) होनेका प्रसंग है; और जहांतक गतिका 
संघान है; वहांतक भी लछोकव्यवहारसे, आकाशदेशप्रतिसंघयोक्त व्यवहार है। जौर 
वह आकाश लोकाकाश, ओर अलोकाकाश इन भेदोंसे दो प्रकारका कहां गया हैं 
क्योंकि--“आकाश दो प्रकारके कह्दे गये हैं; एक छोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश” 
ऐसा सूत्र है ॥ ८ ॥ 
' अयैनमेवाय मीमांसयन्नाह । 
. अब इसी अर्थका विचार करते हुये कहते हैं । 

संचरम। धर्मादिसंयुतो लोको इलोकस्तेषां वियोगतः। 

निरवधि; खय् तस्थावधित्वं तु निरथेकम्‌ ॥ 3 ॥ 

सत्ममावाथे+--धमोदि द्रव्योंसहित जो आकाश है; वह छोकाकाश है; भर जो 
घर्मआदि द्व॒व्योंसे शुन्य है; वह अलोंकाकाश है। और वह खय॑ अवधिरहित है; उसकी 
अवधिका मानना निरथक ही है ॥ ९ ॥ 


१७२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


-” व्याख्या । धमोस्तिकायादिसंयुक्त आकाशो छोकस्तद्ितिरस्ललोकः | स च पुनानिरव- 
घिरपारोष्छोकस्तस्थाकोकस्थ खयमात्मना अवधित्वसन्तर्गडु इति। कशब्रिदाह्मत्र यथा छो- 
कस्य पार्श्रेंजलोकस्यापि पारो5स्ति तवैवाभेडपि द्वितीयतटे पारो भविष्यतीति झ्ुवाणमुत्तरयति । 
छोकस्तु भावरूपोउस्ति तस्थावधित्व॑ घटते परन्त्वग्रेड्लझोकस्स केवलमभावात्मकस्थावधित्व॑ 
कर्थ कल्पते शशज्ञज्ञवत्‌ । यथा असदविद्यमानं शशझ्ज्ग न कुत्रापि निरीक्ष्यमाणं विद्यमानव- 
दाभाति, तयैवेतस्थाप्यकोकयथ अविद्यमानस्थावधित्वं न घटामाटीकते | अथ च भावरूपा- _ 
त्मकत्वमज्जीकियते तदा तु षडतिरिक्तमन्यद्रव्य नास्तीति व्यवहारादाकाशदेशरूपस्थ तु तद- 
न्तत्व॑ कथयतां बुद्याघातों जायते। तस्मादकोकाकाशस्व्वनन्तमेव मन्तव्य इति | आकाशों 
यथा सानन्‍्तः शंसितो धमोधमोनुुभावात्‌ तस्थ भावस्तद्भावात्तदभाव: | अलोकाकाशो5पि 
सान्‍्तो धर्माधमोनुभावी भवन्नतिरिक्तद्रव्यत्वमापत्स्यते | तस्माद्थथोक्तमेव न्याय्यम्‌ | यावता 
आकाशेन धर्माधर्मी व्याप्य स्थितों तावता तत्परिणामशालिना आकाशेनापि भवितव्यमू। 
तयोरभावात्तस्याप्यभावः सुपरिशीलनीय इति ॥ ९॥ 


व्याख्याथे;--धर्मास्तिकायआदि द्व॒व्योंसे संयुक्त जो आकाश है; वह छोकाकाश है; 
और उन द्वव्योंसे जो असंयुक्त है; वह अलोकाकाश है; ओर वह अछोक निरवधि अथौत्‌ 
अपार ( अन्तरहित ) है; क्योंकि-उस अलोकके अपने खरूपसे अवधित्व कहना यह 
निरथक है; अथोत्‌ अछोकाकाश अवधिसहित है; यह कहना व्यथ है। अब यहां कोई 
शंका करता है; कि-“जैसे लोकाकाशके पासमें अलोकाकाशका पार होता है; ऐसे ही 
आगे भी अथोत्‌ दूसरे तटमें भी उसका पार अवश्य होगा” १ इस प्रकारकी शंका 
करनेवालेको उत्तर देते हुये कहते हैं; कि-लोकाकाश तो पधर्माद्द्िव्योंका अधिकरण 
होनेसे भावरूप है; इसवास्ते उसका तो अन्त घटित होता है; परन्तु उसके 
आगे धम्मादि द्वव्योंसे शूत्य केवल अभावखरूप जो सुस्सेके सींगके समान अलोकाकाश 
है; उसके अवधिसहितता कैसे कल्पित हो संकती है। जैसे अविद्यमान जो झुस्सेका 
सींग है; उसको देखो तो वह कहीं भी विद्यमान पदार्थके समान देखनेमें नहीं 
आता है; ऐसे ही अविधमान जो अलोक है; इसके भी मर्यादाका कथन करना है; सो 
संगत नहीं है। ओर यदि इस अलोकाकाशको भावखरूप अज्ञीकार करो तो छ 
द्रव्यसे अतिरिक्त ( सिवाय ) कोई अन्य द्वव्य नहीं है; इस व्यवहारसे आकाशदेशखरूप 
जो अलोकाकाश है; उसके सान्‍्तता कहनेवालोंकी बुद्धिका घात होता है। इसलिये 
अछोकाकाशको तो अनन्त ( अंपार ) ही मानना चाहिये। आकाश अर्थात्‌ छोकाका- 
शको जो सान्‍्त' कहा है; सो धर्म ओर अधर्मद्रव्यकी सामथ्यैसे कहा गया है; और _ 
इसीसे - वह भावरूप है; और धर्मोदिके अमावसे अलोकाकाश अभावरुप है। यदि 
अलोकाकाशको : भी सान्‍त मानोगे तो वह अछोकाकाश धर्म अधर्मका अनुभावी 
( सामथ्येयुक्त ) होताहुआ छ द्रव्योंसे मिन्न द्वव्यताकों- प्राप्त हो जायगा। इसलिये 


- द्रव्यानुयोगतर्कणा । १७३ 


अलोकाकाशके विषयमें पूवकथित जो अवधिरहितता ( अनन्तपना ) है; सो ही युक्ति- 
युक्त है। तात्पयं यह है; कि-जितने आकाशदेशमें धर्म अधर्म व्याप्त होकर स्थित हैं; 
उतने ही परिमाणसहित आकाशको भी होना चाहिये और जहां धर्म अधर्म इन 
दोनोंका अभाव है; वहां आाकाशका भी अभाव ही समझना चाहिये अथीत्‌ अलोका- 
काश अनन्त है; न कि सान्‍्त-॥ ९ ॥ 
अथ कालभेदानाह | 
अब कालठके भेदोंको कहते है। 
: सूत्रम। वत्तेनालक्षणः काल; पर्यचद्रव्यमिष्यते । 
ह द्रव्यभेदात्तदानन्त्य॑ सुचे रूयात॑ं सविस्तरम्‌ ॥ १० || 
सूत्रमावाथे।--वत्तेनाठक्षण जो कार है; वह पर्यवद्वव्य माना गया है; और द्वव्यके 
भेदसे उस काहुका अनन्तपना उत्तराध्ययनसूत्रमें विस्तारसे कहा गया है || १० ॥ 
व्याख्या । कालस्तु परमार्थतो द्रव्य नास्तीति शह्लुमानं॑ निराकुरुते | वत्तेनेति-सर्वेपां 
द्रव्याणां वत्तनालक्षणो नवीनजीणेकरणलक्षण: काछः पर्यायद्रव्यं इष्यते । तत्कालपयाये- 
प्वनादिकालीनद्॒व्योपचारमनुसद कालद्रव्यमुच्यते । अत एवं पर्यायेण द्वव्यभेदात्तस्थ 
कालद्रव्यस्थानन्दम्‌ । अनन्तकालद्रव्यभावनं सूत्रे उत्तराध्ययने सविस्तरं ख्यातम्‌ू, तथा 
च्‌ तत्सूत्रम---/धम्मो अधम्मो आगास दृव्वमिक्किकमाहिय | अणंताणि य दृब्वाणि कालो 
पुर्गछ जंतवो” । १ । एतदुपजीव्यान्यत्राप्युक्तम्‌। धमोधर्माकाशादेकेकमतः पर ब्रिकम- 
न्तन्तमिति । ततो जीवद्रव्यमप्यनन्तं तस्थ च वत्तमानपर्यायस्थाय कालद्रव्यमथा नन्‍्तमि- 
त्युक्तमागमे । विस्तरस्तु ततोडबधारणीयः ॥ १० ॥ 
व्यांख्याथ+--परमार्थमें कालद्वव्य नहीं है? ऐसी शंका करनेवालेको “वत्तेना” इत्यादि 
सूत्रसे निराकृत करते हैं। सब द्वव्योंका वत्तेनालक्षण काल है; अर्थात्‌ द्वव्योंको नवीन 
. (नयें ) और जीरण ( पुराने ) करनेवाछा जो है; वही काल है; और यह पयोयद्वव्य माना 
गया है। उन कालके पर्यायोंगें अनादि कालसे द्वव्यके औपचरिक व्यवहारका अनुसरण 
करके “कालद्वव्य” यह कहा जाता है। इसीलिये पयोयके द्वारा दृव्यका भेद होनेसे 
उस कालद्र॒व्यकी भी अनन्तता है। कालद्वव्य अनन्त है; इसकी सिद्धि उत्तराध्ययन- 
सूत्रमें विस्तारसहित कही गई है। और उस उत्तराध्ययनका सूत्र यह है; “धर्म, अधर्म, 
.. तथा आकाश यह एक एक कहेगये हैं; और काल पुद्कछ तथा जीव यह अन्तके तीनों 
: द्वेब्य अनन्त हैं ॥ १ ॥” इसी सूत्रके आधारसे अन्यत्र भी कहा है; कि-धर्म, अधर्म, 
तथा आकाश यह तीनों एक एक हैं; और इनसे आगेके तीनों द्रव्य अर्थात्‌ काछ, पुल 
और जीव यह अनन्त हैं । इस हेतुसे जीवद्वव्य भी अनन्त है; जौर उस ५ जीव 
द्रव्यके वर्चमान जो अनन्त पयोय हैं; उनकेलिये कालद्वव्य भी अनन्त है; ऐसा आगममें 
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कहा है। और इस कालद्वव्यका विस्तारसे वर्णन भी उन्हीं आगर्मोंसे अवधारण .करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
अथ कण्ठतो5पि सूत्रे जीवाजीवाभ्यामतीतकाछः कथितो5तस्तमेव तथैव सूत्रयन्नाह। 
जव कंठसे भी सूत्रमें जीव और अजीवसे अतीत काछ कहागया है; इसलिये उस 
कालको उसी प्रकार सूत्रित करते हुये कहते हैं । 


सूचम्‌। जीवाजीवमयः काल! समये न एथकृतः । ह 
इत्येके संगिरन्तेडन्न धारयन्तः शुभां मतिम्‌ ॥ ११॥ 


सूच्रभावाथ;--कितने ही शुम बुद्धिको धारण करते हुये आचाये इस बविषयमें 
यह कहते हैं; कि-सिद्धान्तमें कालको जीव, अजीवरूप ही माना गया है; जुदा नहीं 
किया गया ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । “समये सिद्धान्ते जीवाजीवमयो जीवाजीवरूपः काछः कथितः प्रथग्‌ भिन्न- 
स्ताभ्यां न कृतस्ततो भिन्नः कर कथ्यते” इति पूर्वोक्तरेक आचायोंः संग्रिरन्ते भाषन्ते . 
अन्न । कि कुवेन्तः शु॒भां विशुद्धां मतिं बुद्धि घारयन्तः शुद्धचुद्धिमतां सुधाराणां यथोक्तश्री- 
जिनप्रणीततत्त्ववेत्तणां प्राणिनां सम्यकत्वाबाप्ति: सुठभा भवतीति ध्येयम्‌। तथा च गौत- . 
मेन भद्रकपरिणामशाहिना भगवान्‌ प्ृष्टः । तदाहेति भगवन्‌ किसये कालछो जीवस्तथा 
जीवश्वेति प्रश्ने भगवाज्नाह | गोतम जीवो5पि काछः, अजीवो5पि कार: तदुभय॑ कार एव 
जीवाजीवयो: काछेनोपजीव्योपजीवकभावसंवन्ध: संतिष्ठत इति ॥| ११ ॥ 


व्याख्याथे;--समय अर्थात्‌ जिनसिद्धान्तमें जीव तथा अजीवमय अथोत्‌ नीव' 
_ और अजीवरूप काल कहागया है; तात्पय्य यह कि-कालठको जीव और अजीव इन 
दोनोंसे मिन्न नहीं किया इस कारण इस काल्ंद्वव्यको, तुम जीव अजीवसे भिन्न कैसे 
करते हो अथोत्‌ जीव अजीवसे जुदा कालद्वव्य क्यों मानते हो | इस प्रकार यह पूर्वोक्त 
सिद्धान्त विशुद्ध वृद्धिके धारक एक आचाये कहते हैं | इस कथनसे शुद्ध बुद्धिके धारक ' 
उत्तम धारणावाले ओर श्रीनिनेन्द्र देवने जैसे कहे वेसे ही तत्त्वोंके ज्ञाता भव्यजीवोंके 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति सुलभ होती है; यह विचार करना चाहिये । सो ही दिखाते हैं; कि-पमंद्र 
परिणामोंके धारक गौतमख्वामीने एक समय श्रीमहावीरखामीसे पूछा कि-हेमगवन! 
यह काल जीव है; वा अजीव है? इस प्रकार प्रश्न करनेपर श्रीभगवान्‌ बोले कि-हे, 
गौतम! जीव भी काल है; ओर अजीव भी काल है; इसलिये जीव तथा अजीव दोनों 
काल ही हैं; क्योंकि-जीव तथा अजीवका कालके साथ उपजीव्यउपजीवकभाव सम्बन्ध- 
पूर्णछपसे खित है। ऐसा मगवांनका वंचन है; इसलिये यह काल जीव भजीवरूप ही 
है, इनसे मिन्न नहीं ॥ ११ ॥ 


द्रव्याचुयोगत्तकणा । १७५ 
... पुनसदेवाह । ह 
पुनः उसी कालद्वव्यके विषयमें कहते हैं । 
सत्ञम । आहरन्ये भचकऋस्प विश्वेचारेण था स्थितिः-। 
गलोडपेक्षाकारणं च द्रव्यमित्यपि पश्चसे ॥ १२॥ 
.... सञभावाथ:--और जय आचार्य कहते हैं; कि-संसारमें ज्योतिश्वकके संचारते 
जो स्थिति है; वह काल है; जौर कितने ही काछको अपेक्षाकारण कहते हैं; तथा कितने 


.. ही काढको द्रव्य कहते हैं ॥ १२ ॥ 


व्याख्या। अन्ये आचायो एवं कथितवन्तो भचक्रस्थ ज्योतिश्वकरस्त चारेण या विश्व 
ख्ितिरवस्थाविशेष: स काल इत्यसिधीयते । तथा च वतुंछाकारं ज्योतिश्रकंं तस्य चारेण 
परत्वापरत्वनवपुराणादिसावस्थितिहेतु: तस्मापेक्षाकारणं मनुष्यछोके ह्मथैस्र सूर्यक्रियोपना- 
यकेद्रव्यचारक्षेत्रममाणमेवोपकल्पर्न घटते | तत एताहश कारूद्रव्य कथ्यते | त्तत एव 
भगवद्यड्रे “कईणं भंते दृब्वा पन्नता | गोयसाइहज्व॑ पण्णत्ता | त॑ जहा धमच्छिकाए जाव 
अद्धासमये ।”” एतद्नचनसरिति तस्य निरुपचरितव्याख्यानं घटते | तथा च वत्तेनापयोयस्त 
साधारणापेक्षा न कथ्यते तदा तु गतिस्थित्यवगाहनापेक्षासाधारणकारणलेन घमोधमास्ति- 
क्यो सिद्धो जातो तत्राप्यनाश्वास आयाति | अथ च “अथयुक्त्या ग्राह्ममस्ति तस्मात्केवल- 
: साज्ञयेव भ्राह्मास्ति परन्तु कथ संतोषधृत्ती मवेतामू ॥ १२॥ 
*  व्याख्या4+--अव्य आचार्योने इस प्रकार निरूपण किया है; कि-ज्योतिश्वक्रके संचा- 
रसे जो संसारमें स्थिति अर्थात्‌ अवस्थाविशेष है; वही काल इस प्रकार कहा जाता है। 
सो ही स्पष्ट करके दिखाते हैं; कि-गोलाकार जो ज्योतिश्रक्र है; उसके संचारसे परत 
. अपरत्व- तथा नवीन पुराणआदिरूप जो पदार्थोकी स्थिति है; उसका हेतु अथात्‌ अपेक्षा . 
कारण काल है | क्योंकि-मनुष्यक्ोकमें सूयेकी जो गतिरूपा क्रिया है; वही पदार्थोंकी 
उपनायिका है; जथोत्‌ उन २ पर्यायोंगें पदार्थोकों प्राप्त करनेवाली सूर्यकी क्रिया है; ओर 
यह कल्पना जहांतक द्वव्योंका संचार क्षेत्र है; अर्थात्‌ जहांतक द्वव्योंका संचरण होता है; 


॒ . बहांतक कालद्र॒व्यकी कल्पना घटित होती है | अत एवं श्रीमगवर्तांगसूत्रमे भी यह 


वचन है। “कईणं अंते दब्वापत्नत्ता गोयमाइदब्ब॑ पणता त॑ जहा धमत्थिकाए जाव 
अद्धासमये” अर्थात्‌ हे भमगवन्‌! द्रव्य कै हैं, तव खामीने कहा कि-हे गोतम! ६ द्रव्य हैं; 
: बह जैसे धर्मोस्तिकाय, अधर्मास्िकाय, जाकाश, जींव पुद्छ और काल | उसका यह 
निरुपचरित व्याख्यान संगत होता है । और यदि वत्तेनापयोयके साधारण अपेक्षा न 
कहें तो गति और स्थितिके अवगाहनमें अपेक्षारूप साधारण कारणतासे धमास्तिकाय 
तथा अधमास्तिकाय सिद्ध होजांय परन्तु वहां भी अविश्वास होता है; और से बात 
- अधैयुक्तिसे.भरह्य है। उससे केवल आज्ञासे ही ग्रहण करने योग्य है; परन्तु संतोष और 
चैये कैसे होवें॥ १२ ॥ 
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खत्म । एतन्मतद्यं धर्मसंग्रहिण्यां च भाष्यके । 
अनपेक्षितद्रव्यार्थिकमते तस्य घोजना ॥ ११॥ 

सूत्रमावाथेः--कालके विषयमें यह दोनों मत धर्मसंग्रहणीमें तथा भाष्यमें प्रतिपा- 
दित हैं; और अनपेक्षित द्वव्याथिकनयके मतमें इसकी योजना होती है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । एतन्मतद्बयं धर्मसंग्रहिण्यां औीहरिभद्रसूरिणा व्याख्यातम्‌ । तथा च तद्ाथा 
“ज॑ बत्तणाई रूवो कालो दृव्वस्स चेव पञ्ञाओ । सो चेव तवो धम्मो काछस्सवजस्ख जोण 
लोएत्ति | १ ।” एवमेतन्मतद्॒यमल भ्रीहरिभद्रसूरिसंमतथर्मसंग्रद्िणीस॒न्नोक्त क्षेयम | तथा 
च एतन्मतद्वय॑ भाष्यके आ्रीतत्त्वार्थभाष्येडपि वाचकैसगैव प्रणीतवमस्ति | तथा च तदट्ठन्धः- 
“काल्श्रेट्रेके” इति वचनाट्वितीयमतं श्रीतत्त्वार्थव्याख्याने समर्थितम | पुनसलस्य कालसा- 
नपेक्षितद्रव्याथिकनयमते योजना युक्तिश्व भवति । तथा दि स्वृललोकब्यवद्मारसिद्धो5य 
कालो5पेक्षारहितश्र ज्ञेयः । अन्यथा वत्त॑नापेक्षाकारणत्वेन यत्कालद्र॒व्य॑ साधितं वत्पू्राप- 
रादिव्यवहारविलक्षणपरत्वापरत्वादिनियामकत्वेन दिग्द्ृव्यमपि सिद्ध स्वादिति ।अथ च 
“आकाशमवगाहाय तद्नन्या द्गिन्यथा | तावप्येवमनुच्छेदात्ताभ्यां चान्यदुदाइतम। १ ।7 
इति सिद्धसेनदिवाकरकूतनिश्वयद्धा्रिश्ञिकाथं विमृश्याकाशादेव दिफाये असिद्वप्तीति। 
इत्थमद्भीकुर्वतां कालद्रव्यं कायेमपि कथंचित्तत एवोपपत्ति: स्थात्‌। तस्पात्ताल्खथेलेफे इति 
सूत्रमनपेक्षितद्ग॒व्याथिकनयेनेवेति सृक्ष्मदृष्टया विभावनीयम ॥ १३ ॥ 

व्यांख्याथै।--यह दोनों मत श्रीहरिभद्वस्रीके मान्य जो धर्मसंग्रहणी सृत्र है; उसमें 
कहे हुवे जानने | उस धर्मसंग्रहणीसत्रकी गाथा यह है; “जं' वत्तणाई रूबो काछो 
दब्बस्प्त चेव पञ्ञाओ । सो चेव तवो धम्मो कालस्सव जस्स जोण लोएत्ति। १। ओर 
, यह ही दोनों मत श्रीतत्त्वार्थाधिगमभाष्यमें श्रीस्िद्धसेवजीनें भी इसी प्रकार वे हैं । 
और तत्त्वार्थसूत्र यह है “कालअश्रेत्येके” ( काल भी द्वव्य है; ऐसा एक आचाये कद्दते 
हैं) इस सूत्रमें एके इस पदमें दूसरा मत इस सूत्रके व्याख्यानमें समर्थित कियागया 
है। और उस कालकी योजना अनपेक्षित द्वव्याथिकनयके मतमें होती है। सो ही 
दिखाते हैं; कि-यह काल स्थूल (मोटा ) जो लोकत्यवहार है; उससे सिद्ध है; और 
अपेक्षारहित है । यदि ऐसा न हो तो जैसे वत्तेनाका अपेक्षारूप कारण होनेसे काल 
द्रव्यको सिद्ध किया उसी प्रकार कार जिस पू्वोपरकी साधता है; उससे विलक्षण 
( भिन्न ) परत्व अपरत्भआादि व्यवंहारका नियामक होनेसे दिशानामक द्रव्य भी 
सिद्ध हो जाय । ओर “आकाश अवगाहन होनेके लिये है; और दिशा उस भाकाशसे 
भिन्न नहीं है; यदि ऐसा न हो और काल तथा आकाशसे भिन्न दिशारूप द्वव्यका उदा- 
हरण दें तो कार और जाकाश इन दोनोंके भनुच्छेदसे अर्थात्‌ काल भी रहेगा आकाश 
भी रहेगा और यह दिशा .एक और हो जायगी ऐसे प्थकू द्वव्य सिद्ध होगा । इस 

(१)इसगाथाका भावार्थ समझमे नहीं आया। 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ' जे 


अकार सिद्धसेनजीकृत निश्चयद्वानिशिकाके अथैको विचारके आकाशसे ही दिल्लाका 
, काम सिद्ध होता है; ऐसा जानना । और इस प्रकारके सिद्धान्तको खीकार करनेवालोंके 
. कालकब्रव्य कर्थ॑चित्‌ कार्य ही है; अर्थात्‌ मानना ही चाहिये ऐसा विचार होगा और इसीसे 
परत्व अपरलकी सिद्धि होगी | इसलिये “काठअश्रेत्येके” यह सूत्र अनपेक्षित द्वव्याथिक 
नयसे ही कहागया- है; इस प्रकार सूक्ष्म इष्टिसे विचारलेना चाहिये ॥ १३ ॥ 

,. अधथ काहद्रव्याधिकार दिगम्वरंप्रक्रिययोपन्यसन्नाह । ह 

अब कालद्वव्यका अधिकार दिगंबरमतकी प्रक्रियासे उपन्यसित करते हुये कहते हैं । 

'  सत्रम। सन्द्गह्याप्यणुयोवत्परदेशे नमसः स्थितों । 

ु याति तत्समयस्पेव स्थान कालाणुरुच्यते ॥ १४॥ 

92 खत्न॑मावाथे।--आकाशके प्रदेशके स्थानमें मेद्गतिसे परमाणु जितने समयमें 
गमन॑ करता है; उस समय अर्थात्‌ उस समयप्रमाण जो काल है; उसके स्थानमें कालाणु 
: यह व्यवहार होता है ॥ १४ ॥ 
. व्याख्या | सन्‍्दगढ्मा मन्‍्द्गमनेनाणु: परसाणु्नसस आकाशस्थ प्रदेश खितो खाने 
- थावद्ति यावता कालेन गच्छति तत्समयस्थ तत्कालपरिमितस्थ कालस्य खाने कालाणुरिति 
व्यंवहारे जायत इति | एकस्य नभसः स्थाने सनन्‍्दगतिरणुयोबता कालेन सश्चरति तत्पयो- 
थैण समय उच्यते तद्नुरूपश्च॒ यः स काछः पर्योयसमयस्थ भाजन कालाणुरिति। स 
- चैकस्मिन्नाकाशप्रदेश एकैक एवं छुबेतां समसतलोकाकाशम्रदेशप्रमाणाः काछाणवो जायन्त 
इंति । इत्थं कश्चिद्परो वदन्‌ जैनाभासो दिगम्वर एवारित | उक्त च द्रव्यसड्रहे “रयणाणं 
रासी इव ते कालछाणु असंखदव्बाणि” इति ॥ १४ | 
.व्याख्याथे;--आकाशके प्रदेश स्थानमें जितने कालमें मन्दगतिसें परमाणु जाता है; 

उतने समयपरिमाण जो काल है; उस काढके स्थानमें “कालाणु” यह व्यवहार होता 
है। और एक आकाशके स्थानमें मन्दगमनका धारक परमाणु जितने काठमें जाता है; 
उसी काछको पर्यायरूपसे समय कहते हैं । ओर समयरूप जो काल है; वह पर्यायरूप 
समयका भाजन कालाणु है। और वह कालछाणु एक जाकाशके प्रदेशमें एक है; एक 
आकाश प्रदेशमें एक हैं; इस प्रकार जब करते हैं; तब लोकाकाशके समस्त प्रंदेशोंके 
समान काला होते हैं। अथोत्‌ छोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं; ओर एक एक प्रदेशमें 
' एक एक कालाणु है; इस प्रकार असंख्यात ही कालाशु होते हैं । सो ही द्व॒व्य संग्रहमे कहा 
: है; कि-“रत्रोंकी राशिकी तरह वह कालाऊु असंख्यात द्वव्य हैं॥ १४॥ 
इति विगम्बरमतमहुरुत्य योगशाज्ास्यासनापरो5पि कश्रिदेतद्वचनसुदाजहार । 


, इस दिगस्वस्मतका अनुसरण करके योगशाखके अभ्याससे अन्य किसीने भी यह 


अग्निम सूत्ोक्तवाक्यका उदाहरण दिया है। 
३३ 
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खत्म । योगशाख्रान्तरःछोके मतसेतद्पि श्षुतम्‌ । 
लोकप्रदेशेउत्यणवो भिन्ना भमिन्नास्तदग्रता ॥ २१७ ॥ 
“ खत्नमावाथेः--योगशाखके अन्तर्गत -छोकमें हमने यह भी झुना हैं; कि-छोकाकाश 
प्रदेशमें जो भिन्न भित्र कालाणु स्थित हैं; वह मिन्न स्थिति कालद्वव्यकी प्रधानता हे १५॥ 
व्याख्या । योगशास्रान्तरछोक एतदपि मर्त श्रुतं दिगम्बरमतेडपि अन्तरसछोकव्याख्या- 
नसमयीष्रमस्ति । यतो-लोकप्रदेशिषपि अणवः भिन्ना भिन्नाः अणवसन्म्ुस्यत्वमापादयन्ति । 
लोकप्रदेशे- भिन्ना भिन्नाः कालाणवस्त एवं मुख्यकाल इति व्यवहार: | तथा च तत्पाठ 
“लोकाकाशशरदेशस्था: भिन्नाः काछाणवस्तु ये। भावानां परिवत्ताय मुख्य: काल: स उच्चते 
॥१ इति” अस्य भाषाथ:--लोकाकाशे यावन्तः प्रदेशास्तेपु - तिप्रन्तीति छोकाकाशश्रदेशस्था 
भिन्ना: प्रुथक्‌ प्थक्‌ एकनभोदेशे एक इत्थं सवत्र से ये काछाणव: सन्ति त एवं तावन्त 
कालाणव इति | ठु पुनर्भावानां परिवत्ताय “नूतर्न ऋत्वा जीण करोति जीण ऋत्वा नृतन 
करोति” एवं भावानां परिवत्तौय वर्तते स एवं मुख्य: सर्वप्रधानपदार्थ: काछ उच्चत 
इलथे; ॥ १५ ॥ 
- व्याख्याथ+--योगशास्रके अन्तर्गत छोकमें यह भी मत घुना है; और दिगम्बर- 
मतमें इस योगशास्रान्तर-छोकका व्याख्यान भी इृष्ट है; क्योंकि-योगशास्रमें यह श्रवण 
किया कि-लछोकाकाशके प्रदेशमें जो पृथक्‌ (भिन्न मिन्न) कालाणु स्थित हूँ; वह कालाणु 
कालद्गव्यकी मुख्यताका प्रतिपादन करते हैं; अथोत्‌ लोकप्रदेशमें जो मिन्न मिन्न कालाणु 
हैं; वह ही मुख्यकाल हैं; ऐसा व्यवहार है। सो ही उस योगशास्रका पाठ है; कि-“लोकाकाश 
प्रदेशस्था भिन्नाः कालाणवस्तु ये | भावानां परिवत्तोष मुख्यः काछः स उच्यते ।8[” 
भावाथ इसका यह है; कि-लछोकाकाशके जितने प्रदेश हैं; उन सब प्रदेशोंमें जो रहते हैं; 
उनको छोकाकाशप्रदेशस्थ कहते हैं; छोककाशभ्रदेशस्थ जो भिन्न मिन्न अथोत्‌ एक , 
आकाशके प्रदेशमें एक इस प्रकार सब लछोकाकाशके अरदेशोंस जो सब कालाणु हैं; वह 
उतने ही हैं; जितने कि-आकाशके प्रदेश हें। ओर जो भावों(पदार्थो)के परिवर्तनके 
लिये अथोतू पदार्थको नूतन (नया) करके जीण (पुराना) करता है; और जी करके 
नूतन करता है” इस प्रकारका जो पदार्थोका परिवत्तन हैं; उसकेलिये जो वरत्तना है; 
वही मुख्य अथौत्‌ सर्वप्रधान पदार्थ काल कहागया है| इस प्रकार अर्थ है॥ १५ ॥ 
पुनस्तदेव“चर्चेयन्नाह । 
फिर उसी-काछकी चचो करते हुए कहते हैं। 
सूत्मम। प्रचयोध्वत्वमेतस्प छुयो! पधोययों भवेत्‌ । 
तियक्प्रचयता नास्य प्रदेशत्व॑ बिना काचित ॥ १९॥ 
सूच्रमावाथ/--इस कालद्वव्यके पूवोपर दो प्योयोम ऊध्वैताप्रचय होता है; और 
प्रदेशरहितपनेसे तियक्प्रचय कहीं भी नहीं होता | १६ ॥ 


»' ब्व्यानुयोगतर्कणा । १७९ 


»_ याज्या। एतस्थ कालाणुद्रव्यस्् अचयोध्वेत्वमूध्वेताप्रचयों इयो: पयोययो: पू्वीपरयोग- 
बेत्‌ । यतो यथा अद्वव्यस्थ स्थासकोशकुशकादिपूवोपरपयोया: सन्ति तयैतस्प काछख 
समयावल्ीसुहूत्तोद्य: पूवॉपरपयाया, वत्तेन्ते । परन्तु स्कंधस्व प्रदेशसमुदाय: कारुस् नासि 
तस्माइमास्तिकायादीनासिव तियेक्प्रचयता न संभवति, एतावता तिर्यकप्रचयत्वं नास्ति। तेनव 
'कालद्र॒व्यंमस्तिकाय इति नोच्यते । परमांणुपुद्वलस्पेव पुनस्तियेक्प्रचयता नास्ति| तस्माठपचा- 
रेणांपि कालद्रव्यंस्थास्तिकायता न कथनीया इति ॥ १६ ॥' हे 
मु व्याख्या्:---इस कालद्वव्यके पूर्वापर दो प्योयोका ऊर्ध्त्ाप्रचय होता है; क्योंकि- 
जैसे मृत्तिकारूंप द्वव्यके स्थास कोश कुशूलआदि पूर्व अपर पयीय होते हैं; ऐसे ही इस- 
कालद्रव्यके भी समय, आवली, और मुहृतंभादि पूर्व अपर पर्याय विद्यमान हैं । परन्तु 
स्कन्धका प्रदेश समुदाय कालके नहीं है इसलिये धमोस्तिकायआदिके समान तिय्वक्प- 
चयत्ताका संभव नहीं है; अथांत्‌ कालके तिर्यक्प्रचयपना नहीं है। इसी कारणसे इस 
कालद्वव्यको अस्तिकाय नहीं कहते हैं | ओर परमाणु पुद्गलके तुल्य भी इसकी तिर्यक्प- 
'चयता नहीं है; इसलिये उपचारसे भी कालद्वव्यके तियक्प्रचयता नहीं कहने योग्य है॥ १ ६॥ 
अधेतद्दिगम्बरसतं वादेन दूषयज्नाह । हक 
अब इस दिगम्बर मतको बादसे दूषित करते हुए कहते हैं। 


सचम। एचसणुगतेलोत्वा हेतु 'धरमोणवस्तदा । 
' साधारणत्वमेकस्य. समयरकन्धतापि च ॥.१७ ॥ 

, सुत्ननावाध-८इस प्रकार कालाणुके माननेसे परमाणुके गमनका हेतु सानकर 
धर्मद्रव्यके भी अणुसिद्ध हो ज़ांगगे ओर तब एक पदार्थकी, साधारणताकी अहण करनेसे 
समयस्कन्धता भी सिद्ध हो जायगी ॥ १७ ॥ रे 
* ध्याख्या। एवमनया रीत्या यद्यणुगतेः परमाणुगमनस्य देतुमिंति हेतुत्व॑ लात्वा गृहीत्वा 
धर्माणवो धर्मद्रव्याणवों भंवन्ति | तदेकस्थ कर्ग्रेचित्यदार्थस्यर साधारणत्वं गृद्दीत्वा समयरकं- 
धता स्थादिति । अथ योजना-एवं यदि मन्दाणुगतिकार्यहितुपयोयसमयभाजन द्रव्यसमयाणु: 
: कलपते तदा सन्‍्दाणुगर्तिदेतुतारूपग्रणभाजनं धर्मास्तिकायोडपि सिद्धवति | एवसधमोस्तिका- 
यर्याप्यणुप्रसड्ञता स्थात्‌। अथ च सर्वसाधारणगरतिहेतुतादिक गृहीला धमोस्तिकायायेकस्क- 
न्थरूप॑ द्रव्य कलपते तदा देशप्रदेशादिकल्पनापि तस्य व्यवंहाराजरोधेन पश्चात्कत्तव्या सात! 
यदि च सर्वजीवाजीवद्गव्यसाधारणवत्तनाहेठुतागु्ण गृहीत्वा कालद्रव्यमपि छोकप्रमा 
करपयितु युज्यते | धरमास्तिकायादीनामधिकारेण साथारणगर्तिहेतुताुपस्थितिरिवास्त्र । अस्था: 
कहपनायास्त्वभिनिवेश बिना द्वितीय किसपि कारण नासि ॥ २७॥ | 

व्याख्याध$--इस रीतीसे परमाणुके गमनरूप हेतुताके, अहणसे धर्मद्रव्यके भी अपु 
होसकते हैं; तब एक किसी पदार्थकी साधारणताके गहणसे समयस्कंधता भी सिद्ध हो 
जायगी । अब इस-छोककी योजना इस भांति है; कि-इसे प्रकार यदि मन्द अथुगतिका- 
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थैका अर्थात्‌ अणुवोंको सन्‍्द गसनरूप जो कार्य है; उसका हेतु जो पर्यायसमयभाजन है; 
उसको द्रव्य समयाणु कल्पन करते हो तो मन्द अणुगतिमें हेतुतारूप गरुणका धारक 
धर्माखिकाय द्वव्य भी सिद्ध होता है। और इसी प्रकार अधमोस्तिकाय द्वव्यको भी अणुका 
प्रसंग होय । अब कदाचिंत्‌ यह कहो कि-सर्वसाधारणगति हेतुताआदिका भ्रहण कर 
धर्मास्तिकायआदि एक स्कंधरूप द्वव्यकी कल्पना करते हैं; तो देश प्रदेशआदिकी 
कल्पना भी उस स्कंधके व्यवहारके अनुरोधसे पीछे करनी पड़ेगी | और जो सब जीव 
अजीव द्र॒व्योंमें साधारण ऐसा जो वर्तना हेतुरूप गुण है; उस गरुणको ग्रहण करके काल- 
द्रव्यकी भी छोकप्रमाण कल्पना करना युक्त है; ऐसा कहो तो धमास्तिकायआदि द्व॒व्यके 
अधिकारसे साधारणगति हेतुता(साधारण गतिरूप कार्यकी कारणता)आदिकी उप 

स्थिति है; उसीकी कल्पना हो सकती है। ओर इसपर भी कालद्र॒व्यकी कल्पना करनेवाले 
मतमें मन्द्‌ अणुकी वत्तनारूप हेतुकी ही उपस्थिति है। भोर इस कल्पनाका आग्रहके सिवाय 
दूसरा कोई भी कारण नहीं है॥ १७॥ 

अथ पुनस्तदेव । 


अब फिर भी उसीका वर्णन करते हैं। 


खूनचम्‌। अप्रदेशत्वमारूच्य यदि कांछाणवस्तदा । 
पयोयवचनोदय॒क्त सवेभिवौषचारिकम्‌ ॥ १८ ॥ 


... खूञ्भावाथे।--यदि काछको अग्रदेशी सूत्रित करके ओर उस कालके अथु कहते 
हो तब यह सब उपचारसे पर्यायवचनमें योजित होता हैं॥ १८ ॥ 


व्याख्या । अग्रदेशत्व॑ प्रदेशरहितत्व॑ यद्यासृत्य प्रकल्पितस्थ कालस्य अणवः कथ्यन्ते तदा 
पयोयवचनेन योजितं क्रियते सर्वेभप्युपचारेणेद्मिति | तथा व्‌ यदैव कथयत सूत्रे काछो5- 
प्रंदेशी कथितस्तस्यानुसारेण काछाणवः कथ्यन्ते तदा तु सर्वमपि जीवाजीवपर्यायरूपसेव 
काल इति कथितमस्ति तत्र विरोधो नास्ति द्रव्यकाछोडपि कथ कथ्यते | ततस्तदनुसारेण 
काल्स्थापि द्रव्यत्ववचनमू । तथा लोकाकाशप्रदेशअमाणानुवचनादीनि सवोण्युपचारेण 
योज्यानि । सुख्यबृत्त्या स पर्यायरूप: काछ एवं सूत्रसंमतोउस्ति | अत एवं “काल्ख्वेल्रेके” 
अन्रैकबचनेन सर्वसंभतत्वाभावः सूचयामासेति | तेनाप्यन्नाप्रदेशत्व॑ प्रदेशाभाव॑ सूत्रेणानुस्त - 
तस्थ कालस्याणु: कथ्यते तदा स्वेमप्येतदुपचारेण पयोयवचनादिकेश्यो युज्यमान चारिसा- 
णमश्वतीति । अथ च परमाणुमयो विभागोडवयवस्तद्तिरस्तु प्रदेश इति वचनाव्योमाद्यपरि- 
समाणजतयथा सप्रदेशं स्थान्न तु सावयवमिद्याचक्षीथास्तथापि “दोषोल्लासवशमप्रसृत्वरतमस्काण्डे 
तिदेदीपया, मासनो5द्यवप्रदेशविपयो भेदस्त्वया दीपकः । अस्मामिः परमाणुतां प्रकटतामा- 
नेष्यमाणं पुरो दुवोरव्यभिसारदीघेरसन निध्याय विध्वंसितः ।१। नत्ठु पूरे तावदस्वरादेविं- 
भागा; परसाणुसया एवं सन्ति न खछ कज्जलूचूणेपूणसमह्कवन्निरन्तरपुंद्रलूपूरिते छोके स 


द्व्यानुयोगतकंणा । ४७३ 


कश्रिन्नभसो विभागोडरित यो निर्भर न विभरांवभूवेब्युभिस्तत्कर्थ न हेतुरेप व्यमिचरिप्णु- 
रिति॥ १८॥ * 

व्योख्यार्थ:--यदि कालको प्रदेशरहित निरूपण करके उस कल्पित कालछके भणु 
कहते हो तब यह सब उपचारसे प्योय वचनमें योजित किया जाता है । इसका स्पष्टी- 
. करण करते हैं; कि-यदि आप यह कहो कि-सूज़में काल प्रदेशरहित कहा गया है; उसके 
अनुसार हम कालाणु कहते हैं; तब तो संपूर्ण जीव अजीव पयोयरूप ही काल है; ऐसा 
कहा हुआ है; उसमें विरोध नहीं है। कालद्वव्य कैसे कहा जाता है? इस शंकाका समाधान 
यह है; कि-उसीके अनुसार कालको भी द्वव्य कहा गया है। और लोकाकाश प्रदेशोंके 
: प्रमाण काल है; ऐसे जो वचन हैं; वह भी सव उपचारसे युक्त करने योग्य हैं। मुख्यवृत्तिसे 
अथोत्‌ मुख्य शक्तिसे तो वह पर्यायरूप काल है; सो ही सूच्रसंमत है | अत एवं “काल- 
अेत्येके” (काल भी द्वव्य है; ऐसा एक आचाये कहते हैं) इस सूत्रमें “एके” इस पदसे 
, यही सूचित किया है; कि-काल सबेसंमत द्व॒व्य नहीं है। इससे भी प्रदेशका अभाव सूचके 
अनुसार मानकर जो कालके अणुपनेका कथन करते हो तब भी यह सब उपचारसे पयोय 
वचनआदिके साथ नियुज्यमान (युक्त हुआ) ही चारुता(रमणीयता)को प्राप्त होताहै। 
यदि “परमाणुमयरूप जो विभाग है; सो अवयव है;और इससे भिन्न अर्थात्‌ जो परमाणुरूप 
विभाग नहीं है; वह प्रदेश है” इस वचनसे आकाशादिक अपरिसाणज होनेसे सम्रदेश हैं; 
सावयव नहीं ऐसा कहो तो भी “दोषोंकी अधिकताके वशसे फैलते हुये अधकारके समूहसमें 
जो तुमने हमारे आगे अवयव और प्रदेशमें भेद है” इस कथनखरूप दीपक जाज्वल्य- 
मान किया उस दीपकका हमने परमाणुताकों प्रकटमें छाकर दुःखसे निवारण करने 
. योग्य व्यभिचार दोषरूपी सपको आगे रखके बुझा डाछा अर्थात्‌ परमाणुताकी सिद्धिसे 
" यह भेद न ठहरेगा! पहले तो आकाशआदिके विभाग भी परमाणुरूप ही हैं; क्योंकि- 
काजलके चूरसे पूर्ण पिटारीके समान निरन्तर पुदुगलोंसे भरे हुए जगतमें वह कोई भी 
आकाशका प्रदेश नहीं है; जो परमाणुवोंसे खूब न भरा हुआ हो इस कारण यह जो 
तुमने हेतु दिया है; वह व्यमिचारी कैसे नहीं? अथोत्‌ है; ही ॥ १८॥ 

अथोपचारप्रकारमेव दशेयन्नाह । 
.__ अब उपचारका प्रकार ही दिखाते हुए यह सूत्र कहते हैं । 


सुत्रम। पयोयेण च द्रव्यस्थ छुपचारों यधोदितः। 
के मर 
अप्रदेशत्वयोगेन तथाणूनां विगोचरः ॥ १९॥ 
सुच्नमावाथे--जैसे पर्यीयरूपसे कालद्वव्यकी परयोयरूपता उपचारसे कही है; 
ऐसे ही अप्रदेशलके योगसे कालकी अणुताके विषयमें उपचार ही शरण है॥ १९॥ 


१८२ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ 


व्याख्या । षडेव द्वव्याणीति संख्यापूरणाये यथा पयोयेण प्रयोयरूपेण. द्रव्यस्त्र काहद्र- 
व्यस्य एतावता पयोयरूपकालद्रव्यविपये हि निश्चित द्रव्यस्योपचारों यथा उद्तिः द्रव्यत्वो- 
पचारकल्पना विहिता भगवद्यादिसूत्रविपये कृता तथेव सूत्र कालद्रव्यस्थाप्यप्रदेशत्वयोगेन 
काछाणूनां विगोचरो विपयता ज्ञेयः । एतावता सूत्रे कालखात्र श्रदेशता सूत्रिता तथव काला- 
णुतापि सूत्रितास्ति त्योजनया लोकाकाशग्रदेशस्थपुद्रछाणूनां विषय एवं योगशाख्रान्तरछो- - 
केपु कालाणूनामुपचारों विहितः | मुख्यकाल इत्यस्थ चानादिकाछीनाप्रदेशत्वव्यवहारनिया- 
सकोपचारविपय इत्यथे अत एवं मनुष्यक्षेत्रमात्रवृत्तिकालद्र॒व्यं ये वणयन्ति तेपामपि मनुष्य 
क्षत्रावच्छिन्नाकाशादो कालद्रव्योपचार एवं शरणमिति दिख्यान्रमेतत्‌ ॥ १९ ॥ 

व्याख्याथे।--जिनसिद्धान्तमें पट (६) ही द्रव्य हैं; इस संख्याकी पूर्ततिकेलिये जैसे 
पर्यायरूपसे केलद्वव्यका अथोत्‌ पर्योयरूप कालद्वव्यके विपयमें द्वव्यत्वके उपचारकी 
कल्पना भगवतीआदि सूज्रमें की गई है; उसी प्रकार सून्रमें कालद्वव्यके जो अप्रदेशताका 
योग है; उससे कालाणुके विषयमें भी उपचार जानना । तात्पर्य यह कि-सूत्रमें कालको 
प्रदेशरहित कहा है; उसी प्रकार कालाणुता भी सूत्रित की है; उसकी योजनासे छोकाका- 
शके प्रदेशमें स्थित पुद्गल परमाणुवोंके विषयमें ही योगशाख्रान्तर “छोकोंगें काछाणुवोंका 
उपचार किया गया है । और “लोकाकाशम्रदेशस्था” इत्यादि छोकमें जो कालके 
विषयमें “मुख्य! काछः स उच्चते” इस प्रकार मुख्य कालरूपसे व्यवहार किया है; इसका 
यह अमिप्राय है; कि-अनादि कालसे अप्रदेशत्व व्यवहारका नियामक उपचारकी विपय- 
तासे वह काल मुख्य है । इसी कारणसे जो मनुष्य क्षेत्रमात्रवृत्ति अर्थात्‌ मनुष्य क्षेत्रमा- 
न्में रहनेवाला कालद्वव्य है; ऐसा जो कहते हैं; उनको भी मनुष्यक्षेत्रावच्छिन्न जो आकाः 
शादि हैं; उनमें कालद्वव्यका उपचार ही शरण है। यह दिग्दर्शनमात्र हमने कथन किया 
है॥ १९॥ ह कई 

अथ पुद्दलजीवयो: संक्षेपेण स्वरूपमाह ।- 

अब पुदूगल तथा जीवद्गव्यका खरूप संक्षेपसे कहते हैं । 

सत्रम्‌। वणोदिकशणैलेदो ज्ञायते पुद्ठलस्य च | 

निसगचेतनायुक्तो जीवोरूपी छवेदकः ॥ २० ॥ 

सूत्नभावाथ+--वर्ण गंध तथा रसादि गुणोंसे पुहृलद्धव्यका धमीस्तिकायआदिसे 
भेद जाना जाता है । और खाभाविक चेतनाका घारक; रूपंरहित तथा चेद्रहित जीव 
पदार्थ है ॥ २० ॥ । ह 

व्याख्या । वर्णगन्धरसस्परशादिकग॒णैः  पुद्नलद्रव्यस्थान्येभ्यों धमोदिद्वग्येभ्यो भेदो 
ज्ञायते | वणो: पश्च शुक्ृपीतहरितरक्तकृष्णमेंदात्‌, गनन्‍्धों हो सुरभ्यसुरभी चेति, रसा: पद्‌ 
तिक्तकड़ककषायास्डमघुरलवणभेदात, स्पशों अष्टो शीतोष्णे, खरसृदू, रूघुमहती स्ग्ध-. 
परुषे चेति । सबमप्येतत्पुद्नलभेदाद्वियते । च पुनर्थे निसगो सहजा या चेतना तया युक्तो 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १८३ 


निसगचेतनायुक्तः सर्वेभ्यो5चेतनेभ्यो मिन्नो जीवों व्यवहारतयेन रूपवेद्सहितो5पि निम्व- 
यनयेन रूपरहितों रूपात्यल्ताभावयुक्तः, वेदरहितो वेदात्मत्ताभाववान्‌, सत्तासात्र निगुणो 
निर्विकारों. जीव: । उक्त च-अरसमरूपसंगन्ध॑ अवण्णं चेपषणागुणमसर्द | जाणअलिंगग्गहणं 
जीवमणिदिसंठाणं १ इत्युक्तेः जीवविशेषणानि ज्ञेयानि ॥ २० ॥ 

व्याख्या4+--वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्शआदि गुणोंसे युक्त होनेसे पृद्ठलद्वव्यका 
अन्य धर्मास्तिकायआदि द्वव्योंसे भेद जाना जाता है । शुक्ल (सफेद) पीत (पीला) हरित 
(हरा) रक्त (छाछ) तथा कृष्ण (काला) इन भेदोंसे वण (रूप) पांच हैं। छुगंध, दुगध, 
भेदसे गंध दो प्रकारका है | तिक्त, (तीखा) कटुक (कड़वा) कपाय (कसापछा) आम्ल 
(खट्टा) मधुर (मीठा) और लवण (खारा) इन भेदोंसे रस छ(६)प्रकारका हैं। शीत (ठंडा) 
उष्ण- (गरम) .खर (कठोर) रुदु (कोमल) रूघु (हलका) महत्‌ (भारी ) लिग्ध चिकवा. 
परुष (रूख़ा) इन भेदोंसे स्पश आठ प्रकारका है। यह सब पुहलके भेदसे भेदकों भ्राप्त 
होते हैं। सूत्रमें जो “च” शब्द है; सो पुनः के अर्थमें है, अतः और निसगे अर्थात्‌ 
खभावंसे उत्पन्न जो चेतता उस करिके युक्त होनेंते सब अचेतन दव्योंसे जीव मित्र है। 
: और व्यवहारनयसे रूप तथा वेदका धारक है; तो भी निश्चयनयसे जीव रूपरहित 
अथीत्‌ रूपके अत्यंत अभावसे युक्त और वेदरहित अथोव्‌ वेदके अत्यंताभावसे संयुक्त है; 
क्यों कि--यह जीव सत्तामात्र, निगुण तथा बिकाररहित है। ऐसा अन्यत्र कहा भी है। 
«हुपरहित, रसरहित, गंधरहित, वर्णरहित, चेतनायुक्त, शब्दरहित लिंगसे रहित और 
अनिदिष्ट संस्थान ऐसा जीव जानना” इत्यादि कथनसे यह रूपरहितआदि सव॒जीवके 
विशेषण हैं; ऐसा जानो ॥ २० ॥ 

अथाध्यायपरिसम्ाप्तिकाम आह ) 

अब अध्यायको समाप्त करनेकी इ5छासे अग्रिम काव्य कहते हैं। 


“ झत्ञम। एवं समासेन घडेव भेदान्द्रव्धस्थ विस्तारतपागमेश्य! । 
कप | हब्क है. 
श्रुत्वा समभ्यस्थ च भव्यकोका अहेत्कमाम्मोजयुर्ग 
अयन्तु॥ २१ ॥ 


सत्नमावारथ;--हे भव्य जीवो £ इस प्रकार संक्षेपसे द्वव्यके छ ६ हो भेद हैं; उनको 
विस्तारसे शाख्रोंसे श्रवण करके तथा पूर्णरूपसे अभ्यस्त करके श्रीजिनदेवके चरणकंम- 
लोंके युगलका सेवव करो ॥ ९१ ॥ तह 

व्याख्या । एव॑ पूर्वोक्तप्रकारेण समासेन संक्षेपेण च पडेव पद्र्‌ संख्यायते जीवधमाध- 
मौकाशकालपुद्टलभेदान्द्रव्यस्थ पदार्थ पण्णामपि द्वव्यशब्दः इथसजु के: सन्‌ पड़्हव्येत्वमा- 
पाद्यति | अतो द्वव्यस्थ पडेव भेदान्सूत्रोक्तान शृत्वा विस्वारतया विखारबुक्तया आगमेभ्चः 
स्थाह्मदिसमुपदिष्टिस्य आकर्ण्य श्रवण अ्रवणविषयीकरणं अबर्ण तत्र विस्तारेणेंव श्रुतानामवगमी 


१८४ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ 


जायतेठतो विस्तारतया श्र॒त्वा च पुनः समभ्यर्य वाचा उद्धघोपणद्वारा कण्ठे कृत्ता मनसि 
निद्ध्यास्य भो भव्यछोकाः सम्यक्तिप्राणिन: ? अहदत्कमाम्भोजयुगं श्रीजिनचरणभजनस्थैय 
भजन्तु । थ्रुत्वा स्टवा च आम्रझुस्म॒तिरिव साधीयसी तत्क्ृत्वा तत्करणं अ्रयोनिवन्धनमिति | 
तथा भोजेति सद्ेतेन सन्दर्भकतुनामनिदशेनमिति । अन्नाध्याये सम्यक्त्वदाह्याय स्वेभदा- ' 
ख्यानमिति प्रयोजन चेति॥ २१ ॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिर्मितायां द्रव्याज्ुयोगतर्कणाव्याख्यायां दशमोडध्याय: । 

व्याख्याथ+--इस पूर्वकथित रीतिसे संक्षेपसे द्व्यके सूत्रमें कहे हुए छ ६ संख्याके 
धारक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ओर पुद्धछ इन भेदोंको अर्थात्‌ यहांपर जीव 
आदि छहोंके साथ जुदा २ द्वव्यशब्द लगानेसे पडुंद्॒व्यता सिद्ध होती है; इस कारण 
द्रव्यके छ हों ही भेदोंको स्याद्वादियोंसे उपदिण ऐसे आगर्मोंसे अथोत जैनशास्रोंसे 
विस्तारपूर्वक अनेक युक्तियों द्वारा श्रवण करके “कणेके विषयमें प्राप्त जो करना है; सो 
श्रवण है; उसमें विस्तारसे सुने हुए पदार्थोका ही ज्ञान होता है; इसलिये विस्तारसे अवण . 
करके” और वचनसे घोषणद्वारा कण्ठ करके ओर मनमें धारण करके भो भव्य जीवो £# 
अथात्‌ सिद्ध होने योग्य प्राणिवर्गों ! श्रीजिनेन्द्रकें चरणोंकी सेवामें स्थिरताको धारण करो। 
इस द्वव्योंके स्वरूपको सुनकर तथा स्मरण करके श्रीजिनेन्द्रकी भक्ति ही साधने योग्य है; 
इसलिये द्वव्यके स्वरूपका सुनना ओर धारण करना कल्याणका कारण है। यहांपर भोज 
इस संकेतसे टीकाकारने अपना नाम भी दिखाया है। और इसे अध्यायमें सम्यक्त्वको 
पुष्ट (हढ) करनेकेलिये सब द्वव्योंके भेदोंका कथन करना है; सो ही प्रयोजन है॥ २१ ॥ 

इति श्री पं० ठाकुरप्रसादशाखिविरचितभाषाटीकासमलड्डतायां 
द्रव्यानुयोगतकेणायां दृशमो<ध्यायः ॥ 
अथैकादशाध्याये गुणभेदान्‌ व्याचिख्यासुराह । 
अब इस एकादशवें अध्यायमें गुणके भेदोंके वर्णबकी इच्छासे यह सूच्र कहते हैं । 
सूतम्‌। ओनाभेयजिन नत्वा शुणदेश्य॒ुरुं लथा । 
ग्रुणभेदानहं वक्ष्ये ऋमप्राप्तान्धधासति ॥ १॥ 

सूत्रभावाथेः--मैं श्रीनाभिराजके पुत्र श्रीिऋषमदेवजी तीर्थकरको तथा वाणीके गु- 
णोंके उपदेशक गुरुंजीको नमस्कार करके जब क्रमप्राप्त गुणोंके भेदोंको इस एकाद- 
शर्वें अध्यायमें निजमतिके अनुसार कहूंगा॥ १॥ 


व्याख्या | नाभेरप्ं नाभेयः श्रीयुक्तो नाभेयः स चासो जिनश्र श्रीनामेयजिनस्ं श्री 
नाभेयजिन श्रीऋषभनाथं चत्वा नसस्कृय तथा तेनेव प्रकारेण शुणदेष्टगुरु शुणा 
वाणीगुणास्तान्‌ दिशतीति गुणदेष्टा स चासो गुरुश्व गुणदेष्टगुरुस्त नत्वा नमस्कृत्येति 
निविन्नसमाप्तिकामाय मकछमिति । जहई 'गुणभेदान कऋंसप्राप्तान्‌ द्वव्यव्यावणेनानन्तरं 


द्रव्यानुयोगतर्कणा || हि श्८० 


. श्रस्तुतानू यथामति यथा स्थात्तथा पूर्वश्रणेतर्णां चीधले 
बालो चदगे का हे आम 7  विस्तारदुवाधत्वेन खमतिविषयी यथा 
व्याख्यार्थ:--नामिराजाके जो पुत्र हैं उनको नामेय कहते हैं; अनेक प्रकारकी लक्ष्मीसे 
जो युक्त हों उनको श्रीनाभेय कहते हैं; श्रीनामेय ऐसे जो जिन, सो श्रीनामेय जिन हैं; उनको 
जथात्‌ ओऔकऋषमभनाथ पीर्थकरजीको नमस्कार करके तथा गुण जो वाणीके गुण उनका उपदेश 
करनेवाले जो श्रीगुरु हैं; उनको नमस्कारकरके अर्थात्‌ निर्विध्न समाप्तिकी इच्छासे इष्ट देव 
तथा गुरुको प्रणामरूप मंगलाचरण करके मैं द्वव्योंके विवरणके पश्चात्‌ अस्तुत ऐसे गुणोंके 
भेदोंको निजवुद्धिके अनुसार अथोत्‌ पूर्वांचार्यप्रणीत अ्रन्थोंमें विस्तारसे वर्णन है; तथा कष्टसे 
. उनका ज्ञान होता है; इस कारण अपंनी वुद्धिके गोचर जैसे हो तैसे कहंगा ॥ १ ॥ 
अथात्र गशंणभेदान्समानतत्रप्रक्रियया प्रतिपादयन्नाह । 
अब यहां समानतंत्रप्रक्रियासे गुणके भेदोंका प्रतिपादब करते हुए कहते हैं। 
सत्रम। तत्नास्तित्वं परिज्षेयं संद्भुतत्वगुणं पुनः । 
वस्तुत्व॑ च तथा जातिव्यक्तिरूपत्वरुच्यते ॥ २॥ 
खत्ञ'मावाथ--उनमें सद्भुतत्व जो गुण है; उसको अस्तित्व जानना चाहिये और 
जाति ( सामान्य ) व्यक्ति(विशेष)रूप जो है; उसको दूसरा वस्तुत्व गुण कहते हैं॥२॥ 
व्याख्या । अस्तित्व । तत्रेद परिज्ञेयं सत्तातो यो शुणो भवति तस्मात्सद्भूतताया व्यव- 
हारो जायते स चास्तित्वगुण: | १ | वस्तु च्‌ जातिव्यक्तिरूपत्वमू। जातिः सामान्य 
यथा-घटे घटत्व॑ । व्यक्तिविशेषो यथा-घटः सोवणे:, पाटलिपुत्रः, चासन्तिकः, कम्बुपमीब 
इत्यादि । अंत एवावग्रहेण सर्वत्र सामान्यरूप॑ भासते, अपा ( वा )येन विशेषरूपाभासो 
जायते । पूर्णोपयोगेन संपूर्णवस्तुम्रहो जायते, इत्थं बस्तुत्व॑ं द्वितीयों गुण: ॥ २॥ 
व्याख्याथै;--उनमें सत्तासे जो गुण होता है; और जिससे छोकमें सद्भूतताका 
व्यवहार होता है; वह अस्तित्व प्रथम गुण है; इसीको अस्तित्व जानना चाहिये। और 
, ज्ञातिव्यक्तिरूप जो हो सो वस्तुत्व है। जाति सामान्यको कहते हैं; जैसे घटमें घटत्व, 
व्यक्ति विशेषका नाम है; जैसे यह घट द्व्यसे खुवर्णका है, क्षेत्रसे पटना नगरका है, 
कालसे वसन्‍्त ऋतुमें उत्पन्न हुआ है, और कंबुप्रीवआदि आकारका धारक है; इल्यादि। 
इसी कारणसे अवग्रहनामक मतिज्ञानके प्रथम भेदरूप ज्ञानसे सब स्थानोंमें सासान्य- 
रूपका ही मान होता है; और मतिज्ञानका तृतीय भेद्‌ जो अपाय अथवा जवाय हैं; उसके 
: द्वारा विशेषरूपका ज्ञान होता है। तथा परिपूर्ण ज्ञानसे सामान्य तथा विशेष दोनों रूप 
वस्तुका ग्रहण होता है | ऐसे वस्तुखनामक दूसरा गुण है श्॥ 
खत । हच्यत्व ब्यभावत्व॑ पयोयावारतो 
_ब्रमाणेन परिच्छेदय प्रसेये प्रणिग्यते ॥ ३ ॥ 
.रे४ 


श्ट६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


खत्नसावाथ;--पर्यायके आधारसे जाननेमें आता हुआ जो द्वव्यभाव है; उसको दू- 
व्यत्वनामा तृतीय गुण कहते हैं | और जो प्रमाणसे जाननेमें आता है; वह प्रमेयत्व 
नामक चतुर्थ गुण है॥ ३॥ ु 

व्याख्या । द्रव्य॑ द्रवति तांस्तान्पर्यायान्गच्छतीति द्रव्य तस्य भावस्तत्त्मम्‌ । द्रव्यभावो हि 
पर्यायाधारता5भिव्यज्थजातिविशेप:ः । “द्रव्यत्व जातिरुपत्वाद गुणी न भवति” 
इंहगू नेयायिकादिवासनया आशक्ला न कत्तेव्या । यतः सहभाविनो गुणाः, ऋ्रमसुव 
पयाया:, ईह्श्येव जैनशासने व्यवस्थास्तीति । द्वव्य॒त्व॑ चेह्रण: स्थाद्रपादिवदुत्कपाप- 
कषभागि स्थादिति तु कछुचोद्यमेकत्वादिसंख्याया: परमते5पि व्यभिचारेण तथा व्याप्त्या- 
भावादेव निरसनीयम्‌ । ३ । प्रमाणेन प्रद्यक्षादिना परिच्छेय यद्ृ॒पं प्रमाणविषयत्व प्रमे- 
यर्व॑ तदित्युच्यते । तद॒पि * कर्थचिदनुगतसवंसाधारणं गुणो5स्ति | परम्परासंवन्धेन 
प्रमात्वज्ञानेनापि प्रभेयज्यव॒हारों जायते । ततः प्रमेयत्वे गुणखरूपादनुगतमस्तीति ॥ ४॥३ ॥ 


व्याख्याथं+--जो उन उन पर्यायोंकों प्राप्त हो उसे द्वव्य कहते हैं; ओर उस 
द्रव्यका जो भाव है; उसको द्वव्यत्व कहते हैं । तथा द्वव्यका जो भाव है; वह प्योयरूप 
आधारतासे अभिव्यंग्य ( जानने योग्य ) जातिविशेष है ।  द्वव्यत्व यह जातिरूप है; 
इसलिये गुण नहीं होता है” इस प्रकारकी आशंका नैयायिकोंकी वासनासे न करनी 
चाहिये । क्योंकि-सहभावी गुण हैं और क्रमसे भावी ( होनेवाले ) पर्याय हैं; ऐसी ही 
व्यवस्था जैनशास््रमें कीगई है। ओर द्रव्यत्वमें जो गुण मानोगे तो रूपादिके समान उत्कप 
तथा अपकर्षका भागी द्वव्यत्व होगा अथोत्‌ द्वव्यल जब गुण होगा तब रूपआदि 
गुणोंमें जसे हीनता अधिकता रहती है; वैसे द्वव्यलवमें भी रहैगी इत्यादि कुचोद्यका तो 
“धपरमतमें जो एकत्वआदि संख्याको गुण माना है; इसलिये व्यभिचारसे और नित्य 
परमाणुआदि्गत एकत्वको नित्य साना है; इसलिये जहां गुणत्व है. वहां उत्कष॑ ( अ- 
धिक ) अपकषे( हीन )की भागिता है; ऐसी व्याप्तिका अभाव होनेसे ही तिरस्कार 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ प्रत्यक्षमादिरूप प्रमाणसे जो परिच्छेच्च ( जाना जाय ) ऐसा जो 
प्रमाणका विषय उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं। वह प्रमेयत्व भी कर्थचित्‌ सर्व प्रभेयोंमें 
अनुगत गुण है। ओर परम्परासंत्रंधसे प्रमावरूप ज्ञानसे भी प्रमेयका व्यवहार होता 
है। इसलिये प्रमेयत्वगुण खरूपसे अनुगत है । ऐसे प्रमेयत्वनामक चतुर्थ गुण 
है।9।॥ ३॥ 

सूचम । अगुरुलघुता सूक्ष्मा वाग्गोचरविव्जिता | 

प्रदेशत्वमविभागी पुद्ठलः खाश्रयावधि ॥ ४॥ 


सुत्नभावाथ---वाणीका अविषय तथा सूक्ष्म अगुरुलघुता नाम पंचम गुण है। 
तथा विभागरहित पुठ्वलके' अधिकरणसात्र अवधिसहित प्रदेशत्व यह पष्ठ गुण है॥ 9 ॥ 


द्रव्यानुयोगतकंणा 
दर | १८७ 


व्याख्या खा अगुरुखघुनाम गुण: सा कीदशी सृक्ष्मा आज्षात्राह्मनत्वात्‌ू, चतः 
सूक्ष्म इैत॑ तत्त्व हेतुभिनेव हन्यते । आज्ञासिद्ध तु तद्मराह्म॑ नान्‍्यथावादिनों जिनाः 
0 पुनः कीइशी बाग्गोचरविवर्जिता वचनद्वारा वक्तुमशक्या। यत्त:ः-“अगुरुछघुपयाया 
सूल्मा अवाग्गोचरा:” इति अगुरुलूघुनान्ना पश्चमो गुणोडगुरुलघुल्लमिति ध्येयम्‌। अथ 
अ्रदेशस्वमविभागी पुद्गलः खाश्रयावधि” इति । अविभागी पुद्ठल इति यावत्‌ क्षेत्र तिष्ठ- 
तीति तावत्‌ क्षेत्रव्यापिष्णुत्व॑ प्रदेशत्वगुण:। यस्यथ विभागो न जायते विभक्तव्यवहा- 
रता न स्थात्‌ पुनयावत्‌ क्षेत्रसास्थाय तिप्तति स्थितों तावस्क्षेत्रावगाहित्वं प्रदेशत्वम। पुनः की- 
हृशं खाश्रयावधि खशब्देनात्मा पुद्टलात्मकस्तस्थ य आधार: आश्रयः स एवावधिमयोदा 
यर्थ तत्खाश्रयावधि | एतावता तदेवाथत्व॑ स्वेन यावत्क्षेत्रे स्थित तावति क्षेत्र आश्रयावधि- 
. त्वसप्यस्तीति ज्ञेयम्‌। इति षष्ठो गुण: । ६।॥ ४॥ 
व्याख्याथे$--अगुरुलघुता अगुरुलूघुनामा गुण है; वह भतिसूक्ष्म है; अत एव 

जिनशासत्रकी आज्ञासे अहण करने योग्य है। क्योंकि-/जिन भगवानसे कहाहुआ जो 
सूक्ष्म तत्त्व है; वह हेतुओंसे खण्डित नहीं होता अतः सूक्ष्मतत््तोंकी उनकी आज्ञासे ही 
मानलेना चाहिये क्योंकि-जिनेन्द्र देव मिथ्यावादी नहीं हैं।१।” ऐसा कहा हैं। 
पुनः वह अगुरुल्घुतारूप गुण कैसा है; कि-वाणीकी गोचरतासे वर्जित है; अथोत्‌ उसका 
कथन वाणीसे नहीं होसकता क्योंकि-“अगुरुलघुपर्याय सूक्ष्म हैं; वचनके अगोचर हैं” 
ऐसा वचन है | ऐसे अगुरुलघु नामसे जो पंचम गुण है; उसको अगुरुलघुत्त समझना 
चाहिये । ५ । अब “प्रदेशत्वमविभागी पुह्रछः स्वाश्रयावधि” इस «उत्तरार्धका 
व्याख्यान करते ह“ँ | विभागरहित पुटुछ जितने क्षेत्रमें स्थित रहता हे; उस क्षेत्रमें 
व्यापनशील प्रदेशत्व गुण है | तात्पययं यह कि जिस पुठ्ुलका विभाग नहीं 
होता अथोत्‌ विभक्तव्यवहारता नहीं हो सकती और ऐसा वह अविभाग पुद्ठल परमाणु 
जिलने क्षेत्रमें रहे उतने ही क्षेत्रका अपनी स्थितिमें भवगाहन करनेवाला जो है; वह प्र- 
देशल है । पुनः वह प्रदेशल कैसा है; कि-खाश्रयावधि है । यहां खशब्दसे अपना ग्रहण 
है इससे अविभागी पुद्दछात्मक अपना आधार ( अधिकरण ) ही जिसकी मयादा हैं; 
इससे यह सिद्ध हुआ कि वह जितने क्षेत्रमें स्थित है; उतने ही क्षेत्रमें आश्रयावधित्व भी 
है ऐसा जानना। यह प्रदेशत्वनामक पष्ठ ग्रुण है । ६ ।॥ ४ ॥ 

'सुत्रम। चेतनत्वसनुभूतिरचेतनमजीवता । 


रूपादियुक्तवसू्तत्वममूतेत्व॑ विषयेयात्‌ ॥ ९ ॥ मे तह 
सूत्नभावार्थ:--आत्माका जो अजुभव हैवह चेतनत्व सप्तमशुण है| हक 
खरूप अचेतनत्व अष्टम गुण है | रूपआदिसहिंत मूर्तललनामक नवम गुण है। इसके 
विपयेयसे अथीत्‌ रूपआदिरहित अमृत्तेलनामा दशम गुण है॥ ९॥ 


: व्याख्या । चेतनत्वमात्मनोउलुभूतिरित्यठुमभवरूपगुणः कथ्यते । यो5हं सुखदुःखादि 
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चेतये, अहं सुखी, अहं ढुःखी इति चेतनाव्यवहारः | ततो जातिबृद्धिभम्नश्नतसंरोह्णादि 
जीवनधरमा भवन्तीति चेतन्य सप्तमो गुण: ।७। एतस्माहिपरीतमचेतन्यमजीवमातन्रम- 
जीवता जडत्वाच्ेतनावैकल्यमित्यचेतनत्व॑ गुण: | ८ । रूपादियुक मूत्तेत्व॑ मूत्तेता गुणः। 
रूपादिसन्रिवेशामिव्यड्ड,थपुह्नलद्गव्यमान्रवृत्तित्मू । ९ । अमूत्तेत्व॑ गुणों मृत्तेस्वाभाव- 
समनितत्वमितिं। १० । इति-द्षैद । अत्नाचेतनत्वामूत्तेखयोश्रेतनत्वमूत्तेत्वाभावरूपत्वान्न 


गुणत्वमिति नाशझ्ुनीयम्‌ । अचेतनामूृत्तेद्रव्य॑ चृत्तिकायेजनकतावच्छेदकत्वेन व्यवहार- 
विशेषनियामकत्वेन च तयोरपि प्रथग गणत्वात्‌ तन्न प्युदासार्थकत्वात्तत्र गर्भपदवाच्य- 
ताश्वानुष्णाशीतस्पश इत्यादी व्यमिचारेण परेषासप्यभावत्वानियामकत्वाद्भावान्तरम्‌ । 
अभावो5हि कयाचित्तु व्यपेक्षया इति नयाश्रयणेन दोषाभावाश्चेति ॥ ५ ॥ ' 
व्याख्याथ:--आत्माका जो अनुभवरूप गुण है; वह चेतनत्व है। अर्थात्‌ यह में 
सुख तथा दुःखआदिका अनुभव करता हूं, अथवा में सुखी हूं में दुःखी हूं यह जो 
व्यवहार होता है; सो चेतनत्वगुणसे ही होता है; ओर इस चेतनत्वसे ही उत्तन्न होके 
बड़ा होना, छिंदे हुए कटे हुएका उत्पन्न होना व उगनाआदि जीवनधम होते हैं; इस 
लिये चेतनत्व यह सप्तम गुण है। ओर इस चैतन्यसे विपरीत अचेतनत्व गुण है; वह 
अजीवमाजम है; यह जड़ है इसलिये चेतनासे रहित है। ऐसे अचेतनलंनांमक अष्टम 
गुण है । रूपआदिका धारक मूर्तेत्वननामक नवम गुण है । यह मूत्तेव्व गुणरूप रस 
आंदिकी स्थितिसे जानने योग्य है; और पुद्ठल द्वव्यमें ही रहता है। ओर भूत्तेत्वके अ- 
भावके साथ समनियत अमूत्तेत्वनामा दृशम शुण है । ऐसे ये सब मिलके दश गुण 
हुए । यहांपर अचेतनत्व तथा अमूत्तेत्व ये दोनो . चेतनत्व तथा मूतेत्वके अमावरूप 
हैं; भथोत्‌ चेतनत्वका जमाव अचेतनत्व है; और मूत्तत्वक्ा अभाव अमूत्तेत्व है; इसलिये 
अचेतनत्व तथा अमूत्तेत्व पृथक गुण नहीं हैं; ऐसी शंका न करनी चाहिये; क्योंकि-अचेतन 
( चेतनधर्मरहित जड पदार्थ ) तथा अमूत्त ( धर्म जीवआदि ) द्वव्यवृत्ति जो काये उस 
कार्यके जनकतावच्छेद्कत्वरूपसे विशेष व्यवहार अथोत्‌ अचेतन तथा अमूत्तेरूप व्यवहार- 
विशेषके नियामक कारणतावच्छेदक होनेसे अचेतनत्व और अमूत्तेखको भी एथक्‌ 
शुणत्व है; ओर अचेतनत्व तथा अमूर्तत्व इन दोनो पदोंमे नज्‌ समास जो है सो पर्चुदा- 
सां्थमें है; इसलिये यहां अचेतनका अर्थ “चेतनसे भिन्न चेतनसइश कोई द्रव्य ' 
और अमूर्तका अर्थ मूत्तेसे मित्र मृत्तेसदश द्वव्य” है । उच अचेतन तथा अमू्ते द्रव्योंमें 
रहनेवाला जो धर्म वही अचेतनत्व तथा अमूत्तेत् है । क्योंकि-चेतनभिन्न तथा चे- 
तनसहृ॒श अचेतनत्वमें समासगर्भ वाच्यताका ही अंगीकार है। और अनुष्णाशीतस्पशी 
(१) नम दो अकारका है; एक प्युदास और दूसरा प्रसज्य, इनमें पर्युदास तो सद्शका आह होता है; - 


जैसे “ अबव्राह्मणको छाओ ” यहां ब्राह्मणभिन्न त्राह्ममसद॒श किसी मनुष्यको लाओ ऐसा तात्पर्य है; 
ओर भरसुज्य निषेधक है; जैसे “अद्गव्य” से द्रव्याभावका ग्रहण द्वोता है । 


द्व्यानुयोगतकंणा । १८९ 


हि. 


अथात्‌ शीत तथा उण्णसे भिन्न स्पश इत्यादि पदोंमें व्यमिचार होनेसे नेयायिकको भी 
नमुंको अभावनियासंकता सर्वत्र नहीं है; इसलिये अमूत्त इससे मूर्तके अभावका 
. नहीं किन्तु मूत्तेसे भिन्न भावका ग्रहण करना चाहिये । अभाव तो किसी अपेक्षासे 
है। और इस नयके आश्रयसे कोई दोष नहीं || ५ ॥ 


 खजच्नस्‌। सामान्धेन समारुयाता शुणा दश समझुचिताः । 
परस्परपरीहारात्‌ प्रद्येकमष्ट चाष्ट च॥ ६१॥ 


सूत्न'भावाथ/--सामान्यरूपसे ये दृश १० गुण संपूण द्वव्योंकी मिलाके कहे गये 
हैं; इनमें परस्परके परिहारसे अर्थात्‌ परस्परविरोधी चेतनत्व अचेतनत्वआदिको छोडके शेष 
प्रत्येक द्वव्यमें आठ आठ गुण रहते हैं ॥ ६॥ 
व्याख्या | एते दृश गुणा: सामान्यगुणा: समुश्चिताः सर्वेपां द्रव्याणां समुचयेन कथिताः | 
तत्र मूत्तेत्वममूत्तत्वमू; चेतनत्वमचेतनत्व॑ चेति चत्वारों गुणा: परस्परपरिद्दरेण ति- 
घन्ति । तत एकेकस्सिन्द्रव्ये प्रत्येके प्रत्येकमष्टी आप्यंते । तत्कथं, यत्र चेतनत्व॑ तत्ना- 
'चेतनत्व॑ नार्ति, यत्र च मूत्तेत्व॑ तत्र चामूत्तेत्व॑ नास्ति, एवं हृयोरपसरणाच्छेपमष्टकमेव 
तिष्ठति । तेन प्रतिद्रव्यमष्टेब गुणा: सामान्या: सनन्‍्तीति ध्येयम्‌ ॥| ६॥ 
व्याख्याथ--ये पूर्वोक्त दश शुण सामान्यरूपसे सब द्रव्योंके मिलाके कहे गये 
हैं। इनमसे मूत्तेत्व, अमूत्तेत्व, चेतनत्व, तथा अचेतनत्व ये चार गुण परस्परके परिहारसे 
द्रव्यम . रहते हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि-एक एक द्वव्यमें आठ आठ थगुण होते हैं, 
यह इस प्रकारसे है; कि-जहां चेतनत्व है; वहां अचेतनत्व नहीं है, ऐसे ही जहां मूत्तेत्व है; 
वहां अमूत्तेत्व नहीं रहता है । इस रीतिसे दोनोंके निकाललेनेसे शेष आठ गुण प्रत्येक 
द्रव्यम रहते हैं, इस कारणसे प्रत्येक द्वव्यमं आठ ही सामान्य गुण हैं; ऐसा जानना 
- चाहिये ॥ ६ ॥ * 
.. अथ विशेषगुणान्‌ व्याचिख्यासुराह | 
'अब विशेषगुणोंका वर्णन करनेकी इच्छांस कहते हैं । 


.. सूश्रम। ज्ञान दृष्टि; सुख वीय स्पशंगन्धों रसक्षण। 
गतिस्थिल्यवगाहत्ववत्तेना हेतुतापरा।॥ ७॥ 
' खुन्नमावाथ।--जश्ञान, दशेन, सुख, तथा वीये ये चार आत्माके विशेष गुण हूं; तथा 
रस, गन्घ, स्पश तथा वर्ण ये चार पुढ्ुलके विशेष गुण हैं; तथा गति स्थिति, अवगा- 
हन, और वत्तेना ये धमोदि दव्योंके हेतुतापरक गुण है ॥ ७ ॥ 


व्याख्या । ज्ञानगुणः, दृष्टिदेशनगुण:, सुखमिति सुखगुणः, वीयमिति वीयेंगुण:, एते 
चत्वार आत्मनो विशेषगुणा: | पुनः स्पशेगन्धी स्पशेगुणः गन्धगुण:, रसेक्षणे रसगुण 
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ईक्षण वणगुण:, एते च त्वारः पुद्ूछस्य विशेषशुणा: शुद्धद्रव्य अविकृतरूपा एतेडविशिष्टार्ति 

छन्ति तत एते गुणा: कथिता:, विक्ृृतस्वरूपास्ते पयोयेपु मिलन्ति, इत्येव॑ विशेषोउत्र ज्ेयः । 
तथा पुनः गद्यादयो- गुणा हेतुतापरा एतावता गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, अवगाहहतुता 
वत्तेनाहेतुता, एते चत्वारों गुणाः ग्रत्येके धर्मास्तिकायाधमास्तिकायाकाशास्तिकायकाल- 
द्रव्याणां क्रेण सन्ति विशेषगुणाश्वत्वार:॥ ७॥ 


व्याख्याथें+--शानगुण १ दर्शनगुण २ सुखगुण ३ तथा वीय॑ंगुण ४ ये चारों 
आत्माके विशेष गुण हैं। ओर स्पशेंगुण १ गन्धगुण २ रसगुण ३ तथा वर्णगुण 9 ये 
चारों पुहुलके विशेष गुण हैं । ये गुण शुद्ध द्वव्यमें अविक्ृतरूपसे रहते हैं । और विक्वत 
( विकारसहित ) होनेसे वे पर्यायोंमें मिलते हैं; यह विशेषता जाननी चाहिये । भोर गति 
आदि गुण हेतुततापरक हैं; इससे यह सिद्ध हुआ कि-गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, अवगाह- 
हेतुता; तथा वर्त्तनाहेतुता ये चारों गुण एक एक धमास्तिकाय आदढ़िके हैं, अथोत्‌ 
गतिहेतुता धर्मास्तिकायका, स्थितिहेतुता अधमोस्तिकायका, अवगाहनहेतुता आका- 
शास्तिकायका, तथां वत्तनाहेतुता कालद्व॒व्यका, विशेषगुण है। इस प्रकार ये गति- 
हेतुताआदि चारों धर्मास्तिकायआदि चारों द्वव्योंके ऋमसे विशेष गुण हैं॥ ७ ॥ 


सत्रम्‌। चेतन्यादिचतुभिस्तु युक्ताः षोडशसंख्यया । 
विशेषेण ग़ुणास्तन्नाप्यात्मनः पुद्नलस्यथ घट ॥ ८॥ 


सुत्नभावाथे।--चैतन्यआदि चारों गुणोंके साथ पूर्वोक्त द्वादश गुण मिलके सोलह 
गुण होते हैं, उनमेंसे आत्मा तथा पुहलके छः छः गुण होते हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । अथतेषां द्वादशगुणानां चेतन्यादिचतु्भियुक्ताश्वेतनत्वाचेतनत्वमूत्तत्वादिभिश्व- 
तुर्सिः सहिताः सन्‍्तः षोडश गुणा भवन्ति । तेषु गुणेपु पुद्नलद्वव्यस्थ वर्णगन्धरसस्पशेमूत्ते- 
त्वाचेतनतवानि षद्‌ सन्ति । आत्मद्र॒व्यस्थ ज्ञानद्शनसुखवीयामूत्तत्वचेतनत्वानीति पद्‌ गुणा 
भवन्ति । अथान्येषां द्रव्याणां समुदायेन त्रय एवं गुणा भवन्ति, एको निजगुणः, अचेतन- 
त्वम्‌, अमूत्तेत्वमू, इति विम्र॒श्य धायेम्‌ ॥ ८ ॥ 


व्याख्याथे;--अब इन द्वादृश गुणोंके जब चेतनत्वआदि चारों गुणोंका योग 
होता है; अथोत्‌ ये पूर्वोक्त द्वाद्श गुण जब चेतनत्व, अचेनतत्व, मूत्तेतत, ओर अमूत्तेत्व 
इन चारों गुणोंसह्ित होजाते हैं; तव सोलह विशेष गुण होजाते हैं | उन सोलह गुणोंमेंसे 
पुद्लद्गव्यके व्णे, गन्ध, रस, स्पशे, मूत्तेत्व ओर अचेतनत्व ये छः विशेषगुण होते हैं । 
ओर भात्म(जीव)द्रव्यके ज्ञान, दशन, सुख, वीय, अमूत्तेत्र तथा चेतनत्व ये षटू विशेष . 
गुण हैं। ओर अन्य द्वव्यके समुदायसे तीन ही गुण होते हैं | उनमेंसे एक निजगुण तथा 
अचेतनत्व ओर अमूत्तेत्व ऐसे दो ये, इस अकार विचारके निश्चय करना चाहिये ॥ ८॥ 


 खुजम्‌। अन्यषां चव द्रव्याणां त्रीणि त्रीणि शथक्‌ एथक | 
ह खजातल्ा चेतनत्वाद्याश्वत्वारोडइनुगता गुणा; ॥ ९॥ 


खून्नभावाथ/---अन्य द्वव्योंके प्थक्‌ एथकू तीन .तीन गुण होते हैं। और निज 
जातिकी अपेक्षासे चेतनत्वआदि चार गुण अनुगत हैं॥ ९॥ 
. व्याख्या। अन्येपां द्रव्याणां प्रथक्‌ प्थक्‌ त्रयः २ गुणा: । यथा धर्मास्तिकायस्य गतिददतु- 
तागुण:, अचेतनत्वगुण:, अमूत्तत्वगुण: । एवं त्रयोड्धमोस्तिकायस्थ स्थित्हितुत्वाचेतनत्वा- 
मूत्तेत्वादय:। आकाशास्तिकायस्थावगाहद्देतुताचेतनत्वामूत्तेत्वाद्य: । कालस्॒वत्तैनाहेतुत्वा- 
चेतनत्वामूत्तेत्वाद्य: । इत्यादि ज्लेयम्‌ । अथ चेतनायाश्रत्वार: सामान्यगुणा: । चेतनत्वाचे- 
तनत्वमूत्तत्वामूत्तेत्वानि सामान्यगुणेष्वपि सन्ति विशेषगुणेपु च सन्ति। तत्न कि कारणं 
चेतनत्वाद्याश्वत्वार: सामान्यगुणा: खजाल्यपेक्षया अनुगतव्यवहारकत्तारः सन्ति तस्मात्सा- 
मान्यगुणा: कथ्यन्ते ॥ ९॥ । 
व्याख्याथे।--भन्य अर्थात्‌ पुद्ल तथा जीवसे भिन्न द्वव्योंके एथक २ तीन २ विशेष 
गुण हैं। जैसे धर्मास्तिकायके गतिहेतुता, अचेतनत्व और अमूत्तैत्व ये तीन विशेषगुण हैं, 
ऐसे ही अधमौस्तिकायके खितिहेतुता, अचेतनत्व तथा अमूत्तेत्व ये तीन विशेषजुण हैं । 
आकाशास्तिकायके अवगाहनत्व, अचेतनत्व, ओर अमूत्तेत्व ये तीन विशेषगुण हैं। 
'कालके वत्तैनाहेतुत्व, अचेतनत्व तथा, अमूत्तैत्व ये तीन विशेषगुण हैं । इत्यादि जानना 
' चाहिये | और चेतनत्वआदि अर्थात्‌ चेतनत्व, अचेतनत्व, मूत्तेत्र, ओर अमूत्तेत्व ये चार 
सामान्यगुण हैं। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूच्तेत्व॑ तथा अमूत्तेत्व ये चार सामान्यगुणोंमें भी 
हैं; और विशेषयुणोंमें भी हैं; इसमें क्या कारण है? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है; कि-चेतः 
नत्वआदि चार सामान्यगुण निज आश्रयीभूत जातिकी अपेक्षासे अनुगत व्यवहारके 
. करनेवाले हैं, इसलिये ये सामान्यगुण कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ 


सूचम्‌। एत एव विशेषेण गुणा अपि जिनेश्वरेः । 
परजातिरपेक्षया अरहणेन परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 
रुचमावा्थ/--और परजातिकी अपेक्षासे परस्पर अहण करनेसे इन्हीं चारों गुणोंको 


' , श्रीजिनेश्वरॉने विशेषणुण भी कहा है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । परजाद्यपंक्षया चेतनत्वादयो5चेतनत्वादिकेभ्य स्वाअ्यव्यावृत्तिकराः सांन्त 
ततो विशेषगुणा प्रापरसामान्यचत्सामान्यविशेषगुणत्वसपातमात साव; । एत एवं विशमप- 
णेति स्पष्टमू ॥ १० ॥ 

व्याख्याथे।--चेतनकी अपेक्षा अचेतन पर है; इस परजातिकी भपेक्षासे चेतनलजादि 
अचेतनत्वआदिकसे निज आश्रयमें व्याव्रत्तिकर हैं; इसलिये विशेषगुण हैँ । 


१९२ रायचन्द्रजेनशाखमालायास्‌ 


|. 


भावारथ-जैसे द्वव्यल सामान्य प्थिवीत्वआदिकी 'अपेक्षासे पर-है; और द्वव्य, गुण, 
तथा कर्मके ऊपर रहनेवाली सत्ता जातिकी अपेक्षासे अपर भी-है; ऐसे परापर सामान्यकी 
भांति चेतनत्वआदि गुणोंके सामान्यगुणता तथा विशेषशुणता ये दोनों हैं] 'एत एव 
विशेषेण' इत्यादि पूवाद्धेका अर्थ तो स्पष्ट ही है, इसलिये व्याख्या नहीं की ॥ १० ॥ 


सुनत्नभ। विशेषेण गुणा) सन्ति बहुस्वभावकाश्रयाः । 
अर्थन ते कर्थ गुण्या; स्थूलब्यवह्नतिस्त्वियम्‌ ॥ ११ ॥ 


सुत्'मावाथ+--अनेक खमावयुक्त पदार्थोमें रहनेवाले विशेषगुण अनन्त हैं। 
उन सबकी पदार्थके साथ कैसे गुणना हो सकती है; इसलिये पुद्छछके विशेषगुण हैं 
इत्यादि जो पूर्व कथन किया है; सो स्थूल व्यवहारसे जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । ज्ञानद्शनसुखवीयां एत आत्मनो विशेषगुणा:, स्पशरसगन्धवण्णा एंते पुद्कर्य 
विशेषगुणा:, इस्रेतद्यत्कथितं तद्यि स्थूलब्यवह्मति: स्थूछव्यवहारः | यतश्वाष्टो सिद्धगुणा:, 
एकत्रिंशत्सिद्धगुणाः, एकगुणकालकादय:, पुद्रछा अनन्ता, इत्यादिविचारणया विशेषगुणाना- 
मानन्योत्पत्ति: । सा च उद्यस्थज्ञानगोचरा नास्ति। अतोर्थेन ते क्थ॑ गुण्यास्तस्माद्धमास्ति 
कायादीनां गतिस्थिव्यवगाहनावत्तेनाहेतुत्वोपयोगग्रहणाख्या: षडेवास्तित्वादय: | सामान्यगु- 
णास्तु विवक्षया अपरिमिता इल्मेब न्याय्यम्‌। षण्णां छक्षणवतां लक्षणानि षडेवेति हि को न 
अ्रद्दधाति । गाथा नाणं॑ च दंसणं चेव चरित्त च तवो तहा। वीरियं उव ओगोय एवं जीवस्स 
लक्खणं ।१। सद्वंधकारउज्जोया प्रभायावातहेव य । वण्णरसगंधफासा पुग्गलाणं तु छक्खणं 
॥२४” इद्यादि तु स्वभावविभावलक्षणयोरन्योन्येनान्तरीयकत्वश्रतिपादनायेत्यादि पण्डितेविचार 
णीयम्‌ ॥ ११॥ 
* व्याख्याथे+--श्ञान, दशन, सुख तथा वीये ये आत्माके विशेषशुण हैं; तथा सपशे, 
रस, गन्ध और वणे ये पुहलके विशेषशुण हैं; इस प्रकार जो कथन किया गया है; सो 
स्थूल व्यवहारसे है; ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि-सिद्धोंके आठ गुण हैं, पुनः प्रकारान्त 
रसे सिद्धोंके इकतीस ३१ गुण हैं, काछूआदि एक गुणके धारक हैं, पुह्ुल अनन्त हैं; 
इसलिये उनके गुण भी अनन्त हैं; इत्यादि विचारके करनेसे विशेषशु्णोंके अनन्तताकी 
उत्पत्ति होती है; ओर वह छद्मस्थ ज्ञानके गोचर नहीं है | इस कारणसे पदार्थके साथ 
उन सब विशेषगुणोंकी गणना केसे.हो सकती है; अथोत्‌ अव्पज्ञानावस्थामें उन सब 
विशेषगुणोंका जानना तथा उनकी गणना करना दोनों ही असंभव हैं इस कारणसे 
घर्मोस्तिकायआदिके गति, स्थिति, अवगाहन, वत्तेनाहेतुता, उपयोग तथा अहणरूप 
पट्‌ प्रकारके ही गुण समझने चाहिये | ओर अस्तित्वआदि सामान्यगुण तो विवक्षासे, 
अपरिमित (अपरिसाण) हूँ; यही न्याय है; क्योंकि-षद्‌ लक्षणवालोंके अथोत द्र॒व्योंके 
लक्षण भी ५ ही हूँ; इस विषयमें कोन नहीं श्रद्धा करेगा, ओर “ज्ञान, दशन, चारित्र, | 


द्रव्यानुयोगतकैणा । १९३ 


हे (5 पु ८ है | 
तप, वीं तथा उपयोग ये पद्‌ जीवके रक्षण हैं। १। शब्द; अंधकार, उद्योतत, प्रभा, 
: वणे, रस, गंध, तथा स्पशे ये पुहलोंके लक्षण हैं॥ २ ॥” इत्यादि जो कथन है; सो तो 


'खभाव तथा विभाव लक्षणोंसे परस्परके भेदको प्रतिपादन करनेके लिये है; ऐसा पंडि- 
तोंको विचार लेना चाहिये ॥ ११॥ 


सूत्नम्‌। खभ्ावग्रणतों भिन्ना धर्मसात्रविवक्षया । 
._:.. स्वस्वरूपस्थ झुख्यत्वं ग्हीत्वा सझुदाह्मता!॥ १२॥ 
सत्नभावाथेः--खभावगुणसे तथा धर्ममात्र विवक्षासे ये भिन्न हैं; परन्तु निन निज 
खरूपकी मुख्यताका अहण करके ये गुण कहे गये हैं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या । खभावगुणतो निजत्वव्यवह्ारेण धमसात्रविवक्षया अनुवृत्तिसंवन्धेन चैते मिन्ना: 
पृथक २ सन्ति ने को5पि कब्चिन्सिश्रोभवति | परन्तु स्वस्वरूपस्य निजनिजरूपस्प मुख्यत्वं 
प्राधान्यं ग्रहीत्वा अनुद्ृत्तिसंवन्धमात्रमनुरुत्य समुदाह्मता: यत्सख्भावाः सन्ति त एवं गुणी- 
कृत्य दर्शिता:। तत इद्मत्र वोध्यम-धमोपेक्षया अज्ैते गुणात्मका:-पदाथो: प्रथक्स्वभावगुणतो 
भिन्ना उक्तास्तत्ु निनकीयनिजकीयरूपमुख्यतां ग्रहीत्वेव स्वभावशुणीकृद्ोपदिष्टा इत्यथः । 
तस्मादत्र गुणविभाग कथयित्वा अग्रे प्रतिपाद्यमानपौद्ये स्वभाषेविभावयो: कथनमुदाहरिप्य- 
तीति ध्येयम्‌ ॥| १२॥ ह 
व्यास्याथे;--खमभावगुणसे अर्थात्‌ निजत्व वा आत्मीयत्व व्यवहारसे और पधर्म- 
मात्रकी विवक्षासे अर्थात्‌ अनुवृत्तिसंबन्धसे ये सब गुण एथक्‌ २ हैं; कोई किसीसे नहीं 
मिलता । परन्तु अपने अपने खरूपकी मुख्यता(प्रधानता)को अहण करके जथोत्‌ 
अनुवृत्ति संबन्धमात्रका अनुसरण करके जो खबभाव हैं, वे ही मित्र करके दशोयें हैं; 
इसलिये यहांपर ऐसा जानना चाहिये कि-धर्मकी भपेक्षासे जो ये गुणरूप पदार्थ ग्रथकू 
_- प्रथकू खभाववाले गुणसे भिन्न मिन्न कहे गये हैं; वे निज निज रूपकी मुख्यताको ग्रहण 
' करके ही उस प्रकारके खभावके गुण करके उपदेश किये गये हैं, यह तात्पय है। 


'. इसलिये यहांपर प्रथम गुणका विभाग कहकर, आगे कहे जानेवाले छोकमें स्वभाव 


. तथा बिभावके कथनका उदाहरण दिया जायगा ऐसा समझना चाहिये॥ १२॥ 
खत्म । अस्तिस्वमाव एषोउ्च्र स्वरूपेणा्थरूपता । 
स्वभावपरभावाभ्यामस्तिनास्तित्वकीत्तनात्‌॥ १३॥ 
सूचभावा्---यहांपर पदार्थके निजस्वरूपसे जो अर्थरूपता है; वह अस्तिस्वमाव 
हैं। क्योंकि-स्व(अपने)भावसे अस्तित्व और परभावसे नास्तिलका कथन होता है॥ १३॥ 
* व्याख्या। जन्नेति गुणप्रस्तावनायां अथममस्तिस्वभावस्तु एबः स्वरूपेण निजकीयरूपेणा- 
अरूपता द्रव्ययाथात्म्यं स्वद्रव्यस्वक्षेत्र॒स्वकारुस्व॒भावैश्व भावरूपतैव ज्ञेया | कस्मात्खभावप- 
रंभावाभ्यामस्िनांखित्वकीतनात्‌ । यथा स्वभावेनास्ित्व॑ स्वभावो5र्ति तंथैेव परभावेन 


नास्तित्वं स्वभावो5प्यस्ति | ततो5त्रास्तिस्वभाव: कारणी बत्तेते कथं॑ तद॒स्तिस्वभावो हि तत्र- 
२५ . 
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निजरूपेण भावरूपतास्ति | यथा परखभावेन नास्तिस्वभावानुभवनं तथा निजभावेन स्वभा- 
वाजुभवनमपि जायते | अत उभ्यत्र कार्यरूपो5स्तिस्वभाव इति ॥ १३॥ 

व्याख्याथे)--यहां अथोत्‌ गुणके प्रस्ताव(पसंग)में प्रथम अस्तिस्वभाव यह है; कि- 
वस्तुमें खरूपसे अथोत्‌ अपने रूपसे जो अर्थरूपता अथोौत्‌ द्रव्यकी यथाथेता है; वही 
खद्गव्य, खक्षेत्र, खकाल, और खभावसे भावरूपता है; ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि-- 
खभावसे अस्तित्व तथा परभावसे नास्तित्वका कथन है | भावाथे-जैसे अपने भावसे अस्तित्व 
खभाव है; ऐसे ही परके भावसे नास्तित्वस्वभाव भी वस्तुमें है। इसलिये यहां अस्तिखभाव 
कारणीमूत है। वह किस प्रकारसे है; कि-खभाव ही वहां निजरूपसे भावरुपता है | 
जैसे परके भावसे नास्तिखभावका अनुभव होता है, वैसे ही निजभावसे खमावका भी 
अनुभवन होता है; इस हेतुसे अस्तित्व तथा नास्तित्व इन दोनोंमें कार्यकूप अस्खि 
खभाव है॥ १३॥ ह 

सूच्रम। न चेदित्थ तदा शून्य सवमेव भवेदिदम। 

परभावेन सच्त्वे तु सवेमेकमर्य मवेत्‌॥ १४ ॥ 

खूत्नमावाथे;--यदि ऐसा न हो अथोत्‌ अपने भावसे अस्तित्व न माना जावे तो 
यह्‌ संपूर्ण जगत शून्य होजाय, ओर परभावसे यदि सत्त्व अद्जीकार करें तो सब एकमय 
अथातू एकरूप ही होजाय ॥ १४ ॥ | 

व्याख्या । चे्यद्‌ अस्तिस्वभावो नाड्भीक्रियत परभावापेक्षया यथा नास्तित्व॑ तथा स्वभा- 
वापेक्षयापि नास्तित्वावरूम्बने सति सवे जगदिद प्रपअयमानञ्यतिकरमपि झूल्य भवेत्‌.। 
तस्मात्खद्रव्यापेक्षया अस्तिखभाव: सर्ववैवाद्नीकरणीय: । परभावन परद्रव्याद्रपेक्षयापि 
नास्तित्वखभावोः5प्यवश्यमद्भीकत्तेव्य इत्यथे:। तथा च परभावेनापि सत्तामस्तिस्वभावमज्जी- 
कुबेतां सवेस्वरूपेणास्तित्वे जायमाने व्‌ जगदेकरूप भवेत्‌ । तत्तु सकछशास्त्रव्यवहारविरुद्ध 
सस्ति । तस्मात्परापेक्षया नास्तिस्वभाव एवं समस्ति | अथ सत्ता तु स्वभावेन चस्तुविपयं 
ज्ञापयति, अतः सत्तेति स्ममस्ति । असत्ता तु स्वज्ञानेन परमुखनिरीक्षणं कुरुते ततः करप- 
नया ज्ञानविषयत्वन न्चृ असत्तेत्रसथमस्ति । इत्थ बोद्धाना सते वच्तेत ॥ २१४७॥ 

व्याख्याथ:---यदि असतिखभावको नहीं करते हो तो जैसे परभावकी अपेक्षासे नास्तित्व 
है; वैसे ही खभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका अहण होजानेसे यह सब जगत्‌ अथोत्‌ प्रपंच्यमान 
व्यतिकर भी शून्य होजायगा । इस कारणसे खकीय द्व॒व्य, क्षेत्रआदिकी अपेक्षासे अस्ति- 
खभावको अवश्यमेव मानना चाहिये, ओर इसी प्रकार परभावसे अथांत्‌ परद्रव्यआदिकी 
अपेक्षासे नास्तिखभाव भी अवश्य खीकृत करना चाहिये यह तात्पये है। और परभावसे 
अथाौत्‌ अन्यके द्रव्य क्षेत्रआदिकी अपेक्षासे अखिखभावकों खीकार करनेवालोंके मतसे 
से खमावसे अख्ित्व सिद्ध होजानेपर संपूणं जगत्‌ एकरूप ही होजायगा, और स्वेथा 
. समस्त जगत्‌का एकरूप हो जाना सब शास्तरोंस विरुद्ध है, इसलिये परकी अपेक्षासे . 


द्रव्याजुयोगतर्कणा | १९० 


नास्तिखभाव ही समीचीन है ।“अब सत्ता तो अपने अस्तिखभावसे वस्तुविषयताको शञापित 
करती है; अथीत्‌ वस्तुको जताती है; इसलिये सत्ता यह सत्य है, ओर असत्ता अपने 
असतूविषयक ज्ञानसे केवछ परके सुखकी ओर ताकती है; इसलिये केवछः कल्पनासे 
ज्ञानका विषय होनेसे अथोत्‌ कल्पनामात्रसे ज्ञानमें भासनेसे असत्ता असत्य (मिथ्या) 
है” ऐसा वोद्धोंका मत है ॥ १४ ॥ 

तदेव खण्डयन्नाह । 
अब इसी असत्ताको मिथ्या कहनेवाले वोद्धोंके मतका खंडन करते हुए कहते हैं । 
खूतचम | यत्सत्तावदसत्ता तु न स्फुरेदू व्यक्षक॑ विना। 

'तत्सन शरावगन्धोडपि विना नीर॑ न संभवेत ॥ १५ ॥ 
हि सूत्रभावाथे/--जैसे सत्ता तत्क्षण स्फुरायमान होती है; वैसे जो असत्ता नहीं 
स्फुरायमान होती है; तो इसमें व्यंजकका नहीं मिलना कारण है. क्योंकि-शरावमें 
विद्यमान शरावका गंध भी जलके विना नहीं जाना जाता है ॥ १५ ॥ 

. व्याख्या। यत्सत्तावत्‌ तत्क्षणमेवासत्ता तु न स्फुरेत्‌, तत्तु व्यय विना व्यंजकस्थामि- 
. छनवशतः । परन्तु शून्यत्वेन, अथ च तुच्छत्वेन नद्यस्ति। तत्र दृष्टान्तमाह | तदिति उदादरणं- 
सन्‌ विद्यमान: शरावे वर्तमान: शरावगन्धो5पि नीरं विना नीरस्पशेनसन्तरेण न संभवेत्‌ न 
ज्ञायते | एतावता गन्धापेक्षा असत्या नास्ति किन्तु केपांचिहवस्तूत्तां गुणा: स्वभावेनानुभू- 
यन्ते, केषांचिन्न प्रतिनियतव्यजकव्यज्ञया एवं सन्तीत्ेतहवस्तुबैचित्यमरित । परन्त्वेकस्रैव 
कस्यचिद्धमस्थ न्यूनत्वकथने वहुव्यवहारविकछप्तिजोयते । उक्त च औमद्यशोविजयोपाध्यायै- 
भोषारहस्पप्रकरंगे “ते हुँति परावेक्खा बंजयसुदृदंसिणोईवि णयतुच्छा। विट्ठमिणं वेचित्तं 

सरावकप्पूरगंधाणं? ॥ १५॥ 

, व्याख्याये;--जो सत्ताकी भांति असत्ता उसी क्षण स्फुरित ( प्रकट ) नहीं होती 
है सो व्यंजकके विना अर्थात्‌ व्यंजकके न मिलनेसे तत्काल स्फुरित नहीं होती । परन्तु 
असत्ता शून्य है, अथवा तुच्छ है, इसवास्ते स्फुरित नहीं होती यह वात्त नहीं है । इस 
विषयमें दृष्टान्त कहते हैं । सूच्रमें तत्‌ शब्द जो है तो उदाहरणका प्रदर्शन करता है इस 
लिये उदाहरण यह है कि शराव जथोत्‌ सरवा (मत्तिकाका बना हुआ कोरा पात्र) जो 
है उसमें विद्यमान जो उस शरावका गंध है वह भी जलके स्पशविना नहीं जाना जाता | 
इससे तात्पये यह है कि शरावमें विद्यमान गंध असत्य नहीं है किन्तु सत्य ही है। 
परन्तु वह जो जलस्पर्शके विना नहीं जाना जाता है इसमें वस्तुकी विचित्रताही कारण 
है । कितनेही पदार्थोके गुण खभावसेही अलुभूत होते हैं और कितनेही पदार्थोंके गुण 
प्रतिनियत जो व्यंजक हैं उनसेही जाने जाते हैं यह वस्तुखभावकी विचित्रता है। परन्तु 
चस्तुमें ततक्षण वह धर्म स्फुरित न हो तो उसकी न्यूनता (कर्मी) कह देंनेसे बहुतसे 
व्यवहारोंका लोप हो जाता है | और इस विषयमें श्रीयशेविजयजी उपाध्यायने “क्षाषा- 
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रहस्पप्रकरण”में कहा भी है कि “नास्तिखभाव परकी अपेक्षा रखते हैं और तुच्छ- 
नयके विषय हैं ओर व्यंजकका मुख देखा करते हैं । यह वस्तुका वेचित्रय शराव तथा- 
कपूरके गंधमें देखा हुआ है अथोत्‌ जैसे शराव तथा कपूरका गंध व्यंजक विना प्रकट 
नहीं होता वैसे नास्तिख्नभाव भी व्यंजककी अपेक्षा रखता है ॥ १५ ॥ 


सूत्रम। यथत्खखानेकपयायैमिन्न द्वव्यं तदेव हि। 
निद्यानियखसभावन परयोयपारणासता ॥ ९१६९ ॥ 


सत्रभावाथे;--जो निज निज अनेक पर्यायोंसे मिन्न अर्थात्‌ भेदक द्रव्य हे वही 
नित्य तथा अनित्य खभावसे पर्यायंकी परिणामता है॥ १६ ॥ 

व्याख्या । यत्स्वस्वानेकप्यायर्निंजनिजक्रमभाविभि: श्यामत्वरक्तल्रादिभिभिन्न॑ भेदक॑ 
द्रव्यं बत्तेते परन्ठु तदेव हि निम्चितं द्रव्यं तदेंव यत्पूवमनुभूतमभविष्यदिलेतत्तत्त्वज्ञानं 
यस्माज्ञायते तन्निद्खभावत्व॑ कथ्यते “तद्लावाव्यय॑ निद्मयमिति” सूत्रम्‌। प्रध्वंसाप्रतियोगित्व॑ 
निद्यत्वमितद्यस्थाप्यन्नेव पयवसान केनचिद्रपेणेव तहक्षणव्यवस्थितेः । अनिद्यलभावपयोयप- 
रिणतिर्येन आ्राप्यते, येन च रूपेणोत्पादव्ययों स्त:, तेन रूपेणानियसखभावो5स्ति । ततो नित्या- 
निद्खभावेन पर्योयपरिणासता ज्ञेया ॥] १६ ॥ 

व्याख्याथे।--जो अपने अपने क्रममरावी श्यामत्व तथा रक्तल आदि पर्यायोंसे मित्र 
अथोत्‌ भेद्क द्वव्य है परन्तु निश्चय करके वही द्वव्य है जो पहले अनुभवमें आया हुआ 
है और भागे अनुभवमें आवेगा, ऐसा तत्त्वज्ञान जिसके द्वारा होता है उसको .नित्यल- . 
भाव: कहते हैं | क्योंकि “तद्भावाव्ययं॑ नित्यम्‌! “जिसके खमावका नाश न हो वही 
नित्य है” ऐसा सूत्र हे। ओर “जो ध्वंसाभावका अप्रतियोगी है वह नित्य है! इस लक्षणका 
भी यहां ही समावेश है; क्योंकि चाहे जैसा लक्षण करो अविनाशीखरूपकी स्थितिमें 
तात्पय है । ओर अनित्य खमावरूप पयायोंका परिणाम जिसके द्वारा प्राप्त होता है तथा 
जिस रूपसे उत्पत्ति ओर नाश होता है उस रूपसे अनित्यखभाव है | इस कारणसे नित्य 
और अनित्य खभ्ावसे पर्यायोंका परिणाम जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

सूच्मम । सदस्तु नाणायन रूपान्तरेणामाति यद्दिधा। 

सत्सासान्यविशेषाभ्यां स्थूलाथोन्तरनाशता ॥ १७ ॥ 

खत्नमावाथ;--विद्यमानत्न वस्तुको रूपान्तरसे नष्ट करता हुआ जो द्रव्य दो 

प्रकारका भासता है सो सतू सामान्य और विशेषसे स्थूछ अथोन्‍्तरकी नाशतां 


होती है ॥ १७ ॥ 


' व्याख्या । सहस्तु विद्यमान वस्तु रूपान्तरेण पयोयविशेषेण नाशयज्नवस्थान्तरमापादयन 
यह॒व्य॑ द्विधा हिभेदसेतद्रपेण निल्ममेतदपेणानिं चेति वेचित््यमाभाति | यथा च सत्सामा- . 
न्यविशेंषाभ्यां स्थृूछाथोन्तरनाझतेति विशेषस्य सामान्यरूपत्वादनित्यत्वं, यथा घदनाशे5पि 


द्रव्यानुयोगतकेणा । ' १०७ 


सृदृव्यानुबृत्ते:। तथा पुनः सामान्यस्थापि स्थूछाथोन्‍्तरघटादिनाशेडनित्यत्व॑, घटनाशे सन्नचट 
इति प्रतीते: ॥ १७ ॥ 5 
 व्याख्याथै।--विद्यमानवस्तुको रूपान्तरसे अर्थात्‌ पर्यीयविशेषसे एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामें प्राप्त करते हुए जो द्वव्य दो भेदयुक्त अर्थात्‌ इस रुपसे नित्य है ओर 
, इस रूपसे अनित्य है इस प्रकार विचित्रतासे भासता हैं; -वहां सत्सामान्य तथा विशे- 

' से स्थूछ अथोन्तरकी नाशता है. जैसे-विशेषके सामान्यरूपसे अनित्यता है। दृष्टान्त-जैसे 

घटके नाश होनेपर भी ग्त्तिकारूपकी अनुवृत्ति अन्य पर्यायोंमें होती है । और सामान्यके 

भी स्थूल पदार्थातर घट आादिका नाश होनेपर अनित्यता है। क्योंकि घटरूपसे जो मत्तिका 
बे आप होती 

है बह घट नहीं है ऐसी -प्रतीति होती है॥ १७॥ 

रुज़म्‌। निद्यत्व॑ नास्ति चेत्तन्न काये नैवान्य्य विना । 

कार्यकाले5प्यसन हेतु! परिणतिं विगोपयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

.... सुत्नसाचाथ--यदि पदार्थकी नित्यता नहीं मानोगे तो अन्वयके विना कार्ये- 
की उत्पत्तिही न होगी । और कार्यकालमें मी अविद्यमान हेतु परिणामको नहीं होने 
देगा ॥ १८॥ 

', थ्याख्या। चेयदि निद्यत्व॑ नास्यथ चेकान्तक्षणिकमेंव खलक्षणमस्ति । तन्न त्वन्वयं विना 

काये नो निष्प्यते। यतः कारणक्षणं कार्यक्षणोत्पत्तिकाले च निर्ेतुकनाशमनुभवन्नसन्नेवास्ति। 

.. लघ्च कार्यक्षणपरिणतिं करथ्थ॑ छुयोत्‌, असत्कारणक्षणः कार्यक्षणं करोति तदा विनष्टकारणाद- 

थवानुत्पन्नकारणात्कार्य निष्पन्नं युज्यत, तदा तु कार्यकारणभावस्थ विडम्बना जायते। 

* अवहित एवं यः कारणक्षण: कार्यक्षणं च कछुरुत एवं यदोच्यते तदापि रूपालोकमनस्कारादि- 

क्षणरूपादीनां विषय उपादानाछोकादिकिविषये च निश्चितमिति व्यवस्था कर्थ घठते । 
यतोउन्वर्य विना शक्तिमात्रविषय उपादाननिमित्तविषये&पि कथयितुव्येवहारों न ख्ात्‌, 
तस्मादुपादानमिलन्वयित्वेन मन्तव्यम्‌ | अथान्वयिर्त च तंदेव नित्मखभावरत्व॑ सन्तव्य- 
मिल्यथे: ॥ १८ ॥ 

ः व्याख्याथे+---यदि पदाथैकी नित्यता नहीं है किन्तु सर्वथा क्षणिक रूपही पदार्थका 
लक्षण है ऐसा मानते हों तो इस माननेमें कारणके अन्वय अथांत्‌ू किसी खभावकी 

-अजुवृत्ति विना कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। क्योंकि कारणका क्षण कार्यक्षणके उत्पत्ति- 

कालमें भी हेतुरहित होकर नाशका अनुभव करता हुआ असत्‌झ्प हैँ; है जोर वह असत्‌ 

कारणक्षण कार्यक्षणका परिणाम कैसे करेगा! क्योंकि जब जसत्‌ कारणक्षण ही कार्ये- 
क्षणकी उत्पत्तिको करैगा तब विनष्ट कारणसे कार्य उत्पन्न होता है का कस 

(नहीं पैदा हुए)कारणसे कार्य उलन्न होता है ऐसा कथव करना ठीक होता है। भोर नष्ट 

हुए तथा अनुत्पज्ञ कारणसे कारये, सिद्ध होता है ऐसा कथन करोगे तो कार्यकारणभावका 


मानना यह विडम्बनाही है। भावाथे-वष्ट तथा अजुसन्न कारण कार्यकोी कैसे कर 
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सकता है? अपि तु नहीं कर सकता । अब यदि यह कहो कि अवहित जो कारणक्षण है वही. 
कार्यक्षणको भी करता है तब भी रूपका देखना तथा मनका व्यापार करना इत्यादि- 
के क्षणसहित रूपादिके विषयमें तथा उपादानकारण जो आलोकादि हैं उनके विपयमें 
कारणक्षण निश्चित है. यह व्यवस्था कैसे घटित हो सकती है £ क्योंकि, अन्वयके विना 
शक्तिमात्रके विषयमें ओर उपादान निमित्तके विषयमें भी कथन करनेवालेका व्यवहार 
नहीं हो सकता। क्योंकि, वह उपादानता तो क्षणिक होनेसे उसी क्षणमें चष्ट होगयी फिर 
कार्यद्शामें ( घटरूप अवस्थामें ) उपादान कारण ( मृत्तिका ) है यह व्यवहार कैसे 
हो सकता है! । इस लिये उपादान कारणकी कार्यदशामें अजुवृत्ति रहती है यह वार्ता 
अवश्य सन्तव्य है। जो अन्वयपना है वही नित्य खभावत्व है ऐसा मानना 

चाहिये यह अथे है ॥ १८ ॥ | 


सूत्रम। सर्वथा नित्यता नास्ति न स्थादर्थाक्रिया तदा। 
दलस्प कायरूपत्वानुत्पन्नत्व विषीदर्ति ॥ १९॥ ह 


सूत्नभावाथे;--और सर्वथा कारणरूपकी नित्यता भी नहीं है क्योंकि सर्वथा 
नित्यता माननेमें अर्थक्रिया न होगी; क्योंकि कारणके सर्वथा नित्यपनेमें कार्यरुपसे 
उत्पत्ति नहीं घटित होती है ॥ १९ ॥ | 

व्याख्या । यदि सवेथा निद्यखभावो मन्तव्यः अथाप्यनित्यता अनिद्यताखभाव: सवेथा 
नास्पेवमन्लीकारेड्थैक्रिया न स्थादर्थक्रिया न घटते | यतो दुरूस्थ कारणस्प कार्यरुूपत्वानु- 
त्पन्नत्व॑ विपीदृति, कारणस्थ कायरूपता परिणतिः कर्थ॑चिदुत्पन्नत्वमेवागतम्‌, सर्वथा अनु- 
त्यन्नस्वं तु विषीद्ति विघटितं भवतीति । अपरं च यद्येव॑ कथ्यते कारण तु निल्ममेव तद्ृत्ति 
का त्वनित्यमेव | तदा कार्यकारणयोरभेद्संवन्धः कया युक्तया घटते । भेद्संवन्धाड्रीकारे 
तत्संबन्धान्तरादिगवेषणया अनवस्था भवेत्‌ । ततः कर्थंचिद्नित्सखभावोषपि माननीय: । 
इति भावाथे: ॥ १९ ॥ 

व्याख्याथें।--यदि सर्वथा (एकान्तरूंपसे ) नित्य खवभावही माना जाय और जनित्य 
खभाव सर्वथा नहीं है ऐसा माना जाय तो अर्थक्रिया नहीं हो सकती । कारण कि 
कारणके कार्यरूप अनुल्नन्नता विघटती है अर्थात्‌ कारणकी जो कार्यरूपमें परिणति है 
उससे कथंचित्‌ उत्पन्नता ही आई और अनुस्तन्नता तो सर्वथा संगत नहीं होती 
है। और यदि ऐसा कहते हो कि कारण तो नित्यही है और उसमें रहनेवाला 
कार्य अनित्य ही है तब कार्य और कारणका जो अभेद्संबन्ध माना गया है 
वह किस थुक्तिसे सिद्ध होगा ? क्‍योंकि नित्यता तथा अनित्यताका अभेद्संबन्ध 
नहीं हो सकता । तथा यदि कार्य और कारणका भेद्संवन्‍्ध मानो तो वह 


संबन्ध किस संबन्धसे रहता है ? जो संबन्ध उसमें रहता है वह किस संबन्धसे है! 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १९५९ 


इत्यादि संबन्धोंके खोज करनेसे अनवस्था दोष हो जायगा । इस लिये कथंचित्‌ 
अनित्य खभाव भी अवश्य माननेके योग्य है। इस प्रकार छोकका तात्पन है॥ १९ ॥ 


सूत्रम । खभावैकाअयत्वे त्वेकवभावविलासता । 
6 २ $ 
अनेकार्थप्रवाहेणानेकखभावसंभव! ॥ २० ॥ 


. सूत्ञभावाथेः--खभावोंका एकाश्रय स्वीकार करनेपर एक खभावकी विलासता 
है तथा अनेक खभावयुक्त पदार्थके प्रवाहसे अनेक खभावका भी संभव है || २० ॥ 

व्याख्या । खभावेकाश्रये खभावो हि सहभावी धर्मस्तस्थाधारत्वे स्वभावैकाश्रयत्वे त्वेक- 
स्वभावों यथा रूपरसगन्धस्पशानामाधारों घटादिरिकः कथ्यते | नानाधमांधारत्व एकस्वभा- 
बता नानाक्षणानुगमनत्वे नित्यस्वभावता इत्ययं विशेषो ज्ञेयः | सदादिद्वव्यस्थ स्थासकोशकुसू- 
लादिका अनेके द्रव्यप्रवाहा: सन्ति तेनानेकस्वभावप्रकाशे पर्यायत्वेनादिषंट द्रव्य क्रियते, तदा 
आकाशादिद्वव्येष्वपि घटाकाशादिभेदेनेतत्स्वभावदुलेभता नारित | एवमनेकाथेप्रवाहेणानेक- 
स्वभावसंभव इति ॥ २०॥. 

व्याख्याथे--खमभावका अथे है द्वव्यके साथ होनेवाला धर्म, उसके आधारको एक 
साननेसे एक खभाव होगा । जैसे-रूप, रस, गंध तथा स्पशका आधार (आश्रय) घट 
आदि पदार्थ एक कहा जाता है। ओर नानाप्रकारके धर्मोका आधार होनेपर एकखभावता 
अर्थात्‌ नानाक्षणमें वही म्त्तिकारूप द्वव्यका जो अनुगमन (अनुवृत्ति) है वह नित्यख- 
भावता है, यह विशेष जानना चाहिये | और म्त्तिका आदि द्वव्यके पिंड, कोश, कुसूछ 
आदि- अनेक द्व॒व्यप्रवाह होते रहते हैं इससे अनेकखमभावयुक्त भी पर्याय रूपसे द्रव्य होता 
है। और जब ऐसा हुआ तब आकाश आदि द्व॒व्योंमें भी घट आकाश, मठ आकाश, 
आदि भेदोंसे नानाखभावता (अनेक खभावपना) दुलेभ नहीं है । इस प्रकारसे नाना- 
प्रकारके खमावयुक्त द्वव्यका प्रवाह होनेसे द्रव्य नानाखभावका धारक है, यह भी पक्ष 
संभव है ॥ २० ॥ 

सूतच्रम। विनैकत्व॑ विशेषो न सामान्याभावतो लमेत्‌ । 

अनेकत्व॑ विना सत्ता विदयोषाभावतों नहि ॥ २१॥ 

खुच्चभावाथे/--एक खमावके अभावमें सामान्यके विना विशेषकी प्राप्ति नहीं होती 
और अनेक खभावके विना विशेषका अभाव होनेसे सत्ता (सामान्य ) की आराप्ति नहीं 
होती है ॥ २१॥ । 
' व्याख्या। एकरत्व॑ बिना एकस्वभाव॑ विना सामान्याभावेन विशेषो न पप्यते । तथा 
अंनेकर्त बिना अनेकस्वभावमन्तरेण सत्ता अपि न घटते । तत एकानेकात स्वभावह्नय- 
मज्लीकर्स योग्यम्‌। तबैव विशेषासावतो नीति, विशेषमन्तरा सामार्न्य न, सामान्यमन्तरा 
विशेषो नेति। एक बिना अनेकता न, अनेके बिना नेकलसिति ॥ २१ ॥ 
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व्याख्याथ/--एकखमभावके बिना सासान्यका अभाव हो जावेगा ओर सामान्यके 
अभावसे विशेषकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसेही अनेक खभावके विना सर्ववर्तिनी सत्ता 
भी नहीं घटित होती । इस लिये एक तथा अनेक ये दोनों खभाव वस्तुके अगीकार 
करने चाहिये । ऐसेही विशेषके विना सामान्यख्वरूप नहीं । अथात्‌ विशेषके बिना सा- 
सान्‍्य और सामान्यके विना विशेष नहीं है। एकके विना अनेकता नहीं है ओर अने 
कके विना एकल नहीं हैं ॥ २१ ॥ 

सूचम्‌। संज्ञासड्यादिभेदेन भेदखभावता दयोः । 

अभेद्वृत्तिलक्षणं यत्तदेवाभेदमभावनम्‌ ॥ २२ ॥ 

सूत्रमावाधथे;--संज्ञा तथा संख्या आदिके भेदसे ग्रुण गुणी आदिके भेद खभाव हैं। 
और अमेदवृत्ति जो लक्षण है वही अभेद-भावना है॥ २२ ॥ 

व्याख्या । दयोरिति गुणगुणिनों: पर्यायपयोयिणों: कारककारकिनो: संज्ञासंख्यादिभेदेन 
कृत्वा भेद्स्वभावता ज्ञातव्या | यदभेदबृत्तिलक्षणं भेदरहितबृत्तेलेक्षणवरत्त्वं तदेवाभेदस्वभावो- 
इस्दभावनं क्षेयम्‌ ॥| २२॥ 

व्याख्याथैः--सूत्रमें द्वयोः” यह जो पद है इससे गुण गरुणी, पर्याय पयोयी, तथा 
कारक और कारकी (जिसमें कारकका व्यवहार होता है उसे कारकी कहते हैं) इन दो दोके 
संज्ञा, संख्या आदिके द्वारा भेद खभावपना जानना चाहिये | और भेदबृत्तिसि रहित 
जो लक्षण है उस लक्षणसहितको ही अभेदखभाव जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 


सूतचम। 'भेदं॑ विनेकतामीषां ततों व्यवहतिक्षयः 
अनभदात्कथ बांधा हनाधारचताद्षयां। ॥ २३ ॥ 

सूच्नमावाध--भेद्खभावके विना इन सब द्रव्य, गुण तथा पयोयोंकी एकता हो 
जायगी, और सबकी एकता होनेसे व्यवहारका अभाव होगा तथा अभेदके विना आधार- 
शून्य दोनों गुणपयोयोंका बोध भी कैसे होगा ॥ २३ ॥ 

व्याख्या | भेदं बिना भेदस्वभाव॑ विना अमीपां सर्वद्रृव्यगुणपयायाणासेकता ऐक्य॑ 
स्थात्‌ । तेन ऋत्वा इदं द्रव्यम्‌, अय॑ गुण:, अय॑ प्योय:, इति व्यवहारस्वथ विरोधो जायते । 
अन्यब्याभेदस्वभावो यदि न कथ्यते तदा अनाधारवतोनिराधारयोईयोवॉध: कथ भवेत्‌ | 
आधाराधेययोरभेद्‌ विना ट्वितीयः संवन्धो न घटते । अन्न प्रवचनसार्गाथा “पविभत्तपढे- 
सत्तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । अणत्तमत्तमावो ण तद्भधव भवदि कघमेगं ।१॥7॥२३ ॥ 

व्याख्याथे;--भेद खभावके विना इन सब द्वव्य, गुण तथा पयोयोंकी एकता होजा- 
यगी ओर सबकी एकता होनेसे यह द्वव्य है, यह गुण है, तथा,यह पयोय है इत्यादि 
व्यवहारका विरोध होता है ओर यदि अभेद खभाव नहीं कहते हैं. तो आधाररहित - 
दोनोंका बोध भी केसे होवे क्योंकि आधार तथा आधेयके अमेद्‌ विना दूसरा संबन्ध 
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ु घटित नहीं होता है| इस विषयमें प्रवचनसारकी गाथा भी है। उसका भाव यह है कि 
वर खभाव नहीं है। क्योंकि वह उसमें नहीं होता इसलिये 
दोनों एक नहीं है अथौत्‌ गुण गुणी रूपतासे एकता नहीं है ॥ २३ ॥ 
सूचम्‌। अवस्थितात्मरूपस्थाविर्भावाद्धव्यमिष्यते। 
' सदाअ्यन्परं भावमसचन्नितरः स्वतः॥ २४॥ 
सूत्र सावाथे।--अवस्थित द्वव्यमावके आविभावसे भव्यखभाव है तथा सदा परभा- 
वका आश्रय करता है वह खमावसे इतर (मिन्न) अथोत्‌ अभव्य स्वभाव है ॥ २४ ॥ 
व्याख्या । अवस्थितात्मभावस्थानेककायेकारणशक्तिकं॑ यद्वस्थितद्रव्य॑तस्यावस्थित- 
द्रवस्थाविभावात्कमिक विशेषान्ताविभोवाद्भिव्यक्ुब॑ भव्य भव्यस्वभावमिष्यते । अथ सदा 
त्रिकालं परं भाव॑ परद्रवव्यानुगतित्व॑ श्रयन्परस्वभावेन परिणमन्यः स्वात्तत्खत: खभावत 
इत्तरोडभव्यस्वभाव इति कथ्यते।१०। 'अण्णोण्णं पविसंता दिंता ओग्रासअण्णमण्णस्स । मेले- 
ताविय णिन्नं- सगसगभाव॑ ण विजहंँति ।१॥? इति सावखभावार्थों ज्ञिय: ॥ २४ ॥ 
. व्याख्याथे$--अनेक कार्यकारणकी शक्तियुक्त जो अवस्थित द्रव्य है उस अवस्थित 
(विद्यमान) द्वव्यके ऋमसे जो आविभाव उससे जानने योग्य भव्यखभाव माना गया 
है ।९। और सदा (त्रिकालमें) जो परखभावसे परिणमन करता है वह ख (अपने) भावसे 
मिन्न अथीत्‌ अमव्य खमाव कहा जाता है ।१०। और परस्पर एक दूसरेके प्रदेशमें प्रवेश 
करते हुए तथा परस्पर अवकाशको देते हुए एवं नित्य मिलते हुए भी द्वव्य अपने अपने 
भावको नहीं छोड़ते हैं । यह भावखभावका अथ जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
सूचम्‌.। झाल्यत्वं कूटकार्येण भव्यभाव॑ बिना भवेत्‌। 
अभ्व्यत्व॑ बिना द्वव्यान्तरता द्रव्ययोगतः ॥ २५॥ 
सूत्रभावार्थ/--भव्यखभावके विना असत्यकार्यके साथ योग होनेसे शूल्यवत्ता होती 
है। और अभव्य खभावके बिना द्रव्यके संयोगसे अन्य द्वव्यकी उत्पत्ति होती है ॥ २५॥ 
व्याख्या । भव्यभार्व॑ विना भव्यखभावसन्तरेण कूटकार्येणासत्यकार्येण योगे श॒त्यल्ल॑ 
शुन्यवत्त्वं भवेत्‌ । किन्तु परभावे भवेज्नहि खभावे च भवेत्तदा भव्यत्व॑ स्थादिति। अथ पुन- 
रभव्यत्वं विना अभव्यखभावानड्डीकारे द्वव्ययोगतः द्रव्यस्थ संयोगाद्व्यान्तरता द्रव्यान्यत्व॑ 
जायते। यस्माद्मीधमोदीनां जीवपुह्नछयोरेकावगाहनावयाढकारणेन कार्यसंकरो5भव्यसख- 
थे कायहिलुताकल्पनमप्यमध्यत्यभानगर्भितमेवासे 


भावेनेव न भवेदिति । तत्तद्रव्याणां येहेतुताक € च त | 
आत्मादे: खबृत्त्यनन्तकायजननशक्त्या भव्य: वत्तत्सहकारिसमवधानेन तत्तत्कायॉपधायक- 


ताशक्तिश्व तथा भव्यतेति | तथा भव्यतयैचानतिप्रसह्ल इति तु हरिभद्राचाये: ॥ २५ ॥ 
व्याख्याई;--भव्यखभावके बिना असल्यकार्यका योग होनेसे झत्यवानपना होवे। 
तात्पय यह कि परभावमें नहीं होवे और खभावमें हो तव भव्य भाव होता है। कौर अमव्य 


ध्च 
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खभावके न अंगीकार करनेपर द्वव्यके संयोगसे अन्यद्रव्यता होती है। इससे धर्म अधर्म 
आदि द्वव्योंके तथा जीव और पुदूगलके एक प्रदेशमें अवगाहना रूप अवगाढ कारणसे 
जो कार्यसंकरता नहीं होती है सो अभव्यखभावसेही नहीं होती हैं । ओर उन उन 
द्रव्योंके उन उन द्र॒व्योंके कार्योका हेतुरूपसे जो कल्पन है वह भी इस अभव्यखभावमें ही 
गर्मित है। तात्पये यह कि आत्मा आदि द्वव्योंके अपनेमें रहनेवाले अनन्त कार्याको उत्यन्न 
करनेकी जो शक्ति है उस शक्तिसे तो भव्यभाव है ओर उन उन सहकारी कारणोंके 
सन्निधानसे उन उन कार्योंकी उत्पादक जो शक्ति है वह अभव्य भाव है। ओर ऐसा 
माननेसे भव्यभावके साथ अतिव्याप्ति नहीं होती है। यह हरिभद्राचायंजी कहते हूं ॥ २५॥ 

खचम्‌। पारिणासमिकस्वभाव; परसभाव आदित!ः । 

विनेन॑ झुख्यता द्वव्ये प्रसिद्धा दीयते कथम्‌ ॥ २८ ॥ 

सूत्नमावा्थेः--पारिणामिकखमभाव जो है उसको परमभाव कहते हैं। इस परमभावके 
विना द्वव्यमें प्रधानता प्रसिद्धरूपसे कैसे दी जावे ? ॥ २६ ॥ ह 

व्याख्या । खलक्षणीभूतपारिणामिकभावप्रधानतया परमभाव आहित:। यथा ज्ञानखरूप 
आत्मा । परिणासे भवः पारिणासिकः स चासो खभावश्थ पारिणामिकस्वभावः ॥, पर. 
प्रकृष्ट ज्ञानादि परम तब्च भाव: परमभाव इत्यनेनात्सा ध्वन्यते | यदि हि. परमभावः 
खभावो न कथ्यते तदा द्रव्यविपये प्रसिद्धतया अखिद्धरूपं कथ्थ दीयते । अनन्त- 
धर्मात्मकवस्तुन एकधमपुरस्कारेणालाप्यते यत्तदेव परमताया लक्षणं ज्ेयमिति । एते ण्का- 
दृश खभावा सर्वेपां द्रब्याणां धारणीया: । एन परंमभावं विना द्वव्ये द्ृब्यविपये मुख्यता 
प्राधान्यं ्सिद्ध्या प्रसिद्धरूपेण कथ्थं दीयत इत्येवमिति ॥ २६ ॥ 

'व्याख्या4थ:---अपने निजलक्षणभूत पारिणामिक भावकी प्रधानतासे परम भाव कहा 
गया है।जैसे-आत्मा ज्ञानखरूप है.। परिणाममें जो हो उसे पारिणामिक कहते हैं। पारि- 
णामिंक ऐसा जो 'खमाव वह पारिणामिक खभाव है। उत्क्ष.्ट जो ज्ञान आदि सो 
परम हैं | परम जो भाव वह परम भाव है और इससे आत्मा ध्वनित होता है। 
११ यदि परम भावकी खभाव नहीं कहें तो द्वव्यमें प्रसिद्धरूप केसे दिया जावे? 
क्योंकि, अनन्तधर्मवाले द्वव्यको जो एक धर्मको मुख्य करके उससे कहा जावे वही 
परम भावका लक्षण है, ऐसा जानना चाहिये । ये पूर्वोक्त एकादश (ग्यारह) खभाव 
छहों द्वव्योंके विषयमें ही धारण करने चाहिये | इस अंतिम परमभावके विना द्वव्यके विष- 
यमें प्रधानता प्रसिद्ध रूपसे केसे योजित कर सकते हो १ | इस रीतिसे अस्तित्व आदि सब 
भावोंकी आवश्यकता दशोयीं गई है ॥ २७ ॥ 


सूत्रम्‌।. इृत्थ व सामान्यतथा स्वभावा 
'एकादशासी कथिताः श्षुतोक्ता) । 


ः्प्जि 
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आघप्तोक्तिमश्यस्थ निरर्थ जाडंब- 

“ सहत्कमास्भोजरता भवन्तु ॥ २७॥ 
सूत्नमावाथेः--इस प्रकार ये शास्रोक्त सामान्यरूपसे द्रव्योंके एकादश खभाव 
कहे गये हैं । भव्यजीवोंको उचित है कि वे इनका पूर्णकूपसे अभ्यास करके और 
अपनी ज़ञज्ञानताको दूर करके श्रीजिनदेवोंके चरणकमलोंकी सेवामें तत्पर होगे ॥ २७ || 

व्याख्या । इत्थं च पूर्वोक्तप्रकारेण सामान्यतया सामान्यखभावसरब॑द्रन्याघारतया खभा- 
: वा; द्रव्याणां प्रकृतयः अमी प्रत्मक्षप्रभाणविपयीक्ृता: कथिताः कण्ठतोड्थतश्रोक्ता: श्रुतोक्ता: 
| शत शास्त्र उत्ताः प्रतिपादितास्तान्खभावान्सम्यक्‌ खबुद्धुया अभ्यस्य अभ्यासीकृय जाडय॑ 

मोख्ये निरस्य दूरीकृत्याहत्कमाम्भोजरता अहंतां तीर्थक्तां क्रमा: पादास्त एवास्मोजानि कम- 
छानि तत्र रक्ता आसक्ताः सादरा भवन्तु । श्र॒तवोधसतन्माहात्म्य॑ श्रीजिनमजनसादरल- 
मेवेति ध्येयम्‌ । अन्न क्ेषेण भोजेति सन्दर्भकत्तुनोमसल्लेतश्रेति । अथान्यग्रन्थाधिकारः । 
असखिल्वम्‌ १ वस्तुलम्‌ २ द्रव्यत्वम्‌ ३ प्रमेयत्वम्‌ ४ अगुरुल्घुत्वम्‌ ५ प्रदेशत्वम्‌.६ चेतनत्वम्‌ 
७ अचेतनत्वम्‌ ८ मूत्तेत्वम्‌ ९ अमूत्तेत्वम्‌ १० द्रव्याणां दृश सामान्यगुणा: । ग्त्येकमष्टावश्टी । 
सर्वेषां द्शसामान्यगुणानां सध्ये षद्‌ सासान्यग्रुणा:, चत्वार: सासान्यविशेषगुणा:, ज्ञानद्शन- 
* झुखवीयाणि, स्पशरसगन्धवर्णा:, गतिहेतुत्वम्‌, स्थितिहेतुत्वम्‌, अवगाहनाहेतुतवम्‌; वर्तना- 
हेतुत्वम्‌; चेतनत्वम्‌ ; अचेतनत्वम्‌ , मूत्तेत्वम्‌ , अमूत्तेत्वम्‌ , द्र्याणां पोडश विशेषयुणा:, प्रत्ेक 
जीवपुद्टलयो:, इतरेषां अत्येके त्यो शुणाः, अन्तस्थाश्रत्वारों गुणा: खजाल्पेक्षया सा-. 
सान्यगुणा:, विजाल्यपेक्षया त एवं विशेषगुणा: | इति गुणाधिकारः ॥ २७ ॥ 
इति द्वव्याहुयोगतर्कणायां ऋृतिभोजसागरविनिर्मितायामेकादशो5्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


व्याड्याथे+--भव्य जीव इस पूर्वोक्त प्रकारसे सामान्य खभाव संपूर्ण द्॒व्योंके आधारसे 
प्रत्यक्ष प्रमाणके विषयमें लाये हुए शाख्त्रमें कहे हुए द्वव्योंके एकादश ११ भेद जो कंटसे 
तथा अथैसे कहे हैं, उन खभावोंको पूर्ण रीतिसे अम्यासगोचर करके तथा उनके 
अभ्यासद्वारा मूर्खताको दूर करके श्रीतीथंकरोंके चरणरूपी कमलछोंमें विनयसहित 
आंसक्त (तत्पर ) होवें। क्योंकि शाख्ज्ञानका यहीं माहात्म्य है कि श्रीजिनेन्द्रकी 
सेवामें आदर करें; यह समझना चाहिये | यहां छेषसे भोज यह ग्रन्थकारके नामका 
संकेत है । अब अन्य अन्थका अधिकार करते हैं .| अखित्व १ वस्तुत्व २ द्वव्यल ३ 
प्रमेयत्व ४ अगुरुखुत्व॒ ५ प्रदेशत्व ६ चेतनत्व ७ अचेतनत् ८ मूर्तत्व ९ तथा 
अमूत्तेत्व १० ये दश द्व॒व्योंके सामान्य गुण हैं। सामान्य गुण प्रत्येक द्वव्यमें आठ आठ 
रहते हैं । इन सब सामान्य गुणोंमें छ तो सामान्य गुण हैं ओर अन्तके चार सामान्य 
गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं। ज्ञान १ दशन २ सुख ३ वीर्य ४ हक ७ रस 
: ६ गंध ७ वर्ण ८ गतिहेतुता ९ स्थितिहेतुता १० अवगाहनहेतुता ड १ वच्तेनाइतुता * 
१२ चेंतनल १३ अचेतवत्व १४ मूर्तल्ल १५ अमूत्तेल १६ ये द्रव्योंके सोलह विशेष 
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गुण हैं। इन सोलह विशेष गुणोंगें जीवके छः छः गुण हैं, पुद्रछके भी छः छः गुण हैं, 
ओर अन्य धर्मादि चारों द्॒व्योंमें प्रत्येकके तीन तीन गुण हैं । अतक्रे चेतनत्व आदि 
चार गुण अपनी जातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण हैं जोर परजातिकी अपेक्षासें विशेष 
गुण हैं । इस प्रकार गुणोंका अधिकार है ॥ २७ ॥ 
इति श्रीआचाय्योपाधिधारक-प० ठाकुरप्रसादप्रणीत-भाषाटीकासमलंक्ृतायां 
द्रव्यानुयोगतरकणाव्याख्यायामेकादशोड्घ्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ खभावाध्याय॑ व्याचिख्यासुराह । 
अब इस द्वादश (बारहवें ) अध्यायमें खमावोंका निरूपण करनेकी इच्छासे यह्‌ 
'छोक कहते हैं। 
सूतच्रम्‌। चेतन्य॑ चेतना ख्याता त्वचैतन्धमचेतना । 
चेतनत्वं बिना जन्तो! कमोमायों भवेद्भुवस ॥ १ ॥ 


सूतच्नमावाथे।--चैतन्य चेतनाका नाम है और अचैतत्य अचेतनाका नास है | इस 
चैतन्य नामक शुणके विना जीवके निश्चय करके कर्मोका अमाव हो जावे ॥ १ ॥ 


व्याख्या | चिती संज्ञान चेतति चेतयते वा चेतनस्तस्थ भावश्वेतन्यं चेतनाव्यवद्दारथे- 
तनखभाव: १ तह्विपरीतमचैतन्यमचेतनखभाव: २ चेतनत्वं विन्ा जन्तोर्जीवस्थ कर्माभावों 
भवेद्िति रागह्वेपरूपं कारणं चेतना ज्ञानावरणादिकर्मणोइभावः । यतः “ख्रेहाभ्यक्तशरी- 
रस्य रेणुनाकश्िष्यते यथा गान्नम। रागद्वेपछ्िन्नस्मय कर्मवन्‍्धो भवत्येवम्‌ | १ ।? एवं यदि 
जीवस्य सवेथा अचेतनखभाव: कर्माभाव एवेति ॥ १॥ 

व्याख्याथे।--चिती' घातुका संज्ञान अर्थात्‌ जानना अर्थ है। जो खय्य चेते वा 
दूसरोंको चितावे उसको चेतन कहते हैं। उस चेतनका जो भाव (धर्म) है उसको 
चैतन्य कहते हैं । ओर चेतनाका जो व्यवहार है सोही चेतनखभाव है । १। वथा 
चेतनखमावसे जो विपरीत है वह अचैतन्य वा अचेंतन खभाव है । ३। इनमें चेतन 
खभावके विना अथोतू चेतनसख्माव न माननेपर जीवके कर्मोंका अभाव होगा, 
क्योंकि कर्मबन्धमें जो राग तथा द्वेपरूप कारण है वह चेतना अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि 
कर्मोंका अभाव है अर्थात्‌ चेतनासे ही कर्मोंका चन्‍्ध होता है | क्योंकि जैसे तेल 
जादिसि लिप्त शरीखाले जीवका शरीर धूलसे लिप्त हो जाता है, ऐसेही राग तथा 
द्वेषसे आद्रीभूत ( गीले हुए ) जीवके ही कमोंका बन्धन. होता है।इस कथनके जजु- 
सार यदि जीवके चेतन खभाव न मानकर, सर्वथा अचेत्तन खभावही सानें तो कर्मोंका 
अभावही होगा ॥. १ ॥ 


बव्यानुयोगतर्कणा । श्ग्ष 


सत्षम । अचैतन्य बिना जीवे चैतन्यं केवर्ल यदि। 
«पानध्येयेष्ठकिष्याणां का गतिजायते तदा ॥ २॥ 

सतञ्भावाथे;---बदि अचेतन खमभावसे रहित केवल चेतन खमभावही जीवमें 
मानो तो ध्यान, ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं ), गुरु और 
शिष्य इनकी क्‍या गति होगी१ ॥ २ ॥ 

व्याख्या । अचैतन्यं चर्जयित्वा केवल चैतन्यं जीवे कथ्यते तदा अचेतनकमद्रव्योपरे- 
पजनितचेतनाविकाराइते शुद्धसिद्धसाहश्यं भवेदिति निम्चयः | तदा ध्यानध्येयगुरुशि- 
ष्याणां का गतिने कापि गति: । ध्यान॑ कि ध्यायते, ध्येयश्व को भवति, को गुरु), शिष्यो- 
5पि क इति व्यवस्थाभज्ञः स्थात्‌ू, सर्वेशास्रव्यव॒हारश्रान्यथा स्थात्‌ । शुद्धआ्माविद्याया 
वृत्त्यापि कु उपकारों भवति। तस्मादूवणा यवायूरितिबदचेतन आत्मा इद्मपि कथ॑चित्कर्थ 
न धर्मों जायते ॥ २॥ ; 

व्याख्याथे+--यदि अचेतव खभावको छोड़कर, केवल चेतव खभावही जीवमें 
- कहा जावे तो अचेतन जो कर्मद्रव्य है उसके संवन्धसे उत्पन्न जो चेतनामें विकार हे 
उसका अभाव हो जानेसे सब जीवोंमें शुद्ध जो सिद्ध जीव हैं उचकी समानता हो जाय 
अंथोत्‌ अचेतन कर्मोके अमावसे सब जीव सिद्धसमान हो जायें ऐसा निश्चय है। और 
सब जीवोंके सिद्धता होनेपर ध्यान, ध्येय, गुरु और शिष्य इनकी कया गति ( व्यवस्था ) 
हो? अपि तु कुछ भी गति नहीं. अथोत्‌ ध्यान किसको ध्यावे ? ध्यान करने योग्य कोन 
हो, गुरु कोन रहे ओर शिष्य भी कोन रहे? अर्थात्‌ कोई न रहै। क्योंकि, सव जीव समान 
हो गये इसलिये ध्यान, ध्येय, गुरु ओर शिप्यकी व्यवस्थाका नाश हो जाय ओर समस्त 
शास्रोंमें जो ध्यान आदिका व्यवहार होता है वह शाल्रीय व्यवहार भी मिथ्या हो जाय । 
शुद्ध द्व्यके अविद्याकी वृत्ति माननेसे भी क्या उपकार होता हे? इसलिये लवणरहित 
यवागू ( रूपसी )के सहश अचेतन आत्मा है यह भी धर्म कथंचित्‌ कैसे नहीं होता 
है? अथोत्‌ होता ही है ॥ २॥ 

रुजम्‌। सूत्ति दधाति सूत्तेत्वममत्तेत्व॑ विषययात्‌।_ 

जीवस्य यदि मत्तेत्वं न त्तदा संखतिक्षयः ॥ ३॥ म 
ः ख्जत्ञमावाथे;--मूर्तिको धारण करता है इसलिये मूत्तेल्न गुण है और जो 
मूत्तिको नहीं धारण करे वह अमूत्तत्व गुण है। यदि जीवके मूचेत्व गुण न मानो तो 
| नाश ) हो जावे ॥ ३ ॥ 

238 का कपल जश तस्या धरणखभावों मूर्चत्व बज 
खभाव: | तस्मायहिपरीत॑ तद्मूत्तेत्वममूत्ेखभाव: । यदि जीवस्थ॒कर्थचिन्मूत्तताखभ दा 
न मघेत्तदा शरीरादिसंवन्ध विना गल्मन्तरसंक्रमो न भवति, गल्लन्तरसंक्रम॑ बिना संसा- 
रस्थाभावो भवेदिति भावः ॥ ३ ॥ 
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व्याख्याथ;--रूप, रस, गंध, स्पशे आदिका जो एक स्थानमें सब्निवेश (स्थिति वा 
रचना ) है वह मूर्ति है, उस मूर्तिको धारण करनेका जो खभाव है वह मूत्त खाव है। 
और मूत्तेसे जो विपरीत (विरुद्ध ) अथोत्‌ मूर्तिकों न धारण करनेका जो खमाव है 
वह अमूर्त खभाव है। यदि जीवके कर्थचित्‌ मूत्ते खभाव न हो तो संतारका अभाव 
हो जायगा। क्योंकि जीवके शरीर आदिके संवन्ध बिना एक गतिसे दूसरी गतिमें गमन 
नहीं होता । और शरीर आदि मूच्ते हैं | मूत्तेका अभाव जीवमें माननेते शरीर आदिके 
संबन्धका अभाव माना गया ओर शरीरादि संवन्धके अभावमें अन्य गतिमें गमनका 
अभाव हुआ और जब अन्य गतिमें गमनका अभाव हुआ तो संसारका अभाव हुआ । 
अर्थात्‌ जीवके एक गतिसे दूसरी गतिमें जो जाना है वही संसार है, अंतः गद्मन्तरका 
अभाव हुआ तो संसारका नाश हुआ ही ॥ ३ ॥ 

डे 0 न हक ४ 
सूत्रम। अम्त्तेत्वं विना मोक्ष! सवेधा घदते न हि। 
एकप्रदेशता चेह्ााखण्डवन्धनिवासता ॥ ४॥ 

सत्नमावारथ/--यदि जात्माके सर्वथा मूत्ते खमावही माना जावे तो आत्माको मोक्ष 
कंदापि नहीं हो सकता । और अखण्डवन्धनिवासताको एकप्रदेशख्वभाव कहते हैं॥ ४ ॥ 

व्याख्या । अथ यदि छोकच्ृष्टव्यवहारेण मूत्तेस्वमाव एवं आत्मा अज्ञीक्रियते तदा, 
मृत्तेत्वं हेतुसहसैरप्यमूत्तेत्व॑ न भवेत्‌ । एवं सति सोक्षो न घटामाटीकते । तस्मान्मूर्तत्व- 
संवलितस्थ जीवस्वाप्यन्तरह्वतया अमृत्तेस्थभाव एवं मन्तव्य इति । अथेकमप्रदेशस्वभाव 
एकप्रदेशता सा चेहेकत्वपरिणतिरखण्डाकारवन्धस्य सनिवेशस्तस्थ निवासता भाजनत्वं 
शातव्यम्‌ । नष्कपस्त्वयम-अखण्डतया आकतीनां सन्नवश: पाॉरणमंनसव्यवहारस्तस्य भाज- 
नमाधाराधेयत्वमेकप्रदेशतोच्यत इति॥ ४ ॥ 

व्याख्याथ।--भव लोकके दृष्ट ( देखे हुए ) व्यवहारसे यदि आत्मा सर्वथा मूर्त 
खमावही है ऐसा मानते हो तव तो मूत्त खभावके हजारों हेतुओं ( युक्तियों )से भी 
अमूत्तेता नहीं होगी और जब आत्मा कभी अमूर्त्त न होगा तो मूत्ते खमावके अभावके 
विना जीवके मोक्ष कदापि घटित नहीं हो सकता क्योंकि मूत्त शरीर आंदिका संबन्ध 
जब नित्य बना हुआ है तब मोक्ष कैसे हो सकता है ? इसलिये मूत्ते खभावसे मिले ' 
हुए जीवके अंतरंगपनेसे अमूत्ते ख्वमाव भी मानना चाहिये । और एक प्रदेश खभाव जो 
है वही एक प्रदेशता है । उस एकत्व परिणतिको यहां अखंडाकार बन्धके सन्निवेशका 
भाजन जानना चाहिये | तात्पथ यह कि अखंड रुपसे जो आकारोंका सन्निवेश अथोते 
परिणमन व्यवहार हैं उसका जो भाजन अथांत्‌ आधाराधेयपना है उसको एकप्रदेशता 
कहते हैं ॥ ४ ॥ 

खत्म । भिन्नप्रदेशता सेवानेकप्रदेशता हि था। 

न चेदकप्रदेशत्व॑ भेदोषपि वहुधा भ्षवेत्‌ ॥ ५॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २०७ 


सूतच्रभावाथे;---और जो अनेकप्रदेशता है उसीका नाम मिन्नप्रदेशता है। जब 
यदि एकप्रदेशता न मानो तो भेद भी अनेक प्रकारका हो जायगा ॥ ५ ॥| 

व्याख्या । मिन्नप्रदेशता सैवानेकप्रदेशस्वभावता | मिन्नप्रदेशयोगेन तथा मिन्नप्रदेश- 
कल्पनया अनेकमप्रदेशव्यवहारकारणयोग्यत्वमुच्यते । यद्येकप्रदेशस्वभावो मे स्वात्तदा 
असंख्यातप्रदेशादियोगेन वहुबचनवृत्त्येकल्य धमोर्तिकायस्यैक इति व्यवह्ारासस्भवः स्थात्त, 
वहुधा वहवो धर्मोस्तिकाया इल्यादिव्यवहारापत्तिः स्थादिति ॥ ५। | 

व्याख्या्थ;--जो मित्र प्रदेशता है वही अनेकप्रदेशखमावता है। तातये यह कि 
मिन्न अ्रदेशके योगसे तथा मिन्न प्रदेशकी कल्पनासे अनेक प्रदेशके व्यवहारकारण- 
योग्यता कही जाती है। जब यदि एक प्रदेश खभाव न हो तो असंख्यात प्रदेश आ- 
दिके योगसे बहुवचनकी प्रवृत्ति होनेसे एक जो धमीस्तिकाय द्वव्य माना गया है उसके 
एक इस व्यवहारकी असंभवता हो जायगी ओर धर्मास्तिकाय बहुत हैं इत्यादि व्यव- 
: हारकी आपत्ति होगी. भावा्थ-असंख्यात प्रदेशोंके धारक धमोस्तिकायकों जो एक 
द्वव्य मानां है वह एकप्रदेशत्वके न माननेसे एक न रहैगा | ५ ॥ 

खुजस्‌। निष्कस्पत्वं सकम्पत्व॑ विनानेकप्रदेशताम | 

.. कर्थ च घठतेडणूनां सकृतिः स्वेदेशजा ॥ ६९॥ 

खूच्नमावाधे--तथा अनेक प्रदेश खमभावके विना निष्कंपत्व और सकंपत्व व्यव- 
हार नहीं हो सकता , ओर आकाशादि द्वव्यके अणुओंका सर्वज तथा देशज संयोग भी 
किस प्रकार घट सकता है ॥ ६॥ ह ह 

व्याख्या । अनेकप्रदेशस्वभावो द्रव्यस्य यदि न कथ्यते तदा घटाद्यवयविनो देशतः 
सकस्पा देशतो निष्कस्पा दृश्यन्ते ते च कर्थ संभवन्ति । अथावयवकम्पेंडप्यवयवी 
निष्कम्प इति कंथ्यते तदा चलतीति पयोगासंभव एवं भवेत्‌ | देशवृत्तिकम्पस्प यथा 
परम्परासंवन्धोषरित तद्वद्देशबृत्तिकम्पासावस्थापि परम्परासंवन्धोषस्ति । तस्मादेशतश्व- 
लता देशतोड्चछता चेत्यस्ख॒लितव्यवहारेणानेकप्रदेशस्वभावो सनन्‍्तव्य: | तथा चानेक- 
प्रदेशस्वभावो नाह्लीकियते तदा आकाशादिद्वव्यस्याणुसड्ञतिः परमाणुसंयोगः कथ्थ घटते। 
'सर्वजो देशज इति ॥ ६॥ हे 

व्याख्यार्थ:--अब यदि द्वद्यका अनेक प्रदेश खभाव नहीं कहते के तो घट 
आदि अवयवी किसी देशमें कंपन ( संचछन ) सहित हैं ओर किसी देशमें कंपनरहित 
' हैं ऐसे देख पड़ते हैं सो वे कंपसे सहित तथा रहित कैसे हो सकते हैं । क्योंकि यदि 
एकही भ्रदेश है तो वह या तो सकम्प ही होगा या निष्कंप हो होगा | भव कदाचित्‌ 
यह कहो कि एक प्रदेशखभाव अवयवके कंपसहित होनेपर भी अवयवी निप्केप है 
इसलिये सकंप तथा निष्कंप दोनों व्यवहार हो सकते हैं तो अवयवी (घट आदि) 
चलता है यह जो प्रयोग है सो होही नहीं सकैगा । क्योंकि, जैसे एकदेश अवयवृवृत्ति 
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कंपनका तुम परस्परासंबन्ध मानकर, उससे अवयवीको स्कंप कहते हो उसी प्रकार 
एकदेशवृत्ति जो निष्कंप है उसके परंपरासंबंधसे अवयवीमें निष्केंप भी कहोगे । इसलिये 
एकदेशसे अवयवी चलता है ओर एक प्रदेशसे अवयवी नहीं चलता यह जो अखंडित 
व्यवहार है इससे द्वव्यका अनेक प्रदेश खभाव है ऐसा मानना योग्य है। और यदि 
द्रव्यका इसी प्रकार अनेक प्रदेश खभमाव अंगीकार नहीं करते हो तो आकाश भादि 
द्रव्यका सर्वन तथा देशज परमाणु संयोग कैसे बन सकता है? | अब देशज तथा सर्वज 
संयोग क्‍या है? इसको अग्रिम छोकसे स्पष्ट करते हैं ॥| ६ ॥ 


सूच्रम। देशसकलजभेदाभ्यां द्विधा द॒ष्टा जगत्स्थितिः 
प्रय्मेक॑ दूषणं ततन्न ब्रूते वृत्तिश्व संमतेः॥ ७॥ 

सूच्षभावाथे।--देश तथा सर्वके भेदसे जगतकी स्थिति दो प्रकारकी देखी गई है। 
इनमेंसे एक किसी पक्षके माननेसे संमति अंथकी वृत्ति दूषण देती हैँ ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । एका वृत्तिदेशतो5स्ति यथा कुण्डलेनेन्द्रस्थ, ट्वितीया सर्वतोडस्ति यथा समा- 
नवखद्दयस्थ, तत्न प्रत्येक दूषणं संमतिवृत्ती कथितम । यतः परमाणोराकाश्षादेश्व देशबू- 
त्तिमद्जीकृवतामाकाशादिकानां प्रदेशानद्वीकारेडप्यागच्छति । अथ च सब्वेतोबृत्तिमद्जीकुवतां 
परमाणुराकाशादिप्रमाणल्वं॑लभते । उभयाभाव ठु परमाणोखत्तित्वं भवेत्‌ । यावद्विशेपा-. 
भावस्थ सामान्याभावनियतत्वादिद्यादि ॥ ७॥ 

व्याख्याथै;--एक व्ृत्ति तो देशसे ( एक देशसे संबंध रखनेवाली ) है जैसे कुण्ड- 
लके साथ इन्द्रकी ओर दूसरी सर्व देशसे है जैसे समान आकारवाले दो व्नोंके । उनमें 
प्रत्येक पक्षमें संमति अंथकी वृत्तिमें दूषण कहा गया है। क्योंकि परमाणु ओर आकाश 
आदिके एकदेशबृत्ति खीकार करनेवालोंके जो संयोग है वह यदि आकाश आदिके प्रदेश 
न माने जावें तो भी हो सकता है। और सर्व देशसे वृत्ति खीकार करनेवालोंके मतसे 
परमाणु आकाश आदिकी प्रमाणताको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जितना बड़ा आकाश है 
उत्तनाही बड़ा परमाणु भी होगा। और एकदेश तथा सर्वदेश दोनोंही वृत्तियोंको न 
मानें तो परमाणुकी अवृत्ति ही होगी। एकदेश व सर्वदेश कोई वृत्ति न रहनेसे 
सामान्यसे वृत्तिका अभाव हो जायगा । क्योंकि समस्त विशेषाभाव सासान्यके अभावके 
समनियत है इत्यादि ॥ ७ ॥ ह 

खूचम। खभमावादन्यथाभसावों विभावोडपि मसहह््यथा । 

नानादेशाद्किमोपाधियेतो. घदते कथम्‌ ॥ < ॥ 

सुत्नमावाथ।--खमावसे अन्यथा भावरूप विभाव, भी महाव्यथारूप है। क्योंकि 
इस विभाव खभावके विना जीवके नाना देशकाछ आदिसे उत्पन्न कर्मोपाथि कैसे घटित 
हो सकती हे १ अथौत्‌ नहीं घटित हो सकती ॥ ८ ॥ 


दब्यानुयोगतर्कणा ै २०९ 


“** व्याख्या। खभावाद्‌ योउन्यथाभाव: स॒ विभावस्वभावः कथ्यते' | इति तु महत््थारूप 
लग़ति । एंतन्च विभावस्वभावस्थाज्वीकरण बिना जीवस्व नानादेशादिकमांपाधि: कर्थ घटते | 
नानादेशाद्यनियतदेशकालछादिविपाकिकर्सो पाधिर्जीवस्थालमा युज्यते। तत उपाधिसंवन्धयो- 
ग्यान्नादिविभावस्वभाव इति ॥ ८॥ रु 

व्याख्याथै+--निजखभावसे जो द्वव्यका अन्यथाभाव है उसको विभावखमाव 
कहते हैं | सो यह तो महाव्याधिरुप लगता है। और इस विभावखभावके अंगीकार 
न करनेसे जीवके नानादेशादि कर्मोष्ाधि कैसे बन सकती है? तात्पय यह कि विभाव 
खमावके खीकार विना अनियत देश और काछ आदिके संबन्धसे विपाकीभूत (फल 
देनेमें अभिमुख ) जो कर्म हैं उन कर्मोरूप जो उपाधि है वह जीवके साथ नहीं रूग 
सकती । इस कारणसे उपाधिसंयोगके योग्य अनादि विभाव-खमाव मी मानना 
योग्य है ॥ ८॥ 

खचम्‌ । शुझो भाव! केवलूमन्थश्रोपाधिकः स्छखतः । 

... शुर्द बिना न सुक्तिश्व विनाजशुद्ध न लेपता॥ ९॥ 

सूच्रभावाथेः--केवल निजखरूप माज्से जो खिति है वह शुद्धभाव है और 
उपाधिसे उत्पन्न हुआ अशुद्ध भाव है। शुद्ध भावके विना मुक्ति नहीं होती और 
अशुद्ध भावके विना जीवके कर्मोका वन्धन नहीं होता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । केवलत्व॑ शुद्धो भावः, .उपाधिभावरहितान्तभावपरिणतत्व॑ शुद्धस्वभावत्वम्‌ । 
अन्योष्शुद्धभाव औपाधिक:, उपाधिजनितबहिभोवपरिणसनयोग्यता हयशुद्धस्वभावता । 
यदि शुद्धभावाड्डीकारत्व॑ न क्रियते तदा मुक्तिन घटते, पुनश्चाश॒ुद्धभावाड़्ीकारत्व न 
क्रियते तदा कर्मलेपो न घटते । अतएवं शुद्धस्वभावस्य कद्प्यशुद्धता न स्थादशुद्धखभा- 
वस्यापि: पश्चाच्छुछता न स्थात्‌ । एवसेकान्तादिसतं निरस्योभयसखभावाड्भीकरणे न किमपि 
दूषणं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

व्याख्याथे+--केवलपना जो है वह शुद्धभाव है अथोत्‌ उपाधिसावसे रहित 
कैवल द्वव्यके अन्तर्गत भावका जो परिणाम है वह शुद्ध खमाव है । और इससे अन्य 
: झजुद्ध भांव है। वह उपाधिसे उत्पन्न होता है। अथोत्‌ उपाधिसे उत्पन्न जो वाह्मभाव है 
उस बाह्य भावके परिणमनरूप जो योग्यता है वही जशुद्ध खभाव है। अब यदि झुद्ध 
भावका ख्ीकार न करें तो मुक्ति नहीं हो सकती है ओर यदि अशुद्ध खभावकों नहीं 
: मानें तो जीवके कर्मोका संबन्ध नहीं वनता है । इसी कारणसे झुद्ध खभावके तो कमी 
* अछुद्धता नहीं होती है और अशुद्ध खमावके कभी शुद्धता नहीं होती । ड्स 
प्रकार एंकान्तवाद आदिका खंडन करके शुद्ध और जशुद्ध इन दोनों खमावोंके माननेमें 
- कोई दूषण नहीं है ॥ ९ ॥ ै 
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सूचम्‌। एकत्र निश्चितो भावः परत्न चोपचयेते। 
उपचरितमभाव; स विनेन॑ नो परज्ञता ॥ १० ॥ ु 

सच मावाथ--एक स्थानमें निश्चित जो भाव है वह दूसरे स्थानमें उपचारमें 
लाया जाता है। इसीको उपचरित भाव कहते हैं। इसके विना परका ज्ञान नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 

व्याख्या | एकन्न निश्चितो भाव: नियमितैकस्थानस्थ भावस्थ परस्थानोपचरणेनोपन्नरित- . 
खभावता जायते | स उपचरितखभावो यदा नाज्लीकरियते तदा ख़परव्यवसायिज्ञानवा- - 
नात्मा किमु कथ्यते | ततो ज्ञानस्य खबिषयत्व त्वनुपचरितमेबास्ते । अथ परविषयत्वं तु 
परापेक्षया प्रतीयमानत्वं, तथा परनिरूपितसंबन्धत्वेनोपचरितमस्ति | इत्थम्रुपचरितंखभावता 
द्विप्रकारास्ति ॥ १० ॥ । 

व्याज्याथ;--जो भाव एक स्थानमें निश्चित है अर्थात्‌ जिस खमावकी सत्ता एक: 
पदार्थमें नियमसे है उस खभावका जब अन्य स्थानमें उपचार ( आरोप ) करते हैं तब 
उसको उपचरित-खभावता हो जाती है। उस उपचरित खभावको यदि नहीं खीकार 
करें तो आत्मा अपने ओर परके (दोनोंके) विषयमें व्यवसायात्मक ज्ञानका धारक है यह 
कैसे कहा जावे? । इस कारणसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानके खविषयत्व अर्थात्‌ अपना 
जो ज्ञान है वह तो अनुपचरित (उपचाररहित ) ही है ओर परकी अपेक्षासे जो- 
जानता है वह परनिरूपित संबन्धसे उपचरित है। और इस प्रकार 'जो उपचरित .' 
खभाव है वह दो प्रकारका है। यही भागेके छोकमें कहते हैं || १०॥ 


सूच्रम। कमजः सहजशैतोौ सूत्ताचेतनमावयोः । 
जन्तोराद्रो छ्ितीयोडपि सिडस्य विसलात्मनः ॥ ११॥ 


सूत्नभावाथ।--एक कर्मजनित उपचरितमाव है ओर दूसरा सहज उपचरित- 
भाव है। ये दोनों मूत्ते तथा अचेतन भावमें होते हैं ।ओर प्रथम भेद तो संसारी जीवके . 
होता है और दूसरा निर्मल आत्माके धारक सिद्ध जीवोंके होता है॥ ११ ॥ 

व्याख्या । कर्मज एकः सहजो द्वितीय एतो छो भेदो मूत्तोचेततभावयो: सतत: । तत्र 
पुद्छसंबद्धस्त्॒ ग्राणिनो मूत्तेत्वमस्ति। अथ चाचेतनत्वमप्यस्ति तत्तु यज्जीवस्य कथ्यते - 
प्रथमं तन्न तु गोवाहीक इति न्यायानुसरणेनोपचरितो5स्ति कर्मजनितत्वात्‌ । तस्मादन्न 
यत्करमं जनितोपचरितखभावत्व॑ तज्जन्तोहितीयोडपि सहजोपचरितखभावोडपि सिद्धस्य नि: . 
लस्थ । परज्ञत्वं तु तत्र किमपि कर्मोपाधिजमस्ति तन्न स्थात्‌। तदुक्तमाचारसूत्रे “अकस्मस्स 
ववहारो ण विज्वइ कम्मुणा उबाहि जायत्तिति? णवमेते दश खभावा निद्नतद्गव्यवृत्तय:- -: 
सनन्‍्तीति ॥ ११ ॥ 

व्याख्याथ।--प्रथम उपचरित खभाव कर्मसे उत्पन्न होता है और द्वितीय उपच- 
रितभाव. सहज ( खामाविक ) है। ये दोनों उपचरित भावके भेद्‌ मूत्ते और अचेतनके- 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ह २ ११ 


विषयमें होते हैं । उनमें पुहुलसे संबद्ध प्राणीके मूत्तेत्व है और अचेतनत्व भी है और 
* इसीलिये प्रथम उपचरित भाव जीवके है। ओर यह कर्मजनित होनेसे “गोवोहीकः” 
. यह बोझा ढोनेवाला गो ( पशु ) है” इस न्यायके अनुसार उपचरित है | इसलिये यहां, 
-जो कर्मजनित .उपचरित खभावता है सो जीवके कही गई है। और दूसरा जो सह- 

. जोपचरित खभाव है वह निर्मल (कर्मरहित ) सिद्ध जीवके है। सिद्धोंमें परका जो 
जानना है वह किसी कर्मकी उपाधिसे है ऐसा जो कहो तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि 
आचाराह्ल सू्रमें कहा है कि, “कर्मरहित जीवकें व्यवहार नहीं रहता है; क्योंकि उपाधि 
जो है सो कर्मसे होती है? | इस प्रकार यें दृश १० खभाब पूर्बोक्त चेतनत्व आदि 
नियत द्वव्यवृत्ति हैं ॥ ११॥ 

सूचम । अमी दश विदरोषेण खमावाश्नेकविंशतिः । 

सर्वे पुन्लजीवानां पश्चद्शाप्यनेहसः ॥ १२॥ 

सूच्नमावाधथ--ये दश खभाव और पूर्वकथित सत्तादि एकादंश ये सब मिलके 
' २१ भाव पुह्ल ओर जीवके हैं ओर कालके पन्द्रह १५ खमाव हैं॥ १२॥ 
व्याख्या । जमी दृश खसावाः पूर्वोक्ता एकादश खभावा उभये सिद्धिता एकर्विंशति 
. "संख्या जायंन्‍्ते | तत्र पुद्कछानां जीवानां च अल्येकमेकविंशति:ः खभावा भंवन्ति | तथा 
. अनेहसः काहद्र॒व्यस्थ पश्चद्श भावा भवन्ति । मूलत एकर्विंशतिभावा: सन्ति । तेभ्य 
. षट्र्‌ निष्कास्थन्ते तदा .पंचदृश अवशिष्यन्ते । तानेवाग्रेतनप्चेन व्याकरोति ॥ १२ ॥ ह 
'. व्याख्याथ+--चेतनल आदि ये दश खभाव तथा सत्ता आदि पूर्वकथित एकादश 
खमाव, दोनों मिलके इक्कीस २१ होते हैं। इनमें पुद्ुछके इक्कीस भाव हैं ओर जीवके 
' भी एकविंशति २१.भाव ही हैं । ओर कालके पन्‍्द्रह खमभाव हैं। आरंभसे जो इक्कीस 
भाव हैं उनमेंसे छः माव जब निकाले जाते हैं तो पन्‍्द्रह बाकी बचते हैं । अब आगेके 
'  छोकमें उन्‍्हीका निरूपण करते हैं ॥ १२ ॥ 

खून्रम। प्रदेशानेकता चित्ता सूत्तेता च विनावता। 

| शुद्धताइछ्ुद्धता चेति षढ हीना; कालगोचरा। ॥ १३॥ 

सूचरभावाथे;--बहुप्रदेशत्व, चेतनत्व, मूत्तेत, विभावत्र, झुद्धल और जशुद्धल 
इन छे खभावोंसे रहित शेष पन्द्रह खमाव कालके हैं ॥ १३॥ 

व्याख्या । बहुप्रदेशलभावः १ चित्तेति चेतनखभाव: २ मूर्तेति मूत्तखभाव: ३ 
विभावता विभावखभावः ४ शुद्धता शुद्धखभाव: ५ अशुद्धता अशुद्धखभाव: ६ एते 
, पडेकविशतिभ्यों निष्कास्यन्ते तदा पथ्चद्श सर्व कालूखभावाः ॥ १३ ॥ 
व्याख्याथः--बहुप्रदेशखमाव,  चेतनखभाव, मूत्तेखभाव, विभावखभाव, शुद्ध- 
- खभाव और अजुद्ध खंभाव ये छे भाव जब इकीसमेंसे निकालते हैं तो पन्द्रह रहते हैं 
. ये सब पन्दुरह खभाव काठके हैं ॥ १३ ॥ 


२१२. '. शायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ 


सूचम्‌। आदिमेन समायुक्ता धर्मादीनां तु षोडहा । 
स्वभावा! संभवन्तव पूवाक्तानां प्रसगतः ॥ १४ ॥ 

सूच भावाथे;--निकाले हुए छे खभावोंमेंसे प्रथम जो बंहुप्रदेशब्माव है उस 
सहित धर्म, अधर्म और आकाश द्वव्यके सोलह २ खभाव होते हैं; क्योंकि, ऐसा पहले 
कह आये हैं ॥ १४ ॥ 

व्याख्या । आदिसिन बहुप्रदेशखभावेन समायुक्ता अन्यपच्चवर्जितासदा पोडश खभावा 
धमोधर्माकाशास्तिकायानां भवन्ति । यत “एकरविंशति भावाः स्युर्जीवपुद्वलयोमताः । 
धर्मांदीनां षोडश स्थुः काले पश्चद्श स्पृता:? इलादि॥ १४ ॥ 

व्याख्याथे;--जब भाव बिकाले हुए छे भावोंमेंसे प्रथम वहुप्रदेशखभावसे सहित 
ओर शेष पांच भावोंसे रहित- हुए तो सब सोलह खभाव हुए। ये सोलह २ खमाव . 
धर्मास्तिकायके, अधमास्तिकायके और आकाशास्तिकायके होते हैं । क्योंकि “जीव और 
पुद्ूछके २१ भाव हैं; धर्म, अधर्म, आकाश द्वव्यके सोलह २ भाव हैं; काहमें पन्‍्दरह 
भाव माने गये हैं । ऐसा पूर्वपाठ है ॥ १४ ॥ 


म्‌। एवं प्रमाणस्य नयस्थ बोधादिसान्स्वभावान्परि भाव्य चित्ते। 
आप्तकमाम्भोजप्रसक्तिलब्धमानन्द्रूप परम अ्रयन्ताम ॥ १५॥ 
खत्रभावाथे।--हे भव्यजीवो! इस प्रकार प्रमाण तथा नयके ज्ञानसे इन स्वसा- 
वॉको चित्तमें विचारके श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोंके प्रसादसे प्राप्त जो आनन्द्रुप ज्ञान हैं. 
उसका आश्रय करो ॥ १५ ॥ 
व्याख्या । अनया दिशा प्रमाणस खपरव्यवसायिज्ञानस, नयस्यथ श्रमाणेन निर्णीता- 
थ्स्पेकांशप्रतिपादकवचन नयस्तस्थ, बोधादनुभवादिसान्‌ खभावान्‌ चित्ते मनसि परिभाव्य 
पर्यालोच्याप्तस्य श्रीजिनस्थ क्रमो पादो तावेबास्भोजं॑ कसलछ तस्य असत्त्या प्रसादंन रूष्ध 
प्राप्मानन्दरूप॑ खानुभवरूपं परम ज्ञान अ्यन्तां सेवन्तामिति। भोजेति सन्दर्भकत्तुनों- 
सापि ॥ १५॥ 
इति द्रव्यानुयोगतर्कणाव्याख्यायां कृतिश्रीमोजसागरनिर्मितायां 
हे द्वादशोडध्याय: ॥ १२॥ 
व्याख्याथ;--भो भव्यजनो ! इस प्रकार अपने तथा परके व्यवसायात्मक ज्ञानरूप- 
प्रमाणके ओर प्रमाणसे निश्चित अ्थैके एक अंशके प्रतिपादक वचनरूप नयके अजुभवसे 
इन खभावोंको सनमें विचार कर, श्रीजिनेन्द्रके चरणरूप कमलके प्रसादसे प्राप्त जो 
अपने अनुभवरूप ज्ञान है उसका सेवन करो | यहां “भोज” यह छेपसे अंथकारका 
वास सी है ॥ १५ ॥ 
इति श्रीठाकुरप्रसादशाखिविरचितभाषाजुवादसमलड्ुतायां द्वव्यानुयोग- 
तकंणायां द्वादशोडध्यायः ॥ १२॥ 


द्वव्यानुयोगतर्कणा । २१३ 


अथाच् खभावानां निद्शेनमाह 
अब इस त्रयोदश अध्यायमें खमावोंका दृष्टान्तं कहते हैं--- 
.. . खुचम्‌ | . अस्तिस्वभाव आज्नातः स्वद्वव्यादिश्नहे नये । 

हि आहकत्वे5न्यद्रव्याणां नास्तिस्वभाव हरित) ॥ १॥ 
 सुत्नसमावा्थ--खद्गव्यादिग्राहक द्वव्यार्थिक नयसे अस्तिखभाव कहा गया है 
ओर परद्वव्यादिग्राहक द्वव्यार्थिक नयसे नास्तिखभाव कहा है ॥ १ ॥ 
' * व्याख्या । खद्गाव्यादिश्रहे नये द्रव्याथिकनयसते द्रव्याणामस्तिखभाव आम्नात 
कथित: ]१। तथा द्वितीयो चास्तिखभावो5स्ति, अन्यद्रव्याणां आहकत्वे परद्रव्यादि: 
आहकद्॒व्यार्थिकनये इरितः कथितः | २। उक्ते च “सर्वमस्तिखरूपेण परद्रव्येण नास्ति 
च” इतें वचनात्‌ ॥ १ ॥ ह 

व्याख्याथे।--अपने द्रव्य क्षेत्र आदिको ग्रहण करनेवाले द्वव्यार्थिक नयके मतमें 
द्रव्योका अखिखभाव कहा गया है १ तथा अन्य द्वव्योंको ग्रहण करनेवाले परद्वव्यादि- 
आहक द्वव्याथिकनयके सतसे द्वव्योंके' दूसरा नास्तिखभाव कहा गया है २। ऐसा 
' अन्यत्र वचन भी कहा हुआ हे कि “अपने रूपसे सब है और परद्वव्यसे सब नास्ति 
(नहीं ) है.” ॥ १॥ 

सत््म्‌। उत्पादव्ययगौणत्वे नित्य; सत्तासमाश्नितः 

... पयायांथिके कोी5पि ज्ञेयोडनिद्मस्वभावकः ॥ २॥ 

सूत्रभावाथे;--उत्पाद ओर व्ययकी गोणतामें सत्ता आहक द्व॒व्यार्थिकनयसहित 
: नित्यखभाव है और उत्पाद तथा व्ययके ग्राहकपयोयार्थिक नयमें अनित्य खभाव है 
“ ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥ 
व्याख्या. । तथा सत्तासमाश्रित: सत्ताग्राहकद्रव्याथिकनययुक्तो निद्मो नित्मखभाव 
' क्थितः । कस्मिन्सत्युत्पादव्ययगोणत्वे कश्वचित्ततीयः । पर्योयाथिकनय उत्पादव्ययग्राहको 
* भव॒ति तन्मतेडनिद्यखभाव:, कश्ित्पयोयाथिकनय उत्पादृग्ययग्राहकोी भ्रवन्ननिद्यस्थभाव 
' स्थादिति॥ २॥ 

व्याख्याथं+--ओर उत्पाद तथा व्ययकी गरोणता होनेपर सत्ताका आहक जो 
द्रव्यार्थिक नय है उससे युक्त नित्यखभाव तीसरा कहा गया है। ३। तथा पर्याया- 
ः. थिंक नय उत्पाद और व्ययका आहक होता है इसलिये उसके मतमें अनित्य खमाव ४ 
' है। तात्पयये यह कि उत्पाद तथा व्ययकी अग्रधानता होनेपर सत्ताआ्रहक द्वव्याधिक 
नयके मतमें नित्य खभाव है और सत्ताआ्माहक द्वव्यार्थिक नयकी अप्रधानतामें उत्पत्ति 
: तथा नाशका आहक जो पर्यायार्थिक वय है इसके मतसे . चौथा अनित्य-खभाव 
होता है ॥ २ ॥ ह 
* (१) बरिष्वप्ि पुस्तकेष्वयमेच पाठः । 
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सत्मम्‌। 'भेद्संकल्पनामुक्त एकस्वभाव॑ आहितः | 
अन्वयद्रव्यार्थिके चानेकद्रव्यस्वमभावकः ॥ ३ 

सूत्नमावाथ/--मेदकी कल्पनासे रहित द्ृव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे द्वव्यका एक- : 

स्वभाव कहा गया है और अन्वय द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अनेक खभाव माने 
ये हैं॥ ३॥ 

व्याख्या । भेदकल्पनारहितशुद्धद्र व्याथिकनये भेदकल्पनामुक्त एकस्वभावः कथितः ५ 
अन्वयद्गव्यार्थिकनये5नेकद्रव्यस्वभावो5नेकस्व॒भावः ६ इत्यर्थ: । कालान्वये सत्ताग्राहकों' 
देशान्वये चान्वयग्राहको नय: प्रवत्तत इति ॥ ३ ॥ 

व्याख्याथे;--भेदकी कल्पनासे रहित शुद्ध (सत्तामात्रके आहक ) द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षासे द्वव्यका एक खमाव (७५) कहा गया है तथा भेदकल्पनासहित अन्वय 
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षामें द्वव्यका अनेक खमाव (६) भी कहा गया हैं। तात्पय यह कि 
जहां पदार्थमें काका अन्वय होता है वहां तो सत्ताका आहक द्वव्याथिक नय पअवृत्त 
होता है ओर देशके अन्वयमें अन्वयग्राहक द्व॒व्यार्थिक नय प्रवृत्त होता है ॥ ३॥ 

सत्रम। सद्भृतव्यवहाराच गुणगण्यादिभेद्ता । 

भेदकल्पनराहिल्ये तस्थाभेदः प्रकीसितः ॥ ४ ॥ 

सत्नमावाथे;--सदूभूत व्यवहार नयसे गुण ग्रणी आदिके भेद्खभावता होती 
है ओर भेदकव्पनाकी शून्यतादशामें गुणादिका अमेद कहा गया है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या । सद्धूतव्यवहाराद सद्धूतव्यवह्रनयाद्‌ शुणगुण्यादिभेदता | गुणगुणिनोः,' 
परयोयपयोयिनो:, कारककारकिनोरमेंद्स्वभाव: सप्तम: । भेदकल्पनराहिले भेदकल्पनारहिंत 
शुद्धद॒व्याथिकनयमते5भेद स्वभाव: प्रकीततितः । ८ । यत्र कल्प्यमानस्थान्तानिगीणत्वेन 
ग्रहस्तत्रेकरबभावों यथा घटोइयमिति, यत्र विपयविषयिणोवेविक्त्येत अहस्तत्राभेद्खभावो 
यथा नीछी घट इति। सारोपाध्यवसानयोनिरूढत्वाथमय प्रकारभेदः । प्रयोजनवलो तु 
ते यद्च्छानिमित्तकत्वे खभावभेद्साघके । इति परमाथे: ॥ ४ ॥ है 

व्याख्याथे;--सदूभूत्व्यवहार नयसे गुण गुणी, पर्याय पर्यायी और कारक कार- 
कवान्‌का भेद खभाव है ओर यह भेद खमाव सप्तम है। ७। और भेद्कल्पचारहित 
शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके मतमें तो -अमेद खभाव कहा गया है | ८। जहांपर कल्पनीय 
पदार्थ निगीणंखसाव है अथात्‌ जहां कव्प्यमान वस्तु नहीं भासता है, वहांपर एक 
खगभाव अथोत्‌ अभेद्‌ खभाव है। जैसे “अये घट:”? ५यह घड़ा है.” यहां यह नहीं जनाया. 
गया कि यह घट नील है वा पीत है; इसलिये घटपदसेही उसका रूप- विषय निगल 
लिया गया है। और जहांपर विषय ओर विषयीका प्रथक््‌ २ भाव ( अहण ) होता है; - 
वहांपर अभेद्‌ खमाव है। जेसे-“नीढः घट;” “नीला घट.” यहांपर सारोपा-तथा. साध्यं- _ 
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_बसाना निरूढ़ा लक्षणासे यह प्रकार भेद्‌ है। और प्रयोजनवती सारोपा तथा साध्यवसाना 
. हक्षंणा तो यहच्छानिमित्तसे खमावसेद्साधक है।यह यहांपर भावार्थ है॥ ४ ॥ 
: .. खचस्‌। परमभावश्नाहके तु भव्याभव्यों च पययौ। 

शुद्धाशुछों ततश्रोक्तो चेतन्यमात्मनः स्ख्तम्‌ ॥ ५॥ 

सूंचरभावाथ+--परमभावग्राहक नयके मंतमें भव्य तथा अभव्य खभाव है और 
- शुद्ध खभाव तथा अशुद्ध खभाव भी परमस्राव भाहक नयके मतसे ही है तथा चेतन 
खमाव आत्माके माना गया है ॥ ५ ॥ 
6: व्याख्या। भव्याभव्यों च स्वभावों परमभावश्राहके नये सन्तव्यों । भव्यताखभावों 
निरूपितो5स्ति, अभव्यतास्वभाव उत्पन्नस्वभावस्_ तथा परमभावस्य साधारण्यमस्ति 
ततोड5च्रास्तिनास्तिस्वभावाविव स्वपरद्ग॒व्यादिम्राहकनययो: प्रवृत्तिन भवेत्‌ । तथा शुद्धा- 
' झुद्धस्वभावों तूक्तो ज्ञेयो | यथा पूर्वत्र परमभावग्राहकनये तद्द्‌ ज्ञेयाविति | तथा चैतन्य॑ 
चेतनस्वभाव आत्मन आत्मारामस्प स्मृतं नान्येषाम्‌, आत्मा संसारस्थः चेतन इति 
॥९।१०। १११ १२। १३॥ ५॥ 
.  व्याख्याथे+--परसभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा भव्य खभाव तथा अभव्य खभाव मा- 
नने योग्य हैं | भव्यता खमाव पूर्व प्रकरणमें कह आये हैं और अमव्यता स्वभाव उत्पन्न 
: ख़म्ाव तथा परम भावकी साधारणतामें है। इसलिये यहांपर अस्ति नास्ति स्वभावोंके समान 
खकीय तथा परकीय द्व॒व्यादि आहक नयोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है अथोत्‌ जैसे अस्ति 
 खमाव खद्गव्यादिग्राहक नयसे ओर नास्तिखभाव परद्वव्यादिग्राहक्क नयकी अपेक्षासे 
* माना गया है, यह बात यहां नहीं है । और झुद्ध तथा जशुद्ध खभाव जैसे पूर्व म्रकरणमें 
. कह आये हैं बेसे यहां भी समझने चाहिये | और चेतन खमाव केवल जीवके ही है 
: अन्य द्॒व्योंके नहीं। क्‍योंकि जो संसारी जीव है वह चेतन है ॥ इस प्रकार इस “छोकमें 
'भव्य ९ अमव्य १० शुद्ध ११ जशुद्ध १२ ओर चेतन १३ इन ५ भावोंका वर्णन 
किया गया है ॥ ५॥ 
... अब चेतन्यादिखरूपं कथयन्नाह । 

.. अब चेतनता आदिका खरूप कहते हुए छोक पढ़ते हैं । 
' 'सूत्रम । असद्धतव्यवहारात्कमंनोकमंचेतना | 

परमभावग्राहके तस्थाचंतनघसेता ॥ ९ ॥ 

. सूत्नभावाथे।--असदूतव्यवहार नयसे कर्म तथा नोकर्ममें ही चेतवाका व्यव- . 
: हार होता है और परमभावग्राहक नयमें उस कर्म चोकर्मजनित चेतन खभावके 
' अचेतव धर्मपना है ॥ ६ ॥ ह 
' *. व्याख्या असद्भूतव्यवहाराद्सद्भूतव्यवह्मरनयात्कमंनोकमंणोः कर्मोणि ज्ञानावरणा- 
दीनि नोकर्सोणि सनोवचनकायात्मकानि ततो इन्द्रत्तयोरेब चिच्रेतनस्वभाव: स्थातू, चेत- 
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नसंयोगकत्पर्यायस्तत्नासिति | तत इर्द शरीरमसावश्यक जानामीटााद्रिव्यवद्ारोइत एव भवति 
मृत॑ दृहतीतिवत्‌ | घुच: परमभावश्राहकनये तस्य कर्मनोकमेजनितचेतनखभावस्थाचेतन- 
धर्मता अचेतनस्वभावत्वं, यथा घृतमनुष्णमिद्यादिवत्‌ ॥ ६॥ ५ 

व्याख्याथ।---असद्भूतव्यवहार नयसे ज्ञानावरण आदि कर्म और मन, वचन, 
कायरूप नोकर्म इन दोनोंमें चेतन खभाव हैं; क्योंकि कर्म ओर नोकर्म इन दोनोंमें. 
चेतनके संयोगसे किया हुआ पयोय है | इसी कारण उस चेतनसंयोगहृत्यवॉयसे 
मृतकको भस्र करता है! इस व्यवह्रकी भांति 'इस शरीरकों म॑ आवश्यक ( जरूरी ) 
जानता हूं. इत्यादि व्यवहार होता है | और परममावग्राहक नयके मतमें तो उस कर्म 
तथा नोकर्मसे उत्पन्न चेतन भावके अचेतन खभावपना हू, जेसे “अनुष्ण ( ठंडा ) ध्ृत्त 
इत्यादिकी भांति ॥ ६ ॥ 

सूतच्रम। असद्भूतव्यवहारे जीवाचेतनघसंता । 

परमसावश्राहके सत्तनोकसेंकमता ॥ ७॥ 

सूच्नभावाधः--असद्भूतव्यवहार नयसे जीवमें अचेतनखमावता है और परम- 
भावग्राहक नयमें नोकर्म तथा कर्म मूत्त हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । असद्भूतव्यवद्यारनये जीवतीति जीवस्स्थाचेतनधमंसतस्थ भावों जीवाचे- 
तनधसंतास्ति । अतएव जडोष्यमचेतनो&यमित्यादिव्यवद्दारोईसित । एतेनानुमिनोमि 
जानामीति प्रतीद्या विलक्षणाज्ञानसिद्धिवेदान्तिनामपासता, सद्धृतव्यवहनरनयम्राह्णाचे- 
तनस्वभावेनेव तदुपपत्ते: | अथ परमभावग्राहकनये मृत्तो नोकमंकर्मता सूत्तनोकर्म- 
कर्मता वर्तते। क्मनोकर्मणोमृत्तेखभावो5स्तीयर्थ: ॥ ७ ॥ 

व्याख्याथेः--भसदूभूतव्यवहार नयके मतसे जो प्राण धारण करता है वह जीव है| 
उसके अचेतनघर्मपना जो जीवाचेतनघर्मता वह है अथोत्‌ जीव अचेतन खभावका' 
धारक है । इस अचेतन खभावके माननेसे ही यह जीव अचेतन है, जड है इत्यादि व्यव- 
हार होता है। इससे “मैं अनुमान करता हूं, जानता हूं, इत्यादि प्रतीति ( अनुभव )से 
विलक्षण ( अनिर्वचनीय') अज्ञानकी सिद्धि होती है” इस वेदान्तियोंके कथनका खंडन 
हुआ, क्योंकि असदूभूतव्यवहार नयसे अहण करनेयोग्य जो अचेतन खभाव है इस, 
अचेतन खमभावसे ही उस अज्ञानकी सिद्धि हो जाती है । ओर परममावग्राहक नयसे . 
मूर्त ऐसी नोकर्मकर्मता वर्चती है अर्थात्‌ कर्म त्था नोकर्मके मूत्ते खमाव हैं ॥ ७ ॥ 

.. सूचम। असद्भूतव्यवहारे जीवमूत्तेत्वमिष्यते । 
परमे पुद्टल हित्वा द्रव्यामृत्तेत्वमाहितस ॥ ८ ॥ 

सूचभावाथः---भसदूभूतव्यवह्रनयके मतमें जीव मूत्ते खभावका भी धारक 

है और परमभावग्राहक नयमें पुद्ुछको छोड़कर सब द्रव्योंमें अमूत्तैतरभावता स्थापित- 


की गई है॥ ८ ॥ 
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. “ व्याख्यां । जसद्भूतव्यंवहारे जीवसृत्तत्वमपि .जीवस्थ मूत्तत्व॑ जीवमृत्तेरभाव इष्यत । 

अतएवं अयमात्मा दृश्यते, अमुमात्मानं पश्यामीति व्यवहारोधस्ति । तथानेन स्वभावेन 
' “रक्तों च पद्मग्रमवासुपूल्यो?” इद्यादि चचनानि सन्ति | अथ च परसभावतश्राहकनये पुद्ठल- 
, द्रव्यं बिना द्रव्याणासमूचेत्न द्रव्यामूत्तेत्वमाहित स्थापितम्‌ । अन्यानि सर्वाण्यपि द्रव्याण्य- 
' मृत्तेस्वभाववन्तीयथ: ॥ ८ ॥ 


..  व्याख्याथे+--असदूूतव्यवहार नयके सतमें जीवका भी मूत्ते खभाव माना गया 
- है। इसीसे यह आत्मा देख पड़ता है, इस आत्माको में देखता हूं! इत्यादि व्यवहार 
'होता है; ओर “श्रीपझप्रम तथा श्रीवासुपूज्य ये दोनों तीर्थंकर रक्त ( छाल ) वर्णके 
धारक हैं” इत्यांदि वचन हैं | तथा परमभावश्राहक नयकी अपेक्षासे पुद्ढलद्गव्यके विना 
द्वव्योंके अमूत्तेख्भाव रक्खा गया है अथोतू पुद्ुलद्ग॒व्यके सिवाय अन्य सब द्वव्य 
.. अमूत्ते खभावके धारक हैं | यह अथ है ॥ ८ ॥ 
: सत्मम। उपचारात्पुद्धलेउपि नास्व्यमृत्तेस्वभावता । 
. व्यवहियतेज्नुगमात्तदेव चोपचथेते ॥ ९ ॥ 
सूच्रभावाथे।--पुहलमें उपचारसे भी अमूत्तखभावता नहीं है; क्योंकि अनुगमसे 
* जिंसका व्यवहार होता है उसी भावका उपचार भी होता है ॥ ९ ॥ 
“. 'प्याख्या । उपचारात्पु्रलद्रब्येब्मूत्तेस्वभावता नास्ति । यतश्रेतन्ंयोगेन देहादो 
/ यथा चेतनत्वमुपचर्यते तथेवामूचतेल नोपचर्यते । तस्मादसद्भृतव्यवह्यराद्पि पुद्रलस्यामूत्ते- 
. खभावों न कथनीय: । अत्यासत्तिदोषेणामूत्तेत्व॑ तत्र कर्थ नोपचरितव्यमिति तदेवोपपाद- 
, यज्ञाह्‌ । व्यवह्नियतेडनुगमाद्यदेवानुगमादेकसंवन्धदोषाहवत्व॑ व्यवहियते तदेवोपचयेते 
. परन्तु सर्वधमेस्योपचारों न स्थात्तथाचारोपे सति निमित्तानुसरणमज्ु निमित्तमनुरूतद्यारोप 
* -इति न्‍्यायो नाश्रयणीय इति भावः ॥ ९ ॥ 
.. व्याख्याथ।--उपचारद्वारा भी पुद्दक द्वव्यमें अमूत्तेखभावता नहीं है। इसीसे 
' चैतनके संयोगसे जैसे देह आदिमें चेतनताका उपचार किया जाता है उसी प्रकार 
. अमूत्तैके संयोगसे देहमें अमूत्तेका उपचार नहीं होता है। इस कारणसे असद्भूतव्यवहार- 
: नयसे भी पुद्ुछ द्वव्यका अमूत्ते खभाव है ऐसा कथन वहीं करना चाहिये | अब प्रत्या- 
' सत्ति दोषसे वहांपर अमृत्तेताका उपचार क्यों नहीं करना चाहिये इसीका उपपादन करते 
:. हुए “व्यवहियतेडलुगमात्‌” इत्यादि उत्तराद्धेसे कहते हैं कि अनुगम अर्थात्‌ एकसंबंध- 
'. दोषसे जिस भावका व्यवहार होता है उसी भावका उपचार भी होता है परन्तु स्वथा 
सर्वे धर्मके अभावमें सब धर्मका उपचार नहीं होता | ओर इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जहां आरोप करना हो वहां आरोपके निमित्तका अनुसरण करना चाहिये । और आरोप 
करके पश्चात्‌ निमित्तका अनुसरण करना इस न्यायकों नहीं धारण करना चाहिये । 
 पह.भाव है ॥ ९॥ ' 
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सूतच्रम्‌ । अशेषोष्नुगतशआा्थ! संमतो हि प्रकाशित: । 
यथास्वुपयसोभेंदों न यावदन्त्यवेशिष्टयम्‌ ॥ १० ॥) 


सूचमावाथ+---यह संपूर्ण जीव पुद्ुछका अनुगत संब्न्ध संमतिमें प्रकाशित ह 
क्योंकि जैसे दुग्ध और जलका अन्त्य विशेष बिना भेद नहीं हो सकता, बेसेही इनका 
भी भेद नहीं हो सकता ॥ १०॥ 

व्याख्या । हीति निश्चितम्‌ । अयममिप्राय: अनुगताह्यन्तसंवन्धः सर्वोष्प्यर्थ: संसतों 
प्रकाशितः 4 यथा खनुगतत्वे दृष्टान्तमाह । अम्बुपयसोः श्षीरनीरयोमेंद्रों विभजना प्रथकल- 
मिति तावन्नासि यावदन्‍्टवैशिष्टध्ममन्यविशेषपयेन्त यावत्‌ | अन्द्विशेपे शुद्धपुद्रछा जीवल- 
क्षणेन प्रथक क्रियन्ते | यथा ओऔदारिकादिवर्गणानिष्पन्नाच्छरीरादेक्ञोनधनासंख्येय्रदेंश आत्मा 
भिन्न इति । अन्र गाथा “अणुण्णाणुगयाणं इमव्त वन्नचिविभयणमजुत्ते । जहू दुद्धपाणियाणं - 
जावंत विसेस पज्ञाया | १ ।” इत्थ॑ कथयतां यदि मृत्तता पुद्ठलद्रव्यविभाजकान्लविशेषो5- 
स्ति तदा तस्या उपचार आत्मद्रव्येण कथं भवेत्‌ | अथ घ यद्यत्र विद्यपोनास्ति तदान्योन्या- 
नुगमनेनामूत्तताया उपचार: पुद्ठलद्रव्येण कथ॑ न भवेदिद्ाशहुा केपांचिक्धवति | तां शक्ल निरा- . 
चिकीएु: प्रतिपादयन्नाह ॥ १० ॥ 

व्याख्याये+--अमभिप्राय यह है कि निश्चयरूपसे जनुगत अथात्‌ अत्यन्त संवन्धरूप 
सब अर्थ संमतिमें प्रकाशित किया गया है | अब यथा इत्यादि उत्तराद्से अनुगततामें 
इृष्टान्त कहते हैं | जैसे मिले हुए जल जोर दूधका विभाग (भेद) जबतक अंतिम विशेष . 
नहीं होता तबतक नहीं होता है, इसी प्रकार अन्तके विशेषमें ही शुद्ध पुद्छ जीवलक्षणसे 
एथक्‌ किये जाते हैं। भाव यह है कि जैसे जलका त्था दूधका विभाग अंतिम दाह 
क्रियारूप विशेष अथवा पदार्थविज्ञान विशेषसे होता है, ऐसेही जीवकी मुक्तिद्शारूप 
विशेषमें पुद्वछका जीवसे विभाग होता है। जैसे कि ओदारिक आदि वगेणाओंसे सिद्ध . 
शरीर आदिसे ज्ञानधन असंख्यात प्रदेशोंका धारक आत्मा भिन्न है। इस विषयमें अन्यत्र 
गाथा कही है कि “जैसे दूध ओर पानीका अन्त्यविद्येप पयोय तक भेद नहीं होता उसी 
प्रकार परस्पर अनुगत पदार्थोका भेद नहीं होता है, यह कहना अयुक्त है. ” इस प्रकार 
: कहनेवालोंके यदि मूत्तेपना पुहुछ द्वव्यको जुदा करनेवाला अन्तका विशेष है तो- 
उसका उपचार आल्मद्॒व्यके साथ कैसे होवे । और यदि अन्त्य विशेष नहीं है तो जीव - 
पुदुछका परस्पर अनुगम होनेसे जैसे मूत्तेताका उपचार आत्मद्रव्यके साथ होता है ऐसे 
ही अमूर्तताका उपचार पुद्दल द्वव्यके साथ क्‍यों न होगा? ऐसी आशंका किन्हींकी होती 
है, इस लिये उस शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं | १० ॥ 


सूत्रंस। मू्तियंत्रानभिभ्वता नास्ति तत्राप्यसूत्तता । 
यत्नाभिभताम्त्तित्व॑ मूलनन्त हि तेषु च॥ ११ 


दव्यानुयोगतकंणा । २१९ 


... सूज भावाथे+---जहांपर मूर्च खमाव तिरोहित नहीं है, वहांपर अमूर्स खभाव है ही 
: नहीं; और जहां भात्मद्व्यमें कर्म है, वहां असूर्चता तिरोहित नहीं है; किन्तु, वहांपर मूत्त- 
. ता अन्त्यरहिंत अनुगमसे है ॥ ११॥ 
' व्याख्या। यत्र पुहलद्रव्यस्थ मूर्तिमूत्तेता अभिभूता नास्ति किन्तूद्धूताउस्ति तत्रामूत्तेतास- 
. भावो न भवति । अमूत्तेता ह्पुद्वलद्गव्यस्थान्यविशेष: | अथ च यत्रात्मद्रव्ये कर्म भवति न 
तत्रामूत्तेतामिभूतारित । तन्न चामूर्तता अनन्द्ानुगमजनितसाधारणधर्मरूपा भवति | तथा 
' चान्योन्याज्ुगमाविशेषेषपि कचिदेव किज्चित्केचचित्कथंचिद्भिभूयत इति यथागस्यवहार- 
' , साश्रयणीयम्‌ ॥ ११ ॥ 
.. व्याख्याथ+--जहां पुद्ल॒द्वव्यका मूर्त खभाव अमिभ्रूत (छिपा हुआ) नहीं है किन्तु 
' उद्धृत (प्रकट) है वहां अमूत्तेता खमभाव नहीं होता है। क्‍योंकि अमूत्तेता पुद्ठलसे मिन्न 
द्रव्यका अन्त्य विशेष है। और जहां आत्मद्र॒व्यमें कर्म होता है वहां भी अमूत्तेता अभि- 
' भूत नहीं है। क्योंकि वहांपर अमूत्तेता अन्यसे मित्त अनुगमसे उत्पन्न साधारण धर्मरूप 
- है। इस भकार पुद्ठलं तथा जीवद्गव्यके अनुगममें विशेषता न होनेपर भी कहीं कोई 
भाव किसीसे किसी प्रकारसे अभिभूत होता है इस प्रकार शाखके व्यवहारके अनुसार 
अंगीकार करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
. सूचम्‌ | अन्‍न्त्यो 'भावः पुद्नलस्यापीत्थमत्न विलुप्यते । 
. असद्धूतनये तेन परोक्षो5णुरसूत्तेकः ॥ १२॥ 
। खूचमावाथ---पुद्छका अन्त भाव भी इसी प्रकार यहां छप्त हो जाता है; 
इसीसे असद्भूतनयके मतमें परोक्ष परमाणु अमूचे माना गया है ॥ ११॥ 
व्याख्या । उपचारेणाप्यमूत्तखभाव: पुद्वलस्य न स्थादिति कथयतां मतेउन्डझो भाव एक- 
: विंशतितमः खमावः पुद्रछस्य विछ॒प्तो भवति तदा पुनः “एकविंशतिभावा: स्युर्जीवपुद्ठछयो- 
मेंताः” इत्येतद्नचनव्याघातादपसिद्धान्तोडपि जायते | अथ तच्छज्लापनोदायाह असद्धूतव्य- 
वहारनये तेन कारणेन यः परोक्षः पुद्रछपरमाणुरस्ति तस्यामूत्तेता कथिता । व्यावहारिकप्रत्म- 
: क्षागोचरत्वममूत्तेत्व॑ प्रमाणोपचरितं भक्त खीक्रियत इल्यर्थ: ॥ १२॥ 
”, व्याख्याथै+--उपचारसे भी पुद्ठलके अमूत्तेखभाव नहीं होता ऐसा कहनेवालोंके 
, भत्तें पुंद्रछका अन्तका भाव जथात्‌ इक्कीसवां खभाव नष्ट हो जायगा ओर पृद्दऊुका 
' जब अमूत्तेखमाव नहीं रहैगा तब पूर्व प्रसंगमें जो ऐसा कहा है कि “ पुद्छ तथा जीव 
इंन दोनोमे प्रत्येकके एकविंशति २१ भाव हैं”? इस वचनका व्याघात होनेसे सिद्धान्तकी 
: भी हानि होती है। क्योंकि जब इक्तीसमेंसे एक अमूत्ते ख़माव निकल जायगा तब तो 
: पुंदुलके बीस खभावे ही रहैंगे | इस प्रकारकी शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं कि 
' इसी. कारणसे असद्भूत व्यवहार नयमें जो परोक्ष पुद्ूछ परमाणु है उसके जअमूत्तेता कही 
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गई है। तात्पय यह कि व्यवहारिक प्रत्यक्ष! अगोचर रूप अमूत्तेखभाव प्रमाणसिद्ध 
उपचरित भक्त ( कर्थंचित्‌ ) खीकार किया जाता है ॥ १३ ॥ | 
सूचरम। पुन्नलाणोअ कालाणोरेकदेशखभमावता । 
परमे परद्गरव्यस्थ भेदकल्पनवज्ितः ॥ १३ ॥ 
सूत्रभावाथे+--परम भाव आहक नयके मतसे काछाणु तथा पुद्छछ परमाणुकी 
एक-प्रदेश-खभावता है। और अन्य द्वव्यका भी भेदकस्पनावर्जित झुद्धद्वव्या्थिक एक. 
खमाव कहलाता है ॥ १३॥ 
व्याख्या । पुह्छपरसाणोस्तथा काछाणो: परमे परमभावग्राहकनय एकप्रदेशखभावतां 
कथ्यते । तथा परद्व्यस्थ कालपुद्नलवजितान्यद्रन्यस्थ भेदकल्पनवर्जित: शुद्धद्॒व्याथिक ,' 
एकप्रदेशलभाव: कथ्यते ॥ १३ ॥ 
व्याख्याथे--परम भाव आहक नयमें पुद्छ परमाणु तथा काछके अणुकी एकप्रदे- 
शखभावता कही गई है। तथा भेदकी कव्पनासे वर्णित शुद्ध द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे 
काल और पुद्टलसे रहित अन्यद्व॒व्यकें भी एकप्रदेशखभाव कहा गया हैं ॥ १३ ॥ 
सूचम्‌ । शुरूद्धव्याथिकेब्नेकप्रदेशत्व विनाणुकम्‌। 
पुद्दलाणों। खमावत्वस्पचारेण तत्पुन! ॥ १४ ॥ 
खत्नभावाथः--अुद्ध द्वव्यार्थिकनयसे परमाणुको छोड़कर, संपूर्ण द्वव्योंका अनेक- 
प्रदेशखमाव है। ओर पुद्ठलके अणुके तो अनेकप्रदेशखभावता उपचारसे है॥ १४॥ . 
व्याख्या । शुद्धद॒व्याथिके भेदकल्पनासापेक्षशुद्धद्रव्याथिकनये5णुक परमाणुं विना स- 
बेंषां द्रृव्याणामनेकअदेशत्वमनेकग्रदेशखभाव: कथ्यते | अन्यच्व पुद्छाणो: पुद्ठलपरमाणो- 
स्तद॒नेकप्रदेशखभावत् भवित्ु योग्यतास्ति | ततः उपचारेणानेकखभावत्व॑ कथ्यते । काला- 
णोश्वोपचारकारणता नास्ति ततस्तस्य सर्वथापि खसावो नास्ति ॥ १४॥ 
व्याख्यार्थ+--मभेदकल्पनासपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनयसे परमाणुके सिवाय अन्य सब 
द्व्योंका अनेकप्रदेशखभाव कहा गया है। ओर पुद्छके परमाणुके उस जनेकग्रदेश- 
खमाव होनेकी योग्यता है अथात्‌ वह पुद्धकपरमाणु अनेकप्रदेशखभाव हो सकता है 
इस कारण उपचारसे उसके अनेकप्रदेशखभावताका कथव किया गया है । और . 
कालके अणुमें कोई उपचारकारणता नहीं है इस हेतुसे उसके यह अनेकप्रदेशखभाव 
सर्वथा नहीं है ॥ १४ ॥ ह 
खुचम । शुदाशुछारथिके विद्धि विभावाख्यलभावकान | 
शुरे शुद्धखभावाः स्युरशुझे झुद्धधजिताः॥ १५ ॥ 
सूत्रमावाथे;--हे शिष्य, शुद्धाशुद्ध द्रव्याधिकनयमें विभाव नामक खभावोंका 
बोध करो | शुद्ध द्वव्याथिक नयमे शुद्ध खभावोंकी और अशुद्ध द्॒व्याथिक नयमें अशुद्ध 
.. स्॒भावोंकी स्थिति है ॥ १५॥ .. ह 


द्रव्याजुयोगतकेणा । २२१ 


' व्याख्या । झुद्धाशुद्धार्यिके नाप्नि द्रव्याथिकनये समुच्चयेन विभावादिखभावान्‌ विद्धि 
जानीहि | शुद्धे श॒ुद्धद॒ब्याथिकनये झुद्धस्वभावान्‌ जानीहि। अशुद्धेज्शुद्धस्वभावान्‌ जानीहि । 
, शुद्ध श॒ुद्धस्वभावा: स्थुरशुद्धेज्शुद्धस्तभावा इति ज्ञेयम ॥| १५॥ 

व्याज्याथं।---शुद्धाशुद्धार्थिक नामक द्वव्याथिक नयमे समस्त विभाव खमावोंको 
जानो और शुद्ध द्वव्याथिक नयमें शुद्ध खभावोंको जानो तथा अशुद्ध द्वव्यार्थिक नयमें 
अशुद्ध खभावोंको जानो । भावार्थ यह है कि शुद्ध द्वव्याथिकमें शुद्ध भाव तथा भशुद्ध 
द्रव्याथिकम अंशुद्ध भाव होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ १५॥ 

सूत्रम्‌। असद्भधतव्यवहारादपचारखभावकाः | 

इति खमावविज्ञानं कत्तेव्य शुममिच्छता ॥ १६॥ 

सूत्नभावाथे;--असद्भूत व्यवहार नयसे उपचरित खभाव रहते हैं| इस प्रकार 
कल्याणके अभिलाषी जीवको खभावोंका विज्ञान करना चाहिये ॥ १६॥ 

व्याख्या । असरूतव्यवहारनयादुपचारस्वभावका उपचरितस्वभावा ज्ञातव्या: | इतीति 
समाप्तो । स्वभावविज्ञानं स्वभावनययोजना शुर्भ कल्याणं हित॑ आयुष्य॑ ज्ञान चेच्छता अभि 
लषता कत्तेग्यमिति ॥ १६ ॥ 

व्याख्याथे;--असझ्भूतव्यवहर नयकी अपेक्षासे सब उपचरित खम्ावोंको जानना 
चाहिये. । सूत्रम इति. शब्द अध्यायकी समाप्तिका बोधक है । ओर यह खभावोंमें नयोंकी 
योजना जिस पुरुषको कल्याण, हिते, आयुष्य तथा ज्ञानकी अमिल्ाषा है उसको करनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
' खत्नम। अलुपचारता; खीयभावास्ते तु खझुणाः खहू। 

एकद्गव्याञिता गुणा; पयोया उमयाश्रिता) ॥ १७॥ 

सूच'भावाथे+--जो अनुपचरित अपने भाव हैं वे गुण हैं। ओर वे गुण एक द्वव्यके 
आधार रहते हैं; ओर पयोय उभयके आश्रित रहते हैं ॥ १७ ॥ 

व्याख्या। अन्न दिगिम्बरप्रस्तावना वत्तेते | छुत्रापि स्वसमये5प्युपस्कृता वत्तते परन्त्वन्र 
किसपि चिन्त्य वत्तेते तेन तदषए्ं निराचिकीषुराह । अनुपचरिता उपचारवर्जिता ये निज- 
कीयस्वभावास्ते गुणाः, गुणानां हि सहभावित्वादुपचारों न विद्यते | निष्कृषस्त्वयम्‌ स्वभावो 
ह्वि मसुणपयायाण्या मभिन्नो न्त स्वात्तस्माद्योउजु पचरितो भाव: स एब शुण इति, अथ यश्थो- 
पचरितः स पर्याय: कथ्यते । अतएव द्रव्याश्विता गुणा), उमयाश्निताः पयोयाः । तथोक्त- 
'मुत्तराष्ययने गाथाद्वारा-“गुणाणमासवो दृव्ब॑ एण दृष्वसिया गुणा। रक्खणं पत्नयाणं तु 
उभ्रओ अस्सिआ भवेत्ति | १ ।”॥ १७॥ 

व्याख्याथे+--यहांपर द्गिम्बरसतका प्रस्ताव (प्रसंग) हें। ओर यह प्रसंग कहाँ 
श्रेताम्बरसिद्धान्तमें भी है, परन्तु इस विषय कुछ विचारंणीय है, इस लिये उसके दूप- 
णको दूर करनेकी इच्छासे कहते हैं। उपचारसे रहित जो अपने खभाव हैं वे गुण 
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क्योंकि गुण सहभावी हैं, इस लिये उनमें उपचार नहीं होता है | तात्पर्य यह कि कोई 
खमाव गुण पयोयोंसे मित्र नहीं है इस लिये जो अनुपचरित भाव हूँ वही गुण ओर जों 
उपचरित भाव है वही पयीय कहा जाता हैं। और इसी कारणसे केवल द्वव्यके आश्रय 
जो रहैं वे गुण हैं; और द्वव्य, गुण दोनोंके आश्रय जो रहें वे प्योय हैं। इस विपयर्म 
उत्तराध्ययनसूत्रमें गाथाद्वारा कहा है कि “गुणोंका आश्रय द्वव्य है अतएवं द्रव्या- - 
श्रितत्व गुणोंका लक्षण है; ओर दोनोंके आश्रय रहना, यह पयीयोंका छक्षण है.”॥ १७॥ 


सूचम्‌ । एव स्वभावोपगता मसणास्तु सदन सस्यक्तायथतास्व योग्या।। 
मं ५ अितानां + है 
अहेत्कमाम्मोजसमा मव्यात्मनां ज्ञानगुणाथमत्र ॥ 


सूत्नभावाथे;--इस प्रकार इस अध्यायमें श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोॉके आश्रित 
भव्य जीवोंको ज्ञानगुणकी प्राप्तेके लिये हमने शासत्रोक्त योग्य खमावसे प्राप्त गुण 
अच्छी रीतिसे भेद्‌ करके कहे हैं ॥ १८ ॥ 

इति द्वव्यानुयोगतरकेणायां त्रयोदशो5ध्यायः । 

व्याख्या । यदि च खद्गव्यादिश्राहकेणास्तिखभाव:, परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिखभावः, 
इत्यादि खभावोपगता गुणा: खभावसहिता इत्युपगम्यते । तदोभयोरपि द्रव्याथिकविपयत्वा- 
त्सप्तभज्ञधामायद्वितीययोभेड्जयोद्रैव्यार्थक पर्यायार्थिकाश्रयेण प्रक्रिया भग्येतेल्याद्रत्र बहु विचा- 
रणीयम्‌ | एवमनया रीटा खभावा: खभावयुक्ता शुणाश्व भेदेन अ्रकारकथनेन सम्यकुशा- 
खोक्तरीद्या कथिता: प्रकाशिता: । श्रीमद्गाचकमुख्ययशोविजयपाठ कमतल्लिकार चितप्राकृतपाठ- 
दृष्टा लिखिता इत्यथ: । किमथेमत्र कस्मे कार्याय कथिता इति प्रयोजनपद ज्ञानगुणाये केपाम- 


हतां वीतरागाणां ऋमाग्चरणास्तणवास्भोजानि कमलानि तत्र समाभ्रितानां शरणीभूतानां भव्या- 
स्मनां भव्यलोकानां ज्ञानशुणाये मया कथिता इटथे: ॥ १८ ॥ 


इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतकंणाव्याख्यायां 
तरयोद्शो5ध्यायः । 


व्याख्याथे;--यदि अपने द्रव्य क्षेत्र आदिका भाहक होनेसे अस्तिख़्भाव और पर- 
कीय द्रव्यक्षेत्रदिका आहक होनेसे नास्तिखभाव है; इत्यादि खमावसे उपगत गुण हैं ऐसा 
खीकार करते हो तब तो दोबनोंके द्वव्यार्थिक नयका ही विषयपना होनेसे सप्तभंगीमें प्रथम- 
भंग (स्यादस्त्येव) कथंचित्‌ हे ही और द्वितीयमंग (स्पान्नास्त्येव) कर्थंचित्‌ है ही नहीं? इन 
दोनों भंगोमें द्वव्याथिक तथा पर्यायार्थिकके आश्रय जो ,प्रक्रिया है उसका भंग होगा; 
इत्यादि बहुत कुछ यहांपर विचारणीय है। इस पूर्वोक्त रीतिसे खभाव तथा खभाव- 
सहित गुण प्रकारोंकें कथनद्वारा शात्रोक्त रीतिसे प्रकाशित किये हैं अथात्‌ श्रीमान्‌ 
वाचक मुख्य यशोविजयजीं उपाध्यायद्वारा विरचित प्राकृतपाठमें देखे हुए लिखे हैं। किस 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २२३ 


 प्रयोजनके लिये कहे हैं? कि श्रीजिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंके शरणको प्राप्त जो भव्यजन 
हैं, उनको ज्ञानगुणकी प्राप्ति हो इस लिये मैने कहे हैं। यह तात्पये है॥ १८ ॥ 
इंति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादशर्मविरचितभाषाटीकासमलड्डुतायां द्व॒व्यानुयोगत- 
ह केणायां त्रयोद्शोडध्यायः ॥ १३ ॥ 
अथ पयोयभेदानाह । 
अब पर्यायके भेदोंकों कहते हैं । 
सूचम । नत्वा जिन प्रवध्ष्यामि पयायोत्कीतन झुदा । 
| व्यक्षनाथॉवेभेदेन तद्रिभेद समासतः ॥ १॥ 
सच भावाथे/--श्रीजिनेन्द्रको नमस्कार कर, आनन्द्पूर्वक इस अध्यायमें पयो 
योंका वर्णन करूंगा | वह पयोयोंका वर्णन समास(संक्षेप)से व्यंजन ओर अथके 
भेदसे दो प्रकारका है॥ १ ॥ 
व्याख्या । जिन॑ वीतरागं नत्वा नमस्कृदय पयोयोत्कीत्तेनं पयोयाणासुत्कीत्तन प्यायोत्की- 
सेन सुदा हर्षेण प्रवक्ष्यामि । यदित्युत्तरापेक्षायां तत्पयोयोत्कीत्तेनं समासतः संक्षेपाद्‌ व्यक्ञ- 


नाथविभेदेन व्यख्न॑ चाथश्र तयोवैंभेदः प्रद्येके योजना व्यअनभेदेनाथभेदेन तत्कीत्त्न॑ 
* पयोयस्थ हछिभेदं ट्विप्रकारकमिल्मथ: ॥ १ ॥ 
व्याख्याथे+--अ्रीवीतरागको नमस्कार करके, हपेसे पर्यायोंका उत्कीत्तेन (निरूपण) 
: इस चतुर्देश १४ अध्यायमें कहंगा। “यत्‌र॑ यह आगेके कथनकी अपेक्षामें है. जो पयोयका 
निरूपण संक्षेपसे व्यंजन ओर अथके भेद्से अथोत्‌ व्यंजनके भेदसे तथा अर्थके भेदसे 
दो प्रकारका है ॥ १ ॥ 

सूत्रम। तत्न व्यक्षनपयोयस्रिकालस्पशनों मतः। 

द्वितीयश्चा्थे पयोयो वत्तमानाणुगोचर; ॥ २॥ 

खत्नभावाथे;--उन दोनों भेदोंमेंसे प्रथम व्यंजन पयौय त्रिकालस्पर्शी कहा गयाहे; 
और दूसरा अर्थ पयोय वत्तेमान सूक्ष्मकालवर्त्ती माना गया है॥ २ ॥ 

व्याख्या । तत्र तयोहयोरुत्कीत्तनयोमेध्य आय्रो व्यजननपयायखिकालूस्पशनो मतोड5जु- 
गतकालकलित: कथितः। यस्य हि त्रिकाल्स्पशन: पयोय: स च व्यजनपरयाय: । यथाहि-घटा- 
दीनाँ मदादिपयायो व्यजननपयोयो मृन्‍्मय: सुवणोद्धितुमयो वा घट: कालत्रयेडपि मृदादि- 
पर्यायत्व॑ व्यजयति; तथा द्वितीयोभेदोउथेपयोय: वत्तेमानाणुगोचरः सूक्ष्मवत्तेमानकालवर्त्ती 
अशथैपयोय: यथाहि--घटादेस्तत्तत्क्षणवरत्ती पयोयः यस्मिन्‍्काले वत्तेमानतया स्थितस्तत्तत्का- 
लापेक्षाकृतविद्यमानत्वेनाथेपयोय उच्यत इत्यथ:॥ २॥ 

व्याख्यार्थ/--उन दोनो उत्कीत्तेनोंमें प्रथम जो व्यंजन पयोय है वह त्रिकाल्स्पर्शी 
है अर्थात्‌ पूवोपर अनुगत सब कालके साथ वह पयोय स्पशे करता है। तात्परय यह कि 
जिसका स्पशे भूत, मविष्य तथा वत्तेमान इन तीनों कालोंमें होता है वह व्यज्ञन पयोय है। 
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जैसे-घटादिका सृत्तिका आदि पयोय व्यज्ञन प्योय है अथीत्‌ झनन्‍्मय “अथवा 
सुवर्णादिमय घट तीनो कालोंमें पर्यायत्व अर्थात्‌ म्त्तिका आदि पर्योयकों प्रकाश 
करता है । और द्वितीय भेद अर्थपर्याय है । यह अर्थपयौय चर्त्तमान अणुका 
विषय है अर्थात्‌ सुक्ष्म वर्तमान कालवर्त्ती अर्थ पर्याय है । जैसे घट आदिका उसे 
उस क्षणमें रहनेवाला पर्याय जिस कालके क्षणमें वत्तेमांनतासे स्थित है उस उस कालकी 
अपेक्षासे उत्पत्तिद्वारा विद्यमान होनेते वह अथैपयोय कहा जाता है। भाव यह है कि 
जिस क्षणमें घट विद्यमान है उसी क्षणकी विद्यमानतासे वह घट अथपयाय है ॥ २ ॥ 

अथ तयो: प्रत्येक देविध्यं दशेयन्नाह । 

अब उन दोनों पयीयोंमें प्रत्येकके दो २ भेद दिखाते हुए कहते हैं | 

सूचरम । द्वच्यतों गुणतों छेधा झुदझ्धतोड्शुझधतस्तथा । 

शुद्धदव्यव्यज्ञनाख्यश्वेतनों सिद्धता यथा ॥ ३॥ 

सच भावाथेः--उन पयोगोंके द्वव्यसे तथा गुणसे दो भेद हं ओर शुद्ध तथा अश्ज- 
द्धके द्वारा भी दो भेद हैं। शुद्ध द्ृव्यव्यंजननासा शुद्ध द्रव्यव्येजन पयोय जैसे चेतममें 
सिद्धता पयोय है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या । द्वव्यतो द्वव्यपर्यांयो भवति तथा गुणतों गुणपयोायोषपि भवति, एवं देघा ट्वि- 
प्रकार: स्थात्‌ | तथाहि द्रव्यव्यज्ञनपयोयो गुणव्यखनपर्याय इति । तथा पुनस्तेनेव प्रकारेण 
शुद्धतः शुद्धद॒व्यव्य'जनपर्याय:, अशुद्धतोज्शुद्धदवव्यग्य जनपर्यायश्र द्विप्रकार: । तत्न तेयु भेदेपु _ 
शुद्धद॒व्यव्य जनारूय: झुद्धद्ृव्यव्यजनपयोय: कस्मिन्भवति चेतने यथा सिद्धता चेतनद्रज्यस्य 
यथा सिद्धपयोय: । अये हि केवलठभावाज्शोय: ॥ ३ ॥ 


व्याख्याथे।--द्वव्यसे तो द्वव्यपयाय होता है ओर गुणसे गुण पर्याय होता है, इस 
प्रकार दो भेद होते हैं। जैसे द्वव्यव्यंजन पर्याय तथा गुणव्यंजन पयोय होता है। ओर 
उसी प्रकारसे शुद्धसे शुद्ध द्वव्यव्यंजन पयोय होता है तथा अशुद्धसे अशुद्ध द्वव्यव्यंजन 
पयोय होता है ऐसे दो भेद हैं । अब उन भेदोंमेंसे शुद्ध द्वव्यव्यंजव नामक शुद्ध द्रच्यव्ये- 
जन पयोय किसमें होता है, जैसे चेतनमें सिद्धता अथोत्‌ चेतनद्वव्यका सिद्ध पयोय है। 
यह शुद्ध द्वव्यव्यंजन पयोय केवल भावसे जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

पुनर्भेदोपदेशमाह । 

फिर भेदका उपदेश करते हैं। 

सत्रम। अशुद्द्धव्यव्यक्षनो न्रादिवेहघामतः । 

ग्रुणतोथ्पीत्थमेवात्र केवल्थमतिचिन्छुख: ॥ ४ ॥ 

सूत्रमावाथ/--भशुद्ध द्व्यव्यंजन पयोय मनुष्य देव आदि अनेक प्रकारका माना 
गया है और इसी प्रेकार गुणसे भी जानने अर्थात्‌ शुद्ध शुणव्यंजद पयीय तथा जझुद्ध . 
गुणव्यंजन पयोय ये दो भेद गुणसे हैं । इनमें प्रथम भेदमें केवलशान आदि और दूसरे भेदमें 
मतिज्ञानादि पयोय हैं॥ ४ ॥ 2 


' द्रव्यानुंयोगतर्कणा | र्श्‌ण 


व्याख्या। अंशुद्धद्॒व्यव्यखनपयोयो5शुद्धद॒व्यव्य अनो नराद्रिदिशव्दादेव्ारकतियंगा- 
दयो बहुधा मतास्तदपेक्षया नरादिबेहुधा मतः। अन्न हि द्रव्यभेदः पुद्छसंयोगजनित्तोडस्ति । 
भनुष्यादिभेदेनेव॑ भेद: । गुणतोडपीत्थमेव ।-गुणव्यलनपर्यायो द्विप्रकारः । तन्न प्रथर्म 
शुद्धगगुणब्यजनपयोय: केवल्य केवलज्ञानादिरूप:.. ह्वितीयोष्प्यशुद्धयुणव्यजनपर्यायो 
समतिचिन्मुखः । मतिश्रुतावधिमन:परययरूप इति ॥ ४ ॥ 

व्याख्याथ;--अशुद्ध दृव्यव्यंजन पयोय मनुष्य, देव, नारक और तिर्यश्व॒ आदि रुपसे 
अनेक प्रकारका माना गया है. इसीकी अपेक्षासे “नरादित्रेहुधा मतः” यह सूत्रमें पाठ है। 
यहांपर द्वव्यका भेद्‌ पुद्ल संयोगसे उत्पन्न है, अतः मनुष्य आदिके भेद्से यह भेद होता 
है। गुणसे भी इसी प्रकार है अथोत्‌ गुणव्यंजन पयोय भी दो प्रकारका है। उनमें प्रथम 
शुद्ध गुणव्यंजन पयोय जो है, वह तो केवलज्ञान आदि रूप पर्याय है।और दूसरा भशुद्ध 
गुण व्यंजन पयोय मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मनःपर्यय ज्ञान आदि खरूप 
है॥५॥ 5वद्र ९९. 2 क्‍ 

- पुनः कथयति । कि 
फिर भी पर्योयका भेद कहते हैं । 
खूम्‌ । ऋजुसूचमतेनाथथ प्या य; क्षणव्वत्तिमान। 
आश्यन्तरः शुद्ध इति तदन्‍्योडशुद्ू ईरित; ॥ ५॥ 

: खुत्नसावाथ।--ऋजुसूत्र नयके मतसे अधैपयाय क्षणवृत्तिवाक्ता है। आस्य- 

न्‍्तर तो शुद्ध अथपयोय है और उससे अन्य अशुद्ध अथेपयीय कहा गया है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या । ऋजुसूत्रमतेनजुसूत्रादेशिनाथेपयाय:, आशभ्यन्तर: शुद्धा्थपर्याय: क्षणवृत्तिमान्‌ 
क्षणपरिणतः । तदन्यस्तद्तिरिक्तोडशुद्ध ईरितः । यो यस्मादल्पकालवर्ती पयोयःस च 
तस्मादल्पत्वविवक्षया अशुद्धाथेपयोय: कथ्यते ॥ ५ ॥ 

_ व्याखू्याथे/--ऋजुसूत्रनयके आदेशसे आभ्यन्तर (अन्तरंग)का, जो है वह शुद्ध 
अधेपयोय है और क्षणमात्रद्नत्ति है अर्थात्‌ शुद्धाथेपयाय क्षणक्षणमें परिणामको प्राप्त 
होता है। और उससे अन्य अशुद्ध अर्थययोय कहा गया है | तातपय यह कि जो जिस 
पयीयसे अल्पकालवर्त्ती पयोय है वह पर्याय उस अधिक कालवर्त्ती पर्यायस्ले अल्पल्रकी 
अपेक्षासे अशुद्ध अरथैपयोय कहा जाता है ॥ ५॥ 

अन्न चृद्धवचनसंमततिं दशेयत्ति । 
इस विधयमें वृद्धोंके वचनरूप संमति दशाते हैं । 
सूचम । नरोहि नरशव्द्रथ यथा व्यक्ननपर्थेथः । 
ह चालादिकोड्थपयोय; संमतो 'मणितस्त्वचम ॥ ६ ॥ 
सूच्नभावाथे;--जैसे नर शब्दका नर पयोय व्यंजनप्योय कहा गया है, वैसेही 


संमति अन्थमें बाल आदि अर्थपर्याय कहा गया है ॥ ६ ॥ 
२५ 
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व्याख्या । नरो हि नरशब्दस्थ यथा व्यज्ननपयेय इति । यथा पुरुषवाच्यजन्ममरणका- 
लपय॑न्त एकोउनुगतनरत्वपयोयः स च पुरुषस्थ व्यश्वनपयायो5स्ति, संमतिविपये वाल्दि- ' 
कस्तु पुनरथपयोयः कथित: । अयमिति इद्मः प्रलनक्षत्वे साक्षात्संमतिदृष्ट इति । अन्न गाथा 
“पुरिसंमि पुरिससद्दो जम्माइ सरणकारूपज्त॑तो । तस्सओ वालाईया पञ्नवभेया बहु विगप्पा॥ 
॥ १॥ ६ ॥ 

व्याख्याथ;--जैसे नरशब्दका नर व्यंजनपयोय है. तात्पय्ये यह कि पुरुष शब्दसे 
धाच्य पुरुषपयोय जन्मसे आदि लेके मरणकालूपयेन्‍त एक अनुगत रूपसे नरत्व पयोग 
है और वह पुरुषका व्यंजन पयाय है और वाल आदिक अर्थपर्याय हैं ऐसा संमति गथर्मे 
कह है, अथोत्‌ यह विषय साक्षात्‌ संसतिमें देखा हुआ है। यहां संमतिकी गाथा है कि - 
“जैसे पुरुषमें पुरुष यह शब्द्‌ जन्मसे मरणतक रहता है. यह्‌ व्यंजन पयोय है ओर उम्त ' 
पुरुषमें बाल, युवा, इत्यादि जो भेद हैं ये सब अर्थपर्याय हैं ॥॥ ६॥ 

अथ केवलज्ञानादिकः शझुद्धगुणव्यज्नपयीय एवं भवति, तत्नार्थपयीयों नासतीस्येता- 
हशी कस्यचिद्दिक्पटाभासस्थाशझ्लास्ति तां निराकरोति । 


अब “केवल ज्ञान आदि झुद्ध गुणव्यज्न पयोय ही हैं, उनमें अथैपयोय नहीं है.” 
ऐसी किसी दिगम्बराभासकी शंका है, उसको दूर करते हैं । 


सूचमम। पड़गुणहानिश्वद्धिभ्यां चथावउ्गुरुलशुस्तथा । 
पयाय। क्षणमेदाच केवलाख्योडपि संमतः ॥ ७॥ 


सूत्नमा वा्थे।--जैसे पड्गुणी हानिवृद्धिसे अगुरूघु पयीय माना है, उसी प्रकार 
क्षणके भेद्से केवछारुय गुण पयोयके भी अर्थ पयोय माना गया है॥ ७ ॥ 

व्याख्या | पड़गुणहानिवृद्धिभ्यामगुरुछ्घुपयोया यथा कथिता: पड्गुणद्वानिवृद्धिलक्षणा 
अगुरुलूघुपयाया: सूक्ष्माथपयोया इतिवत्पयाय: क्षणभेदात्केवछाख्योडपि संमतः क्षणमेदा- 
त्केवलज्ञानपर्यायोडपि भिन्नो मिन्न एवं दार्शतः । यतः “पढमसमये योगभवत्थकेवलनाणे” 
अपडससमये सजोगिभवत्थकेवछनाणे”” इत्यादिवचनात्तदजुसूत्नादेशिन श॒ुद्धगुणस्थाप्यर्थपर्योया 
सन्तव्या: ॥ ७॥ 

व्याख्याथे।--जैसे पड़्गुणी हानि वृद्धिसे अगुरुरघु पर्याय कहे हैं अथौत्‌ जैसे 
पड़्गुणी हानि वृद्धिलक्षण अगुरुरुघु पर्याय अथात्‌ सूक्ष्मार्थ पर्याय हैं ऐसेही क्षणके भेदसे 
केवल ज्ञान नामक पर्याय भी मिन्न २ ही देखा गया है. क्योंकि, प्रथम समयमें योग- 
भवस्थ केवलज्ञानमें, द्वितीयसमय सयोगी भवस्थ केवलज्ञानमें”” इत्यादि वचन हैं. इस लिये 
ऋजुसूत्रनयके आदेशसे शुद्ध गुणके भी अथेषयाय मानने चाहिये। ७ ॥ 

सूत्रम्‌ । सदृष्धन्यख़नो5णुअआाशुडपुद्धलपयेव: 

क्यणुकादरा गुणा; स्वीयग्रणपयोयसंयुता; ॥ < ॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कणा २२७ 


सूत्रभावाथे;--आंद्ध द्वव्यव्यंजन परसांणु जो है वह शुद्ध पुद्छ पर्याय है और 
हृचणुकादि अशुद्ध द्वव्य व्यंजन पयाय हैं। ये अपने २ गुण पयोयों सहित हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । सद्गव्यव्यञ्ञनो5णुः शुद्धद॒व्यव्यक्षनपरमाणुः शुद्धपुद्छपयवस्तस्थ नाशो नास्ति। 
तथा ह्यणुकादिका अशुद्धद्॒व्यव्यअ्षमपर्याया: संयोगजनितत्वात। कीदहशा: खीयगुणपर्यायसं- 
थुता: पुद्रलंद्रव्यस्य शुद्धणुणव्यनपर्याया: अशुद्धयुणव्यज्षनपयायास्ते निज २ गुणाश्रिता 
मन्तव्या: । यतः परमाणुगुणो य: स च शुद्धगुणव्यखनपयोयसतथा टिप्रदेशादियुणो यः स 
. चाशुद्धशुणव्यजनपयोय: ॥ ८॥ ' 

व्याख्याथे।--शुद्धं द्वृव्यव्यंजन परमाणु जो है वह शुद्ध पुद्छ पयोय है। क्योंकि, 
उसका नाश नहीं होता है। ओर व्यणुक आदि अशुद्ध द्वव्यव्यंजन पयोय हैं। क्योंकि 
संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण नाशवान्‌ हैं। ये कैसे हैं कि अपने गुण तथा पयोय करके 
. सहित हैं । अथात्‌ पुदल द्वव्यके जो शुद्ध गुणव्यंजन पयोय और अशुद्ध गुणव्यंजन पर्याय 
हैं, वे अपने २ गुणके आश्रित मानने चाहिये। क्योंकि, जो परमाणुका गुण है वह 
तो शुद्ध गुणव्यंजन पयोय है; ओर जो द्विप्रदेश आदिका गुण है वह अशुद्ध गुणव्यंजन 
पयोय है ॥ ८ ॥ 

सूत्रम। खध्माथेपर्यवाः सन्ति धर्मादीनामितीव ये । 

कथयन्ति न कि तेडझछुँ जानन्त्यात्मपराथतः॥ ९॥ 

सूत्नभावाधथे।--धमौदि द्रव्यके सूक्ष्म अर्थपयोय हैं ऐसा जो दिगम्बर कहते हैं सो 
क्या वे खपरवोधसे इस क्षणपरिणामरूप अ्थैपयोयको नहीं जानते ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । धमादीनां धमास्तिकायादीनां सूक्ष्माथप्यवाः शुद्धद्रव्यव्यंजनपयोया: सन्ति, 
इतीव ये कथयन्टेतार॒शह॒ठं कुबेन्ति ते जना हठं त्यक्त्वां आत्मपराथंतः निजपरभपत्ययादजु- 

सूत्रादेशिन चामुं क्षणपरिणतिरूपं पूर्वोक्तमथपर्यायमपि केवलज्ञानाद्वन्न कि किमिति कथे न 
जानन्ति ह॒ठं ट्क्त्वा कथ नाज्भीकुबेन्ति । कि थे तेपु धमास्तिकायादिष्वपेक्षया अशुद्धपया- 
योडपि भवति न चेत्तदा परमाणुपयन्तविश्रामः पुद्नलद्गव्येंडपि न भवतिं, इत्मिग्रायेण कथ- 
यज्नाह ॥ ९॥ 

: व्याख्याथे।--धमोस्तिकाय आदि द्वव्योंके सूक्ष्म अर्थ पयोय अथात्‌ शुद्ध द्वव्यव्यंजन 
पयोय हैं, एसा जो हठ करते हैं; वे हठ करनेवाले मनुष्य हठको छोड़कर, अपने प्रत्ययते 
अथवा परके प्रंत्ययसे ओर ऋंजुसूत्रनयके आदेशसे इस क्षणपरिणाम रूप पूर्चकथित अर्थ- 
पर्योयकोी भी केवल ज्ञान आदिकी भांति क्‍यों नहीं जानतें? अथात्‌ अपने हठको छोड़कर, 
क्यों नहीं खीकार करते | यह आश्षिप है। और भी, उन धममोस्तिकाय भादिमें अगपेक्षासे 
अशुद्ध पयोय भी होता है, यदि ऐसा न हो तो पुद्टल द्वव्यमें भी परमाणु तक विश्राम नहीं 
होता है। इस अभिप्रायसे .छोक कहते हैं॥ ९॥ 
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खूचम्‌। यथाउडक्वतिश्व धमोदे! छुद्धो व्यंजनपर्येचः । 
लोकस्य द्रव्यसंयोगादशुद्धोईपि तथा 'भचेत्‌ ॥ १० ॥ 

सुत्नसावार्थ:--जैसे धर्म आदि द्वव्यके लोकाकाश प्रमाणसे शुद्ध व्यंजन ० 
ऐसेही लोकमें रहनेवाले द्व॒व्योंके संयोगसे अशुद्ध व्यंजन परयोय क्‍यों न हो? भ 
होनाहीं चाहिये ॥ १० ॥ 

व्याख्या । धर्मास्तिकायादेराकृतिलोकाकाशसानसंस्थानरूपा यथा बचते तथा झुद्धो व्येज- 
नपरयंवः शुद्धद्वव्यव्यंजनपर्यायः कथ्यते परनिरपेक्षत्वेनेति | तथा छोकस्प द्रव्यसंयोगाहो- 
कवर्त्ती द्रव्यसंयोगरूपो5शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायोडषपि तस्व लोकस्थ द्वव्यसंयोगान्निरपेक्षत्त॑ - 
कथयन्विरोध नोत्पादयति | विरोध: को5पि नासतीतद्यथेः ॥ १० ॥ 

व्याख्याथे।--जिसे धर्मास्तिकाय जादि द्वृव्यका जाकार लोकाकाश प्रमाण स्थिति- 
रूप है, इस लिये परद्वव्यकी निरपेक्षासे वह शुद्ध द्वव्यव्यंजन पर्याय हैं ऐसा कथन होता है; 
ऐसेही लोकके द्वव्योंके संयोगसे अर्थात्‌ छोकमें रहनेवाले जो द्वव्य हैं उन दरव्योंका धर्मादि 
द्रव्यके साथ संयोगरूप अशुद्ध द्रव्यव्यंजन पयोय भी है; ओर उस लोकके द्वव्य संयोगसे 
निरपेक्षक होनेसे किसी विरोधकों भी नहीं उत्पन्न करता; अथोत्‌ कोई विरोध नहीं 
है॥१०॥ 

अथाकृतिः पयोयो, भविष्यति, संयोग: पर्यायो न भविष्यतीद्याशझा परिहरन्नाह । 

अब आहति पयोय हो सकती है और संयोग नहीं इस जआशंकाको दूर करते हुए 
कहते हैं । । 

सूत्रम। आकृतेरिव संयोग; पर्येच! कथ्यते यतः । 

उत्तराध्ययने5प्युक्त पर्योयस्प हि लक्षणम्‌ ॥ ११ ॥: 

सूत्रभावाथेः--आकतिके समान संयोग भी पर्याय कहलाता है। क्योंकि, उत्तरा- 
ध्ययन सूत्रमें भी पयीयका छक्षण कहा है॥ ११॥ | 

व्याख्या । संयोगो5प्याकृतेरिवाकृतिवत्पयोय: कथ्यते । यत्तो हेतो: पर्यायर्य लक्षणं हीति 
निमश्चितमुत्तराध्ययने5प्युक्त कथितमू । ततो5स्य छुक्षणं समेद्समपि श्रीउत्तराध्ययनादेवावसेय- 
समिति ॥ ११ ॥ 

£ः व्याख्याथे+--संयोग भी आकृति (आकार) के समान पयाय कहा जाता है। क्योंकि, 

निश्चय रूपसे पयोयका लक्षण उत्तराध्ययन सूत्रमें भी कहा है । इसलिये भेद्सहित 
पर्यायका लक्षण श्रीउत्तराध्ययन सूत्से ही जानना चाहिये ॥ ११ ॥| 

पुनस्तदेवाह । 

* फिर पयोगके विषयमें ही कहते हैं। 
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सूत्रम। एकत्व च एथक्त्व च संख्या संस्थानसेव च। 
संयोगश्र विभागश्नेतीत्थं मनसि चिन्तय ॥ १२॥ 

सत्नभावाथ;--एकत्व, एथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग तथा विभाग इन सबको 
पयोय रूपसे मनमें विचारों || १२ ॥ 

व्याख्या । एकत्वं १ प्रथक्त्वम्‌ २ एतहूय तथा पुनः संख्या १ संस्थानम्‌ २ एतद्यं च 
पुनः संयोग: १ विभाग: २ एतह्यं चेत्यादि पट द्वित्वपरिणतं सनसि चिन्तय । खचेतोगोच- 
, रीकुरुष्वेशर्थ: | तथा च तन्न गाथा-“एगत्ते च पुहुत्त च संख्या संठाणमेव च | संयोगो य 
विभागो य पज्नवाण तु लक्खणं ।१0? इल्रेतद्वाथोक्तरयोयभेद्भावना भावयितव्या || १२॥ 

व्याख्याथेै;--एकत्व १ एथक्त्व २ ये दोनों, संख्या १ संस्थान २ (आक्लति वा अवयव- 
रचना) ये दोनों, पुतः संयोग १ तथा विभाग २ ये दोनों, इन तीन इन्द्र अथोत्‌ छहको 
मनमें प्यीय रूप विचारों । अर्थात्‌ अपने चित्तमें इनको पयोयके भेंद्‌ समझो । ऐसी ही 
यहांपर उत्तराध्ययनकी गाथा है-/एकत्व १ प्थक्त्व २ संख्या ३ संस्थान ४ संयोग 
७ और विभाग ६ ये पयीयके लक्षण हैं । इस गाथामें जो (एकत्व आदि ) कहे हैं, 
उनमें पर्यायके भेदकी भावना करनी चाहिये । भावाथ-उत्तराध्ययनमें संयोगको भी 
पयोय माना है ॥ १२ ॥ 

पुनः प्रकृममेवार्थमाह । 

उसी पयोय विषयको कहते हैं । 


खूनच्रम्‌। उपचारी न वाउशुडो यद्यप्यन्याशितो भवेत्‌। 
असद्भधता सनुष्याद्यास्तदा नाशुद्॒यागका; ॥ ११ ॥ 

खुन्न'मावाथ।--जो उपचरित हैं वह यद्यपि परद्रव्याश्रित हो परन्तु अशुद्ध नहीं 
हो सकता । यदि ऐसा मानते हो, तव तो असद्भूत मनुष्य आदि भी अशुद्धपयोययोगी 
'नहीं होंगे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । उपचारी न भवल्यश॒ुद्धो यद्यप्यन्याश्रितों भवेत्परद्रव्यसंयोगी स्थात्तथाप्युप- 

घारी अशुद्धतां नाप्नोति । अथ च यद्येव॑ कथयिष्यथ यय्यदि च धमास्तिकायादीनां परद्गग्यसं- 
योगो5स्ति तदुपचरितपयाय इति कथ्यते, परन्लशुद्धपयाय इति न कथ्यते, द्रव्यातथालहे- 
तुष्वेबाशुद्धत्वव्यवहारो5स्तीति, तत्तस्माद्‌ मनुष्ियादिपयायो5प्यशुद्ध इति न कथयत, असर्धभूत- 
व्यवहरनयग्राह्मत्वेनासद्धत इति कथयत । तद्धि तन्त्वादिषयोयवर्देकद्ृग्यजनकावयबवरस- 
घातस्येवाशुद्धद्व॒व्यव्यंजनपयायत्व॑ च कथयतां चतुरख॑ छगेदिति । तस्मादपेक्षानपेक्षाभ्यां: 
शुद्धाशुद्धानेकान्तव्यापकलसेव अय इति | तदेवाम्रेतने पये प्रतिपादयिष्यति। पुनरक्षराथ- 
स्वेबम्‌ । असद्भूता मनुष्याय्रास्तदा अशुद्धयोगका नेति ॥ १३॥ 

व्याख्याथें---उपचारवान्‌ यद्यपि परद्वव्यका संयोगी होवे तथापि वह अशुद्धताको 
नहीं प्राप्त होता है। अब यदि ऐसा कहते हो कि, ध्ोस्तिकाय जादि द्वव्योंका परद्वव्यके' 
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साथ संयोग है; इसीसे उनको उपचरित पर्याय कहते हूँ परन्तु अशुद्ध पर्याय नहीं कहते | 
क्योंकि द्वव्यके अतथाभावके (अन्यपनेके) हेतुओंमें ही अशुद्धताका व्यवहार है, इस का- 
रण, मनुष्य आदि पयोव भी अशुद्ध है; ऐसा न कहों। किन्तु असद्भूत व्यवहार नयसे ग्रा्म' 
होनेसे असक्भूत है, ऐसा कहो | क्योंकि वह तन्तु आदि पयोयकी तरह एकद्रव्यजनक 
जो अवयवसंघात (अवयवोंका समूह) उसीको अशुद्ध द्रव्यव्यंजनपर्यायता कहंनेवा- 
लोंके चतुरत्र लगेगा | इसलिये अपेक्षासे शुद्ध और अपेक्षारहिततासे अशुद्ध इस प्रकार 
अनेकान्त व्यापकता ही श्रेष्ठ है। और इसीको आगेके “छोकमें प्रतिपादित करेंगें। 
अक्षरोंका अर्थ तो यह है कि, यदि उपचारी भशुद्धताको नहीं प्राप्त होता; तो मनुष्य 
आदि भी अशुद्ध पयोयके योगी नहीं हैं ॥ १३ ॥ 

पुन! कथयति । 

पुनः उसी विषयको कहते हैं। 

सूत्रम। धमोदेरन्यपयोयेणात्मपयोयतो5न्यथा । 

अशुद्धताविशेषो न जोवपुद्दलयोयेथा ॥ १४॥ 


सूत्रभावाथ---घधर्माखिकाय आदिके परपयोयसे तथा अपने पयोयसे विलक्षणता 
है; ओर जैसे जीव, पुद्दलमें अशुद्धताका विशेष नहीं है; वैसे इनमें भी नहीं है ॥ १४ ॥ 

व्याज्या । धोदेधेमास्तिकायादेरन्यपर्यायेण परपयायेणात्मपर्यायेणात्मपर्यायतः स्वपरयो- 
यादन्‍्यथा विपसल॑ विलक्षणत्वं ज्ञातग्यमू । यतः कारणादशुद्धताया विशेषों नास्ति यथा जीव 
पुद्रलयोर्विंपये अशुद्धताविशेषो नास्ति ॥ १४ ॥| 

व्याख्याथ:--धमोस्तिकाय आदिके परपयोय तथा आत्मपर्यीयसे विलक्षणता जाननी 
चाहिये । क्योंकि, जैसे जीव और पुद्दलके विषयमें अशुद्धता विशेष नहीं है; वैसे यहां 
भी अशुद्धताका विशेष नहीं है ॥ १४ ॥ 

अथ प्रकारान्तरेण चतुरविधपयोया नयचक्रे कथितास्तानेव द्शयज्नाह । 

अब नयचेक्रमें अन्य प्रकारसे पयोयोंके जो चार भेद कहे हैं; उन्हीं भेदोंको दशोते 
हुए आगेका छोक कहते हैं । 


सत्नमू। खजातेश्व विजातेश्व पयोगा इत्थमथके। 
खभावाच विभावाच गुण चत्वार एव च॥ १०॥ 
: सूत्नभावाथे;--हव्यंके विषयमें इसी प्रकार खजातीयसे' तथा विजातीयसे पर्याय 
होते हैं। ऐसेही गुणके विषयमें भी खमांव गरुणसें तथा विभाव गुणसे पंयाय होते हैं। 
इस प्रकार पयोयके चार भेद हुए ॥ १५ ॥ 
व्याख्या । इत्थममुना प्रकारेण खजाते: पयायाः सजातीयद्रंव्यपर्याया:, विजांते: पर्याया 
विजातीयद्॒व्यपयोयाश्रार्थके द्रव्ये द्रव्यविषये भवन्ति | खभावात् पुनर्विभोवादिति खभाव- 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २३१ 


गुणपयाया:, विभावशुणपयोया: इत्थे चत्वारों भेदा द्रव्यगुणभेदात्पर्यायाणां कथनीया: । 
खजातीयद्र॒व्यपयाय:, विजातीयद्रव्यपयाय:, खभावगुणपर्याय, विभावगुणपर्योय: इति 
चत्वारों द्रव्यगुणयोभेंदा भावनीया इति ॥ १०॥ 

व्याख्याथे;--इस प्रकारसे खकीय जातिसे जो पर्याय होते हैं वे सजातीय पर्याय 
कहलाते हैं, तथा परजातिसे जो पयोय होते हैं वे विजातीय पयीय कहलाते हैं । और 
खभावसे तथा विभावसे गुणमें पर्याय होते हैं। अथात्‌ खभाव गुणपर्याय, और विमाव गुण- 
पयोय दो भेद ये । ऐसे द्वव्य और शुणके भेदसे पयोयोके चार भेद्‌ कहने चाहिये | अथोत्‌ 
सजातीय द्वव्यपयोय १ विजातीय द्वव्यपर्याय २ खभाव गुणपयाय ३ तथा विभाव गुण- 
पयोय 8. इस प्रकार दो भेद द्वव्यके तथा दो भेद्‌ गुणके इन दोनोंको मिलाके, चार 
भेद द्रव्य गुण दोनोंके विचारने चाहियें।॥ १५ ॥ 

अन्न पूर्वोक्तानां भेदानामुदाहरणमाह । 

अब पूर्वोक्त सजातीय द्वव्यपयोय आदि भेदोंके उदाहरण कहते हैं । 

सत्रम । ह्यूणुक्क च मनुष्याश्र केवल मतिचिन्घुखा!। 

इृष्टान्ता प्रायिकास्तेषु नाणुरन्तमेवेत्काचित्‌ ॥ १९॥ 

सूतच्नमाचाथ:--हचणुक सजातीय द्व॒व्यपर्याय हैं, मनुष्य जादि विजातीय द्वव्यपयीय 
हैं तथा केवल ज्ञान खभाव- गुणपयोय है .और मतिज्ञान आदि विभाव गुणपयौय हैं । 
ये दृष्टांत प्रायिक हैं। क्योंकि, इनमें कहीं भी अणुका अन्त्माव नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या । इृयणुक चेति हविम्रदशादिस्कन्धः स च सजातीयद्रव्यपर्यीय:, कथ्थ तत्‌। हयोः 
परमाण्वो: संयोगे सति इृथणुकमेतावता द्रव्यह्वयं संगल्येकद्र॒व्य॑ भवतीति सजातीयद्रव्यप- 
. याय: १ । भनुष्याश्व मनुजादिपयोया विजातीयद्रव्यपर्याय इति, जीवपुद्टछयोयोंगे सति मनु- 
ध्यत्वव्यवह्ारी जायते, एतावता विजातीयद्रव्यहययं संगत्येकद्रव्यं निष्पन्नसिति विजातीयद्र- 
व्यपयोयः २। अथ केवरूमिति केवछज्ञान॑ खभावशुणपयोय: कथ्यते, कर्थ ततू-कम्मेणां 
संयोगरहितत्वात्खभावगुणपर्याय; ३ । अथ मतिचिन्मुखा मतिज्ञानादय: पयोया: विभावगु- 
णपर्यायाः कथ्यन्ते | कथ्थं तत्‌ करमणां परतत्नत्वाद्विभावगुणप्योय ४। इति। एंते हि चत्वारो 
दृष्टान्ता: प्रायिका ज्ञातव्या: । परमार्थतस्तु परमाणुरूपद्रव्यपर्याय एपु चतुपु नान्‍्तर्भवितुम- 
हति विभागजनितपयायत्वात्‌ | तदुक्त संमतो-“अणुएहिं दृव्व आरद्धेति अणंति वयसाण 
सात्ततो । अपुणविभत्तो अणुत्तिजाओ अणू होइ ।” इल्ादिकं से विम्वश्य विज्ञेयमिति | 
आरब्धद्॒ग्यप्योयेडणुह्यसंयोगे सति हृथणुकक निष्पय्यते, त्रिभिद्दयणुकेड्यणुक जायते, त्रिमि 
रु्यणुकैश्वतुरणुकसुत्पद्यते । एवं महती प्रथ्बी, महत्यआपो, महान्तो वायव इत्यादि नेयायिके 
प्रणीतत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

व्याख्याथ।---जो. द्विम्रदेश आदि स्कंध हैं वे सनातीय द्ृव्यपयाय हैं। सो केसे कि, 
दो परमाणुओंका संयोग होनेपर व्यणुक होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक जातिके 


२३२ रायचन्दजनशास्रमालायाम्‌ 


दो द्वव्य परस्पर मिलके जो एक द्रव्य होता है वह सजातीय द्वव्यपयोय हैं १। ओर 
मनुष्य भादि जो पर्याय हैं वे विजातीय द्रव्यपर्याय हैं | क्योंकि, जीव और पुद्ठलका पर- 
स्पर संयोग होनेपर मनुष्य यह व्यवहार होता है। इससे यह सिद्धान्त हुआ कि भिन्न २ . 
जातिके दो द्वव्य मिलकर, जो एक द्रव्य होता है; वह विजातीय द्वव्य पयोय कहलाता हैं 
२। केवल ज्ञान जो हे वह खभाव गुणपयाय कहा जाता है । सो केसे कि-वहकर्मेकि 
संयोगसे रहित है इसलिये खभाव गुणपर्याय है ३॥ तथा मतिज्ञान आदि पयोय. विभाव 
गुणपर्याय कहलाते हैं। सो कैसे कि, ये कर्मोके सम्बन्धसे होते हैं; इसलिये विभाव गुणपर्याय 
हैं ॥| इन चारों दृष्टान्तोंको प्रायिक समझना चाहिये, अर्थात्‌ ये सर्वत्र रहनेवाले नहीं हैं। 
परमार्थसे तो परमाणु रूप द्ृव्यपयोय इन चारोंगें अन्तर्गत होने योग्य नहीं है । क्योंकि 
वह परमाणु द्वव्यविभागसे उत्पन्न पयोय है न कि संयोगसे उत्पन्न । सोही संमतिमें कहां 

कि--“दो तीन भादि अणुओंसे अनन्त द्व॒व्योंका आरंभ निरन्तर होता हैं।ओर 
जिसका फिर विभाग न हो वह अणु है। यह द्यणुकसे विभाग करके होता है ।१॥” 
इत्यादि सब विचारके जानना चाहिये | ओर “भारंभ किये हुए द्वव्यके प्योयमें दो अणु- 
ओके संयोगसे दचणुक उत्पन्न होता है, -ऐसेही तीन दृयणुकोंसे उ्यणुक ओर चार च्यणु- 
कोंसे चतुरणुक उत्पन्न होता है और इसी प्रकार महाएथिवी, महाजर तथा महावायु 
आदि होते हैं” इत्यादि रूपसे नेयायिकोंने भी कहा है ॥ १६॥ . 

पुनः प्रतिपिपादयियुराह । 

उसी कथनकी इच्छासे पुनः इस छोकको कहते हैं । 

सूत्रम। गशुणानां हि विकाराः स्थु) प्याया द्वृव्यपयचाः: । 

इत्यादि कथयन्देवसेनो जानाति कि ददि ॥ १७॥ 


खून मावाथ।--गु्णोंके विकारही पर्याय हैं यह, पहिले कहके फिर द्व्यपयोय तथा 
शुणप्याय कहते हुए देवसेनजी अपने मनमें कया जानते हैं ? | १७ | 

व्याख्या । गुणविकाराः पर्याया एवं कथयित्वा तेपां सेदाधिकारे पर्यीया द्विविधा द्रब्य- 
पयोया गुणपयोयाश्रेति कथयंग्व देवसेनो द्गिम्वराचार्यों नयचक्रग्मन्थकर्ता हृदि चित्ते कि 
जानाति अपि तु सम्भाविताथे न-किसपि जानातीत्यथे: । पूवोपरविरुद्धभाषणाद्सत्माय एवे- 
दमितद्यमिप्राय: । किभ्व द्रव्यपययोया एवं कथनीया: परन्तु गुणपर्याया इति प्रथग्मेदोत्कीचैर्न 
न कत्तव्य॑ द्रव्ये गुणस्वाधिरोपाहुणे च गुणत्वासावादिति निष्कर्ष: ॥ २७॥ 

व्याख्याथें+--गुणोंके विकार पयोय हैं ऐसा कहके पुनः पर्यायोंके भेदके अधिकारमें 
पर्याय दो प्रकारके ह-द्रव्यपयोय तथा गुणपयोय इस प्रकार नयचक्र ग्रन्थके कत्तों दिग- . 
स्व॒राचाये देवसेनजी अपने चित्तमें क्या जानते हैं? अर्थात्‌ कुछ नहीं जानते हैं | अथोत्‌. 
पूवोपर विरुद्ध भाषण करनेसे यह झूंठा है यह अभिप्राय है। और द्वव्यपर्याय ही कहने 


द्रव्यानुयोगतकेंणा | श्श्श्‌ 


चाहिये ओर गुणपयोय ऐसा दूसरा भेद्‌ न कंरना चाहिये ।। क्योंकि, द्वव्यमें गुणलका 
अध्यारोप है ओर गशुणमें गुणताका अभाव है। यही तात्पय है ॥ १७ ॥ 
' युनर्तदेवाह । 
फिर उसीको कहते हैं | 
सूत्रम्‌ । इत्थं पदाथो प्रणिधाय सून्नि परीक्षिंता ज्ञानगुरो; सदाज्ञाम्‌ । 
तुच्छोक्तिम्ुत्खज्य विमोहमलामहेत्कमाम्मोजरतेन सर्वे॥१८॥ 


सूत्रमावार्थ/--ज्ञानके दाता श्रीगुरुकी उत्तम आज्ञाको मस्तकपर धारण करके 
' जिनेन्द्रके चरणकमलमें तत्पर मैने विमोहके मूलभूत अजप्रणीत वचनको त्यागकर; इस 
प्रकार सब पदार्थोकी परीक्षा की ॥ १८ ॥ 
इति औीयशोविजयोपाध्यायप्रणीतद्रव्यगुणपर्यायभाषाविवरणोक्ता्थसंदर्मितःछोक- 
रूप-द्रव्यानुयोगतरककेणायां चतुद्शोध्ध्यायः ॥ १४॥ 
व्याख्या । इत्थमनया रीत्या पदाथो द्रव्यगुणपयोया: परीक्षिता: खरूपलक्षणसेदाद्किथ- 
नेन विशदीकृताः । कि ऋृत्वा ज्ञानगुरो: परम्परागतश्वुताचायेस्थ सदाज्ञां सत्यनिदेश मूर्लि म 
स्तके निधाय संस्थाप्य। पुनः कि कृत्वा विमोहमूलां अ्रमनिवन्धनां तुच्छोक्ति तुच्छबुद्धिप्रणीत- 
बचनसुत्सृज्यापाकृष। कीदशेन मया अहत्कमाम्भोजरतेन वीतरागचरणकमरूसेवनरसिकेन। 
सर्वे पदाथों मया परीक्षिता इतद्यथेः । भोजेति नामनिरूपणं चेति ॥ १८ ॥ 
. इति श्रीवाचकमुख्य-श्रीयशोविजयविदर्भितद्॒व्यगुणपर्यायभाषाविवरणतदुक्तिसझ्ू- 
लितायां कृतिभोजसागरविनिमितायां द्व्यानुयोगतर्केणायां चतुदेशोडध्यायः ॥ 
व्याख्याथ--परंपरागत श्रुताचायकी समीचीन आज्ञाको मस्तकपर धर करके और 
भ्रमसे उत्पन्न हुए ऐसे मन्दवुद्धियोंके रचे हुए वचनको दूर करके श्रीजिनेन्द्रके चरणकम- 
छोंकी सेवा करनेमें रसिक ऐसे मैने इस प्रकार सब द्रव्य, गुण, पयोयोंकी परीक्षा की; 
अथोत्‌ खरूप, लक्षण तथा भेद्‌ आद्का कथन करके स्पष्ट रीतिसे पदार्थोका निरूपण 
किया । छिषसे “ऋमाम्भोज' इस पढदमें “भोज यह अपने नामका निरूपण भी 
आचायेने किया है॥ १८ ॥ 
इति श्रीआचार्योपाधिधारिपण्डितठाकुरमसादशर्मद्विवेद्मिणीतमाषानुवाद्समलड्ु- 
तायां द्व्यानुयोगतर्कणायां चतुर्देशोड्ष्यायः 4 १४ ॥ 
खत्म । द्रव्यादिकानां तु विचारमेवं विभावयिष्यन्ति खुमेधसों ये। 
प्राप्स्यन्ति ते सन्ति यशांसि लक्ष्म्य/ सोड्यानि सवाणि च वाज्छितानि १ 
सूच्नमावाध।--जो वुद्धिमान्‌ इस. प्रकार द्रव्य आदिका विचार करेंगे; वे उत्तम 
यश, लक्ष्मी तथा संपूर्ण अमिलषित सुखोंको प्राप्त होंगे ॥ १ ॥ 
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व्याख्या । एवमनया रीवा द्रव्यादिकानां विचार ये सुचुद्धयो विभावयिष्यन्ति ते सुमेघस 
इह सन्ति शोभनानि यशांसि | पुनः रृक्ष्म्यः परत्र स्वाणि वाव्छितानि सुखानि प्राप्खन्तीति 
भाव: ॥ १ ॥ 
व्याख्याथे।--इस पूर्वोक्त प्रकारसे जो उत्तम वुद्धिके धारक भव्य जीव द्व॒व्यादि 
पदार्थोके विचारकी विभावना करेंगे वे सम्यक्‌ ज्ञानधारी जीव अच्छे यश, और लद्षमि- 
योंको प्राप्त करेंगे तथा परलोकमें सब वाड्छित सुखोंको प्राप्त करेंगे ॥ १ ॥ 
सूतन्नम। गुरो! श्रुतेश्चानु भवात्प्रकाशितः परो हि द्ृव्याद्यनुघोग आन्तरः । 
जिनेशवाणीजलधो सुधाकर! सदा शिवश्री परिभोगनागरः ॥ शा 
सुत्नमावा्थे+--सर्वोत्तम, आन्तरिक ज्ञानखरूप, श्रीजिनेन्द्रके वचनरूपी समुद्रमें 
चन्द्रमाके समान तथा निरन्तर मुक्तिलक्ष्मीके सेवनमें नागर ऐसा यह द्ृव्यानुयोग मेने 
गुरुके सिद्धान्तससे तथा अपने अनुभवसे प्रकाशित किया ॥ २ ॥ 
व्याख्या । गुरोशानगुरो: श्रुतेः सिद्धान्तादनुभवात्खानुभूतेरान्तरोडन्तज्ञोनमयः पर: 
प्रकरष्टो द्रव्यानुयोगः प्रकाशितः । कीदशो वीतरागवचनसमुद्रे चन्द्र इव चन्द्र:, निरन्तरं शिव- 
लक्ष्मीविकासे नायक इव नागर इति ॥ २॥ 
सूचरम्‌। थे बालकास्ते किल लिझ्वद्शिनो थे मध्यमास्ते तु बहिष्कियारता+॥ 
द्रव्यालुयोगाभ्यसने य उत्तसा; कृतादरा+ सत्पथसद्धिनस्ते ॥ ३॥ 
सूत्रभावार्थ;:--जो बालक (मूर्) हैं वे केवल लिझ्कके दशक हैं, जो मध्यम (कुछ 
ज्ञानके धारक) हैं वे बाह्मक्रियामें तत्पर हैं; इसलिये जो द्वव्यानुयोगके अभ्यासमें आादर 
करनेवाले हैं वेही उत्तम (विशेष ज्ञानके धारक) हैं और सन्मागेके सद्ली हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या । ये वाछका इति सुगमम्‌। पोडशकवचलं-“वालरः पश्यति लिज्ले मध्यमबुद्धि- 
विचारयति बृत्तिम्‌ू । आगमतत्त्व॑ तु बुध: परीक्षते सर्वयत्लेन ।१।” इति ॥ ३॥ 
व्याख्याथे;--ये वालकाः इत्यादि छोकका अर्थ सुगम है।इस छोकार्थके विपयमें 
पोडशकका सी वचन है--“बालक (मन्दवुद्धिजन) लिज्लको देखता है, मध्यम बुद्धिके 
धारक वृत्तिका विचार करते हैं ओर जो ज्ञानी (उत्तम) हैं वे सर्व प्रकारसे शाख्रोक्त 
तेत्त्वकी परीक्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 
सूतच्रम । क्रिया प्रिया नेव विस॒च्य संविद्‌ न ज्ञानमानन्दकरं बिना क्रियाम! 
समुचये योगद॒रशां निरूपितं यदकेखयोतवदन्तरं महत्‌॥ ४॥ 
रुत्ञभावाथ--ज्ञानके विना किया प्यारी नहीं होती है और क्रियाके विना ज्ञान 
भी आननन्‍्दका कर्त्ता नहीं होता है। और योगदृष्टिसघुच्यय नामक अंथमें तो सूधमें और 
खद्योत -(जुगुनू) में जितना अन्तर (फरक) है उतना बड़ा भेद ही ज्ञान और कियामें 
निरूपण किया है। अथांव्‌ ज्ञान तो सूर्यके समान है और क्रिया खब्योतके तुल्य है॥ शा 


(१) इस व्याख्याका जर्थ सून्नसावार्थसे ही समझ छेना चाहिये । क्योंकि इसमें विशेषता नहीं है । 
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सत्मम। खद्योतप्रतिमा किया तु कथिता ज्ञान तु भानप- 
मिल्नेतन्महद्न्तरं कलियुगे कश्विहुधों विन्दति। 
बाह्याभ्यासविनिर्मितो हि दुरितक्षेपों भवेददुर- 
छ्ुण्णक्षोदकणो पन्तः किमपरं॑ वाक्य बुधा घूमहे ॥ ५ ॥ 

- शुत्नमावाथ--क्रिया तो खद्योतके तुल्य कही गई है और ज्ञान सके समान है, 
इस प्रकार ज्ञान ओर क्रियामें बड़ा भेद है | इस भेदको कलियुग (पंचमकाल)में कोईही 
विद्वान जानता है| और बाह्मके अभ्याससे उत्पन्न हुआ जो पापका नाश है, वह दर्दुर 
(मेंडक) के द्वारा खोदे हुए मिट्टीके कणके वराबर है। घुधजनो ! इससे अधिक क्रिया 
तथा ज्ञानके भेदके विषयमें आपसे ओर क्‍या कहें ? ॥ ५ ॥ 

व्याख्या । क्रियेति स्पष्टमू। यदुक्ते योगदृष्टिससुच्चये “तात्कालिकः पक्षपातों भावशुन्या 
च था क्रिया । अनयोरनन्‍्तरं ज्ञेयं भानुखयोतयोरिव ।१॥” “सेडूकचुन्नकप्पो कियाइ जाणिओ 
कओ किलेसाणं । तदृहुरचुन्नकप्पो नाणकओ ते च आणाए॥ १॥ ५॥” 
व्याख्याथे।---“क्रिया प्रिया” इत्यादि चतुर्थ तथा पंचम छोकका अर्थ स्पष्टही है 
इसलिये व्याख्या नहीं की। यही विषय योगदृष्टिसमुच्चयमें कहा है कि तत्काल अथीतू 
उसी क्षणमें होनेवाले अपने पक्षपातको प्रकटकत्ती ज्ञानमें ओर भावशून्य जो क्रिया है 
उसमें सूर्य ओर खद्योत्तके बराबर भेद्‌ जानो ।१॥” इस विषयमें यह गाथा भी है “क्रिया 
आदिसे मेंडकके खोदे हुए मिट्ठीके कणके बराबर पापोंका नाश होता है ओर ज्ञानसे 
मेंडकके समान पापका नाश होता है, यह सर्वज्ञकी आज्ञासे सिद्ध है ।१॥श॥ष॥। 
खचम्‌। मिथ्यावमलाष्टककमेसंस्था न कोदिकोदेरधिकोपद्ष्टा। 
समागते ज्ञानशुणेउन्न पुंसो महानिशीथो क्तामिति प्रमाणम 
सुत्नमावाथेः--मनुष्यको ज्ञान गुण प्राप्त होनेपर मिथ्यात्व है मूल जिनका ऐसे 
आठों कर्मोकी स्थिति कोटिकोटि सागरसे अधिक नहीं है. यह प्रमाण महानिशीथ अंथर्में 
कहा हुआ है ॥ ६ ॥ 
सुत्रम्‌। जानाति तत्त्वानि यथाथमथ त्रूते परान्यों दुरित निहन्ति । 
अनन्तकायस्थमपाकरोति यो 'भाष्य उक्तः स तु केवली ज्ञ॥७॥ 
खूत्नसावाथ/--जो संपूर्ण तत्तोंको जानते हैं, जो भव्यजीवोंको यथार्थ पदार्थका 
कथन करते हैं, जो अनन्तकायस्थको दूर वे हैं वे भाष्यमें केवली कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या । अथ मिथ्यात्वेति । ज्ञान हि सम्यग्द्शनसहितमेवायाति तत्माप्तो च कदाचिद्॒पि 
सिथ्यात्वमध्यगतो भवेत्तथापि जीव: कोटाकोटिसागरप्रमितिकाछाद्धिक कर्मवन्ध॑ न करोति 
“बंधेण न बोलइ कयावीति”वचनात्‌। एतद्मिप्रायेण नन्दिषिणाधिकोर महानिशीथस्‌त्रे ज्ञानगु- 
णो5प्रतिपाती कथित:.। उत्तराध्ययनेडपि यथोक्ते “सूई जहा समुत्ता ण णस्सई कयवरास्सि 
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पडियाई । इय जीवोधि ससुत्तो ण णस्सइ गओवि संसारे।१7 अन्न बृहत्कल्पगाथा चेयम्‌ 
“गीयत्थे केवडी चतुन्विदे पन्नत्ते तं जहा जाणणेय १ कहणेय २ उलरागद्दोसे ३ अ्॑तका- 
यस्स वज्जणेण य ४॥” गाथा-“गीयत्थस्स चयणेणं विस हालाहरं पिचे। अगीयत्थस्स वयणेणं 
अमययंपि न घुट्टए।१ अगीयत्थ कुसीछेहिं संग तिविहेण वोसिरे । मुक्खमग्गस्स ते बिग्घ॑ 
पहंमि तेणगे जह्‌ ।२।? “कर््तुमिच्छो: श्रुतार्थस्‍्थ ज्ञानिनोउपि अमादिन: | कछादिविकछो 
योग इतीच्छायोगलक्षणम्‌ १।” इति बचने ललितविस्तरादी अन्थे | दृढकरणवाक्यमाले- 
यम्‌ | अन्नावश्यकगाथा-“दंसगपक्खो सावयथ चरित्तनट्वेय संदधम्मे य । दुंसणचरित्तपक्खो 
समणे परलोगक खंमि ।१।” “सणेरिवासिजातस्थ क्षीणवृत्तेरसंशयम्‌ । तात्स्थ्यात्तद्‌अनत्वाध 
समापत्ति: प्रकीत्तिता ॥ १ ॥ ६॥ ७॥” 

व्याख्याथ।--“मिथ्यात्वमूछाए्क” इस छठट्ठटे तथा “जानाति तस्वानि” इस 
सातवें इन दोनों छोकोंको मिलाके व्याख्या करते हैं| ज्ञान गुण जब आता है तब 
सम्यग्द्शन सहित ही आता है और उस ज्ञानके प्राप्त होनेपर जीव कदाचित्‌ मिथ्यात्तके 
बीचमें आजाय तो भी कोटाकोटि सागर प्रमाण कालसे अधिक कर्मब्रन्धन वह जीव 
नहीं करता है, क्योंकि-“जो ज्ञानी है वह कर्मनन्धसे संसारमें कभी नहीं डूबता” ऐसा 
वचन है | इसी अभिप्रायसे महानिशीय सूत्रमें नन्दिपेण अधिकारमें ज्ञान गुण अप्रति- 
पाती कहा है अथोत्‌ ज्ञान गुण हुए पीछे पुनः उसका प्रतिपातः (अधःपतन) नहीं होता 
है। और उत्तराध्ययनमें ऐसा कहा है कि “जैसे सूत्र (तागे) सहित सुई नष्ट 
नहीं होती किन्तु वस्र आदियमें प्रवेश करके पुन निकक आती है, इसी प्रकार 
सूत्र (ज्ञान ) सहित जीव भी संसारमें गया हुआ नष्ट नहीं होता है । १।” यहां 
यह बृहत्कल्पकी गाथा भी है-“गीतार्थ केवढी जाननेवाले, कहनेवाले, रागद्वेपरहित, 
ओर अनन्तकायवर्जक इन भेदोंसे चार प्रकारके कहे गये हैं।” “गीता्थके वचनोंसे हाला- 
हल विपको पीना चाहिये ओर अगीतार्थके वचनोंसे अगम्गत भी नहीं पीना चाहिये ।१॥” 
“अगीतार्थकुशीलोंका संसगे मन, वचन, कायसे छोड़ना चाहिये । क्योंकि, जैसे रास्तेमें 
चोर विन्कर्त्ता होते हैं वैसे वे भी मोक्षमागमें विश्चके कत्ती हैं ॥ १ ॥” "“शाखके अधथैको 
करनेकी इच्छावाले प्रमादी ज्ञानीके जो कला आदिसे रहित योग है वही इच्छायोग 
कहलाता है, यह इच्छायोगका लक्षण है। १ |” ऐसा वचन ललितविस्तर आदि अंथोंमें 
है। यह पूर्वोक्त जो वाक्यसमूह यहां द्या गया है सो इस विपयको पुष्ट करनेके लिये 
है। यहां आवश्यक गाथा भी है कि-“दशनपक्षको धारण करनेवाला श्रावक है। यह 
चारित्रसे नष्ट है, परन्तु धर्मसे आए है। और सुनि-दशन तथा चारित्र दोनोंके पक्षको 
धारण करते हैं और परछोक जथौत्‌ अग्निम भवोंका -नाश करते हैं अथोत्‌ उसी भवसे - 
मोक्ष जाते हैं। १ ।” “शुद्धरल्की तरह क्षीणवृत्ति जीवके उसमें रहनेपनेसे तथा उसके 
अंजनपनेसे समापत्ति कही गई है. यह कथन निस्सन्देह है ॥ ।१।॥ज/” 
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सूश्रम्‌ । ज्ञानं हि जीवस्प गुणो विद्येषो ज्ञान भवाव्येस्तरणे छुपोतः 
._ ज्ञान हि मिथ्यात्वतमोविनाशे भाजु! कृशालु) एथुकमेकप्षे ८ 
सच्भमावाथे;--शान जो है वह जीवका विशेष गुण है, ज्ञान संसाररूपी समुद्रके 
तिरनेमें उत्तम नोका ( अच्छा जहाज ) है। ज्ञान मिथ्यात्वरूपी अंधकारको नष्ट करनेमें 
सूयके समान है। ज्ञान विशाल कर्मरूपी काष्ठके भस्र करनेमें अम्निके समान है॥ ८॥ 
खत्म । ज्ञान निधारनन परम॑ प्रधान ज्ञानं समान॑ न बहुक्रियातभिः 
ज्ञान महानन्द्रस रहस्य ज्ञान पर ब्रह्म जयतद्यनन्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
खूत्रभावाथे।--ज्ञान सर्वोत्तम खजाना है, ज्ञानही सबमें प्रधान है, ज्ञान अनेक 
क्रियाओंके समान नहीं है अथौत्‌ अनेक प्रकारके आचरणोंसे भी विशिष्ट ज्ञानही है, 
ज्ञानही महा आनन्द्रूप सुखका देनेवाला रस है, ज्ञानही परमात्माका रहस्य है ओर 
अन्तरहित है, ऐसा ज्ञान सर्वोत्कर्षता करके वर्त्तता है ॥ ९॥ 
' खत्म । बाह्याचारपराश्व बोधरहिता इच्छार्यथोगोद्धताः 
ये केषपि प्रतिसेवनाविधुरितास्ते निन्द्ता) शासने । 
ये तु खच्छमतुच्छवाडत्रयकलाकौरशल्यमाबिश्राति 
सावोक्ताम्तपानसाद्रधियस्तेम्यो सुनिभ्यों नम॥१०। 
सूत्नभावाथे।--जो बाह्मकी क्रियाओंमें तत्पर हैं, ज्ञाककरके रहित हैं, इच्छायों 
गसे उद्धृत हैं ओर ज्ञानादिकी सेवनासे रहित हैं; वे जीव जिनमतमें निन्द्त समझे जाते 
हैं. और जो अतिनिर्मल तथा विशाल ज्ञानकछाके कौशल्यकों धारण करते हैं ओर 
सर्वज्षके वचनरूपी अम्ृतके पीनेमें आदरपूर्वक बुद्धिको धारण करनेवाले हैं, उन मुनि- 
योंको मेरा नमस्कार है ॥ १० ॥ 
- अथ भ्रशस्तिः । 
' छोक+।। ओऔीवीरपद्याधिपतिबेशभ्रव सूरि! सुरलादिजयो यराखी । 
यस्मिन्ससुद्रे विविज्ञु। समग्रा विद्यासुनय्श्व चतुद्शापि १ 
. अब ग्रथकार प्रशस्ति लिखते हैं 
'छोकाथे+--श्रीवीरके पथके खामी, तथा यशके धारक श्रीरत्नविजयजी सूरि हुए, 
जिन रत्नविजयजी सूरिरूप समुद्रमें समस्त चोद्ह विद्यारूप उत्तम २ नदियें प्रविष्ट थीं 
अथोत्‌ सब विद्याओंके धारक रत्रविजयजी सूरि हुए ॥ ११॥ 
छोकः । तत्पद्दोद्यशेलसज्तरविभिथ्यातमस्रासने 
'भव्याम्भोौरुहभासने खुविपुले ज्ञानाइखभार वहन । 
कुआहमप्रहतारतारकमिलदोषाबिलं पुष्करं ु 
शोभावद्विद्धन्बभूव विजयाच्छीसमत्क्षमाधीम्वर॥१२॥ 


२३८ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ 


छोकाथे।---उन रलविजयसूरिजीके पद्रूपी उदयाचछके समागमसे सू्यके समान; 
ओर मिथ्यात्वरूपी अंधकारको दूर करनेके लिये तथा भव्यरूपी. कमलोंको प्रफुछित 
करनेके लिये ज्ञानरूपी किरणोंके समूहकों धारण करनेवाले ओर खोटे पिद्धान्तको 
अहण करनेवाले अच्छे वादीरूप तारोंकें संगसमसे राजिपूण आकाशको शोभायुक्त करने 
वाले ऐसे श्रीक्षमाविजयजी सूरि हुए ॥ १३१॥ 
छोकः । सदनो निहतः खरूपतस्तरसा येन ज़ितः खुराचल) । 
. भहसा सहसा सहस्ररुण्विजितः सौम्पतया खुधाकरः ॥१ श॥ 
चचसा चचसामधी शिता कवितासि; कविरीशवत्तया । 
हरिरेव जितो यशखिना विदुषा केन स चोपसीयते ॥ १४॥ 
युग्मम्‌.। 
शछोकाथे।--यशके धारक जिन्होंने अपने रूपसे कामदेवको हराया, शुरुतासे सुमे- 
रुको जीता, खभावसे उत्पन्न तेजसे सूयेको जीता और सौम्यतासे चंद्रमाको जीता॥११३॥ 
वचनसे बृहस्पतिपनेकी, कवितासे शुक्रको ओर ऐश्वर्येसे इन्द्रको जीता. ऐसे उन आचा- 
थोंको विद्वान: किसकी उपमा देंवे अर्थीत्‌ जो उपमा देने योग्य पदार्थ थे उनको तो उन्होंने 
अपने गुणोंसे ही जीत लिया, अब उनको किसकी उपमा दी जावे ॥ १४ ॥ इन दोनों 
छोकोंको मिछाके अर्थ किया गया है, इस लिये युग्म है। 
छोकः। सरखती थस्य झखुखान्निरन्तरा प्रकाशमासादयति प्रभाविनी । 
हिमादिपदझद्रहतो निरत्यया सरिदरेवामरलोकपूजिता॥१ ५]। 
छोकाथे;--जैसे हिमाचलके पद्मद्रहसे देव तथा मनुष्योंसे पूजित गंगानदी निरन्तर 
निकलती हैं, उसी प्रकार जिनके मुखसे प्रभावकी धारक सरखती सदा प्रकट होती 
रहती हैं ॥ १५॥ 
छोकः | घदीयकीतिधेवलेश्टमूतिखिलोकसंपूर्तिमियर्ति निद्यम्‌ । 
अनादिगहुंव जडखभाव॑ विहाय वेशयसुरीचकार ॥ १६॥ 
छोकाथे।--उज्बल इष्ट आकारकों धारण करनेवाली जिनकी कीर्ति सदा तीन 
ड्ोकको पूर्ण (व्याप्त ) कर रही है सो यह कीर्ति ऐसी सोहती है, मानो. अनादि 
गंगाने अपने जड़ (जल ) खभावकों छोड़कर, सचेतनता ( निर्मलता ) को ही 
खीकार करलिया है ॥ १६॥ । 
छोकः । अहो यदीयेन गुणोच्रयेन विहाय संख्यां वन्ृधे घधधाखम। 
अतः कणादोक्तणुणेषु द॒क्षा झुणत्वजाति नतथा वदन्ति ॥१ण . 
“छोकाथ+--आश्रये है कि जिनके गुणोंका समूह संख्याको छोड़कर, इच्छानुसार 


द्रव्याइयोगतर्कणा । २३९ 


वृद्धिको प्राप्त हो गये । इसी ढिये कणादके कहे हुए गुणोंमें चतुर जन गुणत्व जातिको 
वैसी नहीं कहते हैं ॥ १७ ॥ 
छोक!। यत्कीतिकान्ता व्यभिचारिणीय समुत्सुकेका त्रिदिव॑ जगाम 
तत्नामरस्पशविद्ञीणहारा तस्तार तारोपममौक्तिकै! खम्‌१८ 
आोकाथे।--जिनकी कीर्तिरूपी स्री व्यभिचारिणी . ख्रीकी नांई समुत्सुक होकर, 
एकलीही खगेमें चछी गई. वहांपर देवोंके संसगंसे टूटे हारवाली होकर, तारोंके समान 
जो मोती हैं उनसे आकाशको आच्छादित करती हुईं। भावाथे-ये आकाशरमें तारे नहीं 
हैं, किन्तु उन आचारयोंकी कीर्तिरूप स्रीके हारमेंसे टूटे हुए मोती हैं ॥ १८ ॥ 


झोक! । अहीनो नोउ्हीनो यद्पि चपुषा भमरजुषा 
तथाप्यास्ये वाणी हसति तच्छेषीति भणनात। 
अतरत्वादेब्रोह्मीमणननियमश्रेतसि कृत- 
स्निकाल्लैलोक्यस्रिपद्सयसन्द्भेविततः ॥ १ 
छोकाथे।--यच्पि वे प्रथ्वीको धारण करने रूपगुणसे शोभायमान शरीरसे अहीन 
अर्थात्‌ उत्तम थे, तथापि अहि+इन-अहीन अथोत्‌ शेषनागजी नहीं थे, और उनके 
मुखमें जो बाणी है वह शैषी इस नामके कहनेसे शब्द करती है, इसी लिये उन्होंने 
अपने मनमें तीन काल, तीन छोक और तीन र्नोंको रचनासे प्रसिद्ध ओंकाररूप आदिकी 
ब्रह्मसंबन्धी वाणीके कथन करनेका नियम किया ॥ १९ ॥ 


, छोकः। सएष गच्छाधिपतिविभाति स्रीशखरः भीविजयाहयास्य!। 
यस्य प्रभावेण च पश्चमेडपि चतुर्थभाव॑ समवाप घम।॥२०)। 
छोकाथे;--वे उपरोक्त गुणोंके धारक ये गच्छके खामी श्रीदयाविजयजी नामक 
सूरीश्वरजी सर्वोत्तम रूपसे प्रकाशमान हो रहे हैं, जिनके प्रभावसे पंचमकालमें भी धर्म 
चतुर्थकालपनेको प्राप्त हुआ अथातू पंचमकालमें भी चतुर्थकार जैसी धर्मौान्नति 
हुई ॥ २० ॥ 
छोक।। तैरलुग्हथिया विधिरेष दर्शितो माये च शासख्रसझुत्थः । 
तत्कृते च मधका रचितो<5यं ग्रन्थ आगमपदैश्व पुराणे;॥२१॥ 
छोकाथे;--उन श्रीद्याविजयजी सूरीश्वरजीने ही कृपाबुद्धिसे मुझमें शाख्र॒का ज्ञान 
दशोया है ( प्रकट किया है) ओर इस ढिये उन्हींकी प्रसन्नताके लिये प्राचीन सिद्धा- 
न्तोंके पदोंसे यह ( द्वव्यानुयोगतर्कणा नामक ) अन्थ मैने रचा है॥ २१ ॥ 
कछोक। । तद्गच्छपुष्करादिवाकररश्मितुल्याः 
अऔमभसावसागर इति प्रथिताभिधानाः । 


२४० रायचन्द्रजेनशालमालायाम्र्‌ 


तद्न्तिषच्छीविनितादिवारां 
निधीश्वरा। शासत्रविचारदक्षा। ॥ २२ ॥ न 
छोकाथे;--उस गच्छरूपी कमढको सूथेकी किरणके समान, श्रीभावसागरजी 
इस नामसे प्रसिद्ध सूरि हुए और उनके शिप्य शाखविचारमें चतुर श्रीविनीतसाग- 
रजी हुए ॥ २२ ॥ 
लोकः। तेषां विनेयलेशेन 'सोजेन रचितोक्तिनिः । 
परखात्मप्रवोधाथ द्रव्याहयोगतकेणा ॥ २१ 0 
इति श्रीद्रव्यानुयोगतकेणायां कृतिमोजविनिर्मितायां 
समाप्तिसन्दर्भाध्यायः पद्चद्शः । 
छोकाथ/--उन श्रीविनीतसागरजीके तुच्छ शिप्य मुझ भोजसागरने परके तथा 
निजके प्रबोधके लिये वचनोंसे इस द्वव्यानुयोगतकेणाको निर्मित किया ॥ २३ ॥ 
कछोक!। ओऔीशुरोश्वरणदन्दसरसीरुहसेवया । 
ठाकुरप्रसाद्विदुषा प्रन्थोड्य समनूदितः ॥ १ ॥ 
इति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादप्रणीत्रभापानुवाद्समलड्तायां द्वव्यानयोगत 
केणायां पश्चद्शोडध्यायः ॥ १५ ॥ 


श भयातू। 


